म म ८3 
( सर्वाधिकार तुक्ित ) 


" त 
(* «> 


ऋ 


४ 


0. 


^ 8.30 ९/१॥ 1 + 
[अ व (श्य । 


(ट 





( पद्ध मत्र ) 


भूक  लन्छ्क - 


्नन्तश्री स्वामी ऋरयत्री जी महाराज 


५ 





04 
(1 = 


पन्थ लेखक - 
ध्री प° मा्रवाचाव्यं शास्त्री 
तथा- 
बिदयामस्कर, व्याङर्णाचायः हिन्दो प्रभाकर 
श्री पं* श्रीकए्ट शास्त्री 
~ > ~ री 





र 0 १0. 900 


प्रकाशश्च. 
साधव पुस्तकालय 


धमेधाम कमला नगर, देहली 


4 
(ध्म 








सद्र थमेग्रेस कमला नगर, देहली 


॑ (^ ^ ४) ५ 0 कतः 3 \ ४८ १ ; 4 8 (0 
€ ५ 9 ५ १09) & ४ ९9 प न २४ + ¢ र 92 ८ ५ (>. ५ 





सरश शर्ण 


"यत्करोषि-कर युके समपणः-- 

नाथ ! आपका विदित निदेश । 
पालन हित-यह तच्छ भेटत, 

प्राया शरण भक्क-हृदयेश ! ॥ 
तेरे ही बर का श्रसादः यदह, 

पना है श्या मेरे पात ? 
तेरे वरदं इस्त म अर्पित, 

इसे संमालो ! रमा-निवास ! ॥ 


दासानुदास :- 


म्‌ 


उर्व ।र्‌ 


४ पनन - ~ सुन 
ग 


च १ +. - मह्ेदय ! 
१) 
एच मशर' सखे प्रस्त इूक्ते गजको हरिही सक्ते उवार, 
बहुविध अगर सगरसे लिमद्धित, खम्प्रति नब श्शिद्धित सखार्‌ । 
नलु -नचकिन्तु परन्तु नच्छका,) करने छो सहसा संहर, 
वसार यह्‌ चयो? साधव का चक्र सदशन सुन्िश्तित धार ॥ 
२) 
सानस मानसरोबर कासी, राजहस चिद्‌ अशा उदार; 
जिकास प्रियनमा सहचरी. दिव्य दित दम्पति अविकार ! 
तत्सम्मूत तनय "क्यं? नामक, ्रदनरूप निगमागम सार, 
नीर च्तोर विदेकः थे, छऋवसरिदसंट यह नव उपहर \ 


समपक-- 
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ज म 
क्यों? के सम्बन्धम्‌ 
ओरीमन्नारयणक्छी अलुकम्पासे अजहस जिस चिर प्रतीक्तित ग्रन्थ 
को पाठो ह्धी सेट कर रहे रहै, इसका सम्पाढ्नत्तो बहुत पहिले 
चका था, परन्त्‌ धमं प्रचार येने च्रतीव उयस्तताके कारण चाहते 
हुए भी हम इसे प्रकाशित न करसखकथे । यद्यपि इस लम्बे धर्सन 
पाठक एक दिन मी क्यों ‰ को नहीं मूल्ञे, अनेक धमे प्रभिर्यो ने 
इसके शीघ्र छपन्ाते की उरसुकता प्रकट की, सर्त तच्छराजे उपालम्भ 
छर दीवंपुत्रता के लिये प्रेमपृणे वातो से भरे वहूुतसे पत्र 
भी लिखि, परन्तु गत वषे जव नित नये वायर्दो से ऊव कर हमारा 
अन्तरात्मा भीहमेे लञ्जित करने लगा, तव अन्य सव काम 
च्ोडकर भी इसे छाप डालने छा दद्‌ सकल्र किया । पल स्वरूप 
पयोः का यह पर्वाधे मात्र अपके हाथमे है । यह्‌ कसा ? यह 
निण्य ठो हम पाठकों पर ही छोड़ते है, परन्तुहमेदधखदहैकि 
इसका वह उपयोगी अंश-जिसको कि सूची हम अगले 
परष्णामे देरहै ईह--अभी प्रकाशित नहीं कर पाये । जिसके लिये 

पाठं को अमी क्क समय तक रौर प्रतीक्ता करनी पडेगी । 
ङस ग्रन्थ क सम्पादन मँ जिन महानुभावो के लेखो छिना 
विचारं सेहमे ऊच भी खहायता मिली, हम उन क्त चौर 
अज्ञात सभी सज्जनो क अव्यन्त त्रामारी ह, विदलेषकर अनन्त 
श्री विभूषित स्वामी करपात्री जी महाणज के-- जिन्होने अनेक 
धमे सेवाच्यों में अधिक व्यस्त होते हषे भी भूमिका लिखकर प्रन्थ 
कागोरव बद्‌ाया दहै) इष मन्थ मे जो मननीय दै वह वेदादि 
शास््ोका है चरर दोष सव हमारे दै । भगवान्‌ हमे बलद 
कि हम "उन्तयाधे' सेट कर सकने म शीघदही समथ हय । तथास्तु ।। 

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी ९ 
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{ अभिनव-- शङ्करा चाय्ये, विङ्ववन्य, अनन्त श्री विभूषित 
स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती ' करपात्री ` जी महाराजने 
हिमाचल यात्रा के एकान्त वासम इस पन्थक नेक प्रकरण 
स्वय पट्कृर तथा लेखक से सुनकर भूमिका सरूप नीचे लिख 
पक्तिय अपने करकमलों द्वारा लिखने की अदुकम्पाङकीहै) जो 
देखने मे सन्तिप्र किन्तु माब गाम्भीय्येमें गागारमे सागरः को 
भरते हवे मीमांसा डि दशनो की सवे तन्व पद्धति से प्र्तुत् 
मन्थ के मथिताथं को प्रकट करती हु, पाठक एक एक अक्लुर को 
मनोयोग देकर मनन करे--लेखक 

। ख्यात- प्रवक्ता, विश्रुत- कति, सनातन-धमं स्तम्भाय 
मान; शास््राथ- महारथ, श्रौ माघवाचाय्यं जी ॐ 
पुराण- दिग्दशेन" आदि विद्वत्ता पूण अनेक 
म्रन्थ श्रकाशित होकर जनता का महान्‌ उपकार कर 
रहे है । उन्हीं का यह प्रस्तुत प्रन्थ श्धृम दिग्दशेनः हे 
जो जनता मे शक्यो १ इस नाम से सवत्र प्रसिद्ध हो चुका है | 

इस मे शास्त एवं शास्-सम्मत तको के द्वारा भी सनातन- 
धम के विभिन मर्सौ को समभ्भाने का प्रयत्न किया गया है! न्थ 
केः विभिन्न प्रकरण वङ्‌ ही रोचक ठङ्कस परिष्कृत, ्माघुनिक 
माषा मे च्रपनौ भावाभिव्यञजना मेँ सफल इवे है । 





भूमिका [ १३} 


यद्यपि धमे प्रव्यततानुमानादिका अविपय है, केवल अनादि 

अरपौरपेय शास्त्र क द्वारा दी उसका अवगम होता दै । जो उपायः 
प्रत्यक्ञाल्ुमान द्वारा नहींज्ञात हो सकते उनका गस्क होने सही 
वेदों का वेदत सम्प्रति-पन्न होता है, जेसे चुरादि कै श्रविषय, 
शब्द कावेधक लोतेसेही श्रोत्र की साथक्ता खेतीदै वेसेदी 
मरत्यत्ताुमानायिप्य धमवोध्क होने से ही वेगं की सथकतां 
च्रीर्‌ धम ब्रह्य की देदेक-देयता सिद्ध होती: शनम मी व्रह्म 
भूत अर्थान्‌- सिद्ध बस्तु दै रस मे तक को वकाश हो सकता 
है फथन्तु ध्सेतो भव्यः अर्थातू-क्रिया निबन्त होता है भ्त 
उसमे तर्कादि को च्रथकाश नह्य रहता । यद्यपि नैयायिक), वेशोषि 
छदिकने श्रलुमान के द्रण ईष्वर सिद्ध किया है ओर ईदवर 
कतृकहोनेसेवेरदो का प्रामास्य मानादै तथापि मिमांसकोने 
छन तर्क्ीका सवेथा छसख्डन कर दिया है, उनका कहना है कि 
"पिले तो दवर सायक अनुमान: अनेक उपण्लघों से युक्त है, 
छअनुमान सिद्ध ईश्वर मान यी लिया जाए तो वह 'ददवर-सामान्यः 
ही सिद्ध होगा शईश्वर- विशेषः नहीं । जेसी युक्तयो से नैयायिक 
मदकार को ईङ्वर सिद्ध करेगा वेखी ही युक्षि्यो से अन्यान्य 
वादी मी स्वःमिमत ग्रन्थ कार या आाचाय्यं को ईरवर सिद्ध करेगा, 
पेसौ दशा म वेदकार कर ईदवर होने मेँ कोई शिशेष वाचोयुक्ति 
नदीं होगी, अत. श्रपौरषेय वेदो से ही धम जह्य की सिद्धि होती है। 
इस तरह धम ब्रह्म दोनों हो वेदे क-वेद्य है, यही- 

(क) (तं खोपनिषदं पुरुष पृच्छामि' 

(ख) "धमं जक्नासमानानं प्रमाण परमं श्रतिः 

(ग) "चोदनालक्षणोऽ्था धमं 
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^ --इत्यादि बचना से सिद्ध होता है । यतः वेद्-शास्त्राविरोधि 

तरसे दही घमं का अनुसन्धान करना मनु भी कहते है । 
विज्ञान का आंशिक पवेश वाह्य भौतिक पतर्त्वोमेद्ी होता है 
सुम वस्तु तक अभी उसका प्रवेश नरह, केवल प्रत्यक्तया 
प्रत्यक्ञायित ज्ञान ही विज्ञानकी सीमादहै, उसमें भी अमी तर 
उसकी करीं स्थिरता नहीं इदे, उसके पदे श्रनादि;, अपौरषेयः 
च्रपास्त-समस्त-पु दोष-शङ्का- कलङ्, वेदादि शास्त्रों को दौडाना 
अनुचित हयी है । प्रत्यक्ञवादी चार्वाक कोभी दुस्य ॐ सशय, 
विपय्यय, अज्ञान, जिज्ञासा आदि जानने के लिये श्रनुमान या 
शब्द का ही सहारा लेना पड़ता है । क्यो कि दृससें के संशयादि 
का ज्ञान प्रत्यत्त से सम्भव ही नहीं यातो उनके बचनोंसेया 
सुखाङृति विशेप श्रादिसे ही उनका ज्ञान सम्भव है । तके युक्ति 
तो स्वय प्रमाण नहीं हे, क्कन्तु उयाप्निनहादिं का श्रनुग्राहक होने 
से श्रनुमान मे उपयोगी होते ईह परन्तु श्ितने ही रसे अचिन्त्य 
भाव है जहां अनुमान श प्रवेश नह्य होता । 
(क) अचिन्त्याः खलु ये मावा न तांस्तर्ईैए योजयेत्‌! 
(ख) नेषा तरण मतिरापनेया" इत्या अनेक प्रमाण साकी ई । 
ताकिकि-शिगोमणि-~न्याय भाष्य-कार वात्स्यायन, वार्तिककार 

भारद्वाज उद्योतकर श्रौर वार्तिक-तात्पय्ये-कार वाचस्पति मिश्र 
सव एक स्वर से कहते हैँ कि आगम षिद्ध अनुमान चाहि कितना 
मी निदु ्ट हो पर बह ्नुमानाभास ही होता है । यथा- 
नरशिरः कपालं शुचि, प्राण्यङ्गत्वात्‌, शहुशुक्किकादिषत्‌, 
यह अनुमान-^नारं सस्नेहमस्थि स्पृष्ट वा सचेल्लोनलमाषिेव्‌ 

--इस आगम वचन से विरुद्ध होने के कारण ही अनुमान 
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भास ह श्रन्य कोष दोष नहीं दहे। यदि अ्रागमाथं मी वका 
लुमान से सिद्ध ही होता तब तो सस्रपिपक्ञ आदि दूषणो से ही 
पूर्वोक्त अनुमान दूषित हो जाता, फिर (आगमविरुदधत्वात्‌' देव॒ 
सं उसे अदुमानामासर केसे कदा जा सकता १ तभो ञंसे प्रत्यकता 
गम्यावगमाथं अनुमान अपेक्षित होवा है वेसे हयी ््यक्तानुमानाग- 
म्यावगमाथं हौ आगम की अपेक्त होती है, अपर कतिवि अनुमान 
अौर अवतपर आगम से प्रव्यक्त भ्रवल होता ड, प्रव्यक्त से साध्या- 
भावादि निश्चित होने से अनुमान की दृष्यता मरसिद्ध है । 
(ादिस्यो यूपः” इत्यादि स्वाथे भ अपस्येनसित चागम भी 
प्रत्यत विरृद्ध होने से गौणाथंक मान क्लिये जाते दे, परन्तु परीरिित 
त्रनुमान से ्रमार्मक प्रत्यन्त का हयी बाध होता है, जेसे चन्द्र सूयं 
आदि का प्रादेशमात्र परिमितत्व श्रौर स्थिरत्वादि अनुमान से 
बाधितदहतेह्यद। 

उपक्रनोपसंहारादि षड्बिध लिङ्गं हारा स्वाथंपय्येवसायी तर्पर 
गम से प्रव्यत्तातुमान सबका ही वाध हो जाता है, अग्तिहोत्र- 
होम श्रौर स्वगं का कायंकारणभाव भ्रव्यक्ञानुमान से बिरुद्ध होने 
पर भी तत्पर श्रागम की प्रवता से प्रत्यक्ञानुमान काही बाध 
होता है ¦ श्रागम विरुद्धः, ्रस्थि-शुचित्वानुमान का बाध भी दिख- 
लाया जा चुका है, वेदान्त मे ठेसे सहस्रो उदाहरण मिल 
सकते है | 

तथापि वक्र को चुद्धयारूद करने के लिये यथा सम्भव तक 
का उपयोग कुषित नदीं है इसलिये श्रोतव्यः! इस वाक्य पे ब्रह्म 


साक्तात्काराथं श्रवण का विधान करके “मन्तव्यः इस बचन से 
श्रत अथं के व्यवस्थापनाथे उपपत्तियो का श्राद्र किया गया ह । 


[ १६ | छ कये & 


नेयायिककछो का कडना ह कि यद्‌ न्यायच्च शध्रवणानतरागत)" हदर्‌ 
की उपासनादहीद्ै) 

धमे के सम्बन्ध मेँ नेक उपपत्तियां व्राद्धण श्रन्थ य भिलनी 
द । यद्यपि बहां सी उपपत्ति का प्रवेश जिसच्श मेंदहाता है वहः 
अंशा शास्त्र तात्प्ये का विषय नदी समता जाता अरत. तदु बोघकच्छ 
वेद वाक्यो को मी ्ुबादक होने से स्वाथ में अप्रमाण ही माना 
जाता है, कर्योश्छि वात्पर्याथे अवद्य ही सवंथा मानान्तरागम्य ह 
तथापि उतने खे ही लोक वुद्धि मे तन्त्वारूद्‌ कन क लिये उपयोगी 
होते से तकछंकाच्मादरहोता है। 

इसी तरह अतेक उपासना, कमेकाण्डो, सदाचारो, तीर्थ, 
तथा जरतो आादिर्को का शास्त्रेक-समाधि-गस्य अथे त्कहि से 
अगस्य दही द प्ठिर भो उनके वाद्य ओर गख स्वरूप के सम्वन्धमे 
तकं श्रवण करने सेह दुस्त का समाधान होता है, पुन 
सूम चस्तु मे आस्थाद्ो जाती दैः पतदथे ही विद्वान्‌ ल्लोग, तकेपिय 
या तक-रसिक लोगो के सन्तोषाथं तच्छं या विज्नान का नाम लिया 
करते ह । बाह्य मौ वस्तुच्रों ष्टी प्रव्यक्तायिद ज्ञान सिद्धता साच्च से 
वैज्ञानिकता की चर्चा मीकी जादीद्टै। इस दष्ट पे माजकत के 
तकतच्त्वानसिज्ञ, त्कांभासप्रिय आधुनिक नवशिक्तित समाज को 
मी बास्तभिक न्त्व की रोर उन्मुख करने के लिये तकंविज्ञान चादि 
का प्रयोग किया जाता दै, इत्यादि नेक दृष्टयो से यह्‌ मन्थ 
अत्यन्त उपयोगी ड, इससे आधुनिक जगत्‌ का अधिकाधिक 
उपकार सम्भव है । निदिचत ही इसके द्वारा शास्त्र ममं ज्ञानकी 
रोर जनता छी श्रषत्ति बद्‌ सशती है । तथास्तु | 


इन्द्र-प्रस्थ --करपात्र स्वामी 
श्रावरी २००६ 
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नामकरण संस्कार विचार 
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क्यों ? उत्तरा 
विषय-सूची 


( १) पए्श्माल्प विज्ञान-हेरबरसद्‌ भावे कि मानम्‌| रईैरवर्‌ 


कहां रहता है, केसा है, दीखता कर्यो नहीं १ रूपः, रङ्ग, तोल, 
चजन, निराकार है या साकार ¢? व्रह्मा, विष्णु, रद्र क्या १ 
देवता क्या दह, ठदीखते क्यों नहीं १ दिव्य नेत्र क्या? न दीखने 
का दाशनिक हेतु । अराय समाज मेँ देवता। तेतीख करोड़ पूरे 
गमिनवाइये । 


(२) उपासना विज्ञान-अन्य मर्तो म उपासना विधि। 


उपासना विवेचन । उपासना क्यो करनी चाहिये ? उपासना मान- 
सिक रागो की चिकित्सा । आध्यात्मिक रोगों की अनुभूति कर्यो 
नह ¢ क्या कामादि रोग ईह? उपाक्तना की इच्छा क्यों नीं 
होती १ उपासना से श्राधि शान्ति कंसे ¢ शब्द्‌ स्फोट का प्रत्यत 
प्रभाव } बिभिन्न देवतामां की उपासना क्यों १ १--त्रह्या स्वहू्प 
विज्ञान--चार मुख.वेद-माला-कमण्डलु -कमलासन-हंखवाहन क्या 
क्यो ¢ । (२) विष्यएु स्वरूप विज्ञान-शेषशायी-पदूमनाम कीर 
सागर. शंख, चक्र; गद्‌], पद्म, कोस्तुभमणि, गरुडवाहन क्या 
क्यों ¢ । (३) शिब स्वरूप विज्ञान--दमशान वासर, नर मुर्डमाल, 
सप भूषण, गङ्गाधर, नीलकण्ठ, वृषभ वाहन । (४) शक्ति स्वरूप 
विज्ञान --सहिषासुर मर्दिनी, सिह वाहिनी, अष्टयुजी ` क्यों १ । 
(५) कालभेरव स्वरूप विज्ञान--कृत्ता विज्ञान । (ई) कार्तिकेय 
स्वरूप विज्ञान--देवं सेनानो, षणु, शक्तिधर, मयूरबाहन, 
धारमातुर कुमार क्या स्यो ¢ (७) शीतला स्वरूप विज्ञान--बासी 
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भोजन, गदभ वाहन, नग्ना, म्प, कलस, छाज; उठाए क्यो ! 
(८) सरस्वती विज्ञान-कीणा, पुस्तक, हस बहन क्यों १ पचो- 
पासना क्यों १ प्रतिमा पूज्जन क्यो प्रतिमा श्चनिवाथ्यं कर्यो 
शिवलिङ्ग शालिग्राम के हाथ पांव क्यो नहीं १ च्रारती विज्ञान 
शंख वजाने चीर उसका जल दिडकते का हेतु ¢ चरणाड्त क्यो † 

श्मवतार षिज्ञान- क्या जः श्रवतार ले सकता है ¶ सूदम 
से स्थूल शौर निराकार से साकार केसे ¢ एक ही समय मे 
अनेक भगवान्‌ १ ईंद्वर पते आप ही क्यों आता है ¢ ईश्वर 
कच्छ मच्छ वाराह क्यों वना १ मत्स्य करूमं श्रौर वाराह के मन्दिर 
क्यो नहीं १ क्या भगवान्‌ खाते द ! 

मांस भचर विचार-मांस स्यो नीं खाना चाहिये ! 
क्या शालत्र मे मांस भचत्ण का विधान है ९ अर्वमेध- विज्ञान । 
घोडे की काय पलट † राजसुययज्ञ ¶ बुद्ध का श्रसफल असा 
वाद्‌ | श्री गान्धी जी का श्रशास््रीय अिसावाद्‌ | क्या गोमेघ 
चौर नरमेध भी हेते थे १ क्या श्राद्ध मे मांस ग्राह्य हे ! 

वणं ्यवस्था वि्चान-दिन्दुवो मे भी पांचो भाग अनि 


वाय्ये { अस्पृश्यता विन्ञान- स्या अस्र्यता धृणामूलक है ! 
शुद्धि विवेचन-पतितो को वापिस लेने की मर्य्यादा । नौ 
करोड़ मुसलमान वनने का दायित्व १ सहभोज कर्यो न हो ! 
दिन्द्‌ शब्द्‌ विवेचन ~क्या हिन्दू नाम चोर का है! 
तीथं महिमा-चार धाम शौर सात पुरी, ज्योतिर्लिङ्ग शरोर 


स्वयभूलिङ्ग ¢ सूय अण्‌ में छरुकेत्र क्यों १ चन्द्र प्रह में काशी 
क्यो ¢ गया में श्राद्ध क्यो ¢ कम्म पते विवेचन । 





श्री गणेशाय नमः 


क्यो? 


( धपे-दिग्दशंन ) 


घप-टट-बद्ध-मृलो,केद-स्कन्धःपुराण-शाखाद्यः । 
क तु-कुखुमो मोक्ष-फलो, मघु-षरदन-पादयो जयति ॥१॥। 
ये वे पुरातन-मदर्षिवरा चृलोके, 
प्राप्त विचिन्त्य कलिकालमनथेमूलम्‌ । 
शृङ्ा-कलङ्-कलुषं परिमाष्डु कामा, 
मन्थान्‌ प्रणिन्युरिह ते नितगं प्रणम्थाः \२॥ 
मन्दोऽप्यहं यर्हषया गभीरं 
सद्ध त सिन्धुः मधथितु परतः । 
प्रणम्य तच्‌ श्री गुरुगदर्म 
“श्री धर्मदि्र्शन' मातनोमि २३ 
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चावाक-त्रात-दम्भ,-दूम-दब-दहनो, बौद्ध-यज्ञङ्ग-यूप, 


ईसाई-सप-ताच्यो, यघ्रन-षन-मसत्‌, कापडयेभसिदहः । 


३ ४ 
सोशल्येष्टन्धकार-क्षपण-दिनकरः, काम्यनिषटाद्रि-वजः- 
न्धो वेदाथो, जगति विजयते, श्वमं-दिष्दशेनाख्यः॥।४॥ 
आम्नाय-बाडमय-वबिधावकृ त्रम, 
नाना-इुतक-मलल-दू परित-मानसानाम्‌ ! 
पाश्वात्य-शिक्षण-कषायित-मस्तकानां 
मोहान्धकार-दरणं भवतादनेन ।॥।५॥ 
छतिर्ममेषा धिदुषां ममाजे, 
स्यात्कीतंनीया बत ! निन्दिता वा । 
नूतं पुनधंमे-विद्षकाणां 
करते मवेदु्रविभीषिकयम्‌ ॥६॥ 
जन्मतो मृत्युषय्यन्ताः याः क्रिया धम-सम्मताः | 
ता एवात्र निरूप्यन्ते हैतु--बाद्‌ परिष्कृताः।।७], 
ये पालयन्ति मनुजा निजधमंशनत्यान्‌, 
सद्‌ विद्यया प्रतिभया च धनेन वापि । 
तेषां कृते लघुतरो हि मम प्रयासो 
ह्ेयास्त एव विबुधा अधिकारिंसोऽस्य ॥८॥ 


टिप्यसी-(?) यगीय पशु (२) कापडी वशोद्भव-दयानन्द मता- 
वल्तस्यी (2) मोश्चनिस्ट (४) कम्यूनिम्ट | 


पिद्धान्ताऽ्यायः 
( पहिला अध्याय ) 


शकितो विभिन 2, जः यिः भामा 


अनन्तपारं, शास्राग्धिं, नानाशङ्कोभि-यङ्क लम्‌ । 
मिद्धान्त-पोतमारद्य, तरन्तु तरशोत्धुकाः ॥ 
~) २ „+~ 
पेद मे क्या बाद 

स प्रकार प्रुसलमान ईसाई अपने पन्थो क ततत्‌ 
(शिनि यनुप्रानो की इतिकतेव्यता को अवेज्ञानिक एव कपो- 

6 लु-कल्पित होने के कारण श्यो १ की कसौटी पर 
र ट कसने मे घवड़ते हे चौर एेसं जिज्ञासु को कापः 
१्ञ्ठिः कहकर टा देते है, टीक इसी प्रकार कृ हमार 
शरुयायी मी वेद शा की आज्ञा्नो में कर्यो? का चरदङ्ग 
लगाना अनुचित अनुभव कसते दः हम जां इन महानुभावो कं 
प्रमाणा प्रतिरापक प्रवृत्ति का आदर करते है, वहां यह भी नग्रत- 
पूवक कह देना चाहते है किं जब स्वयं वेद्‌ मे ही वडे विस्तार से 
"क्यो 0 वाद, भरा पडा दै, तब आपको श्रहिन्दुञ्रो कौ भति 
अपनी धार्मिक व्यवश्थाओ्रो को श्यो की कपतौटी पर कसते इग 
देखकर भयभीत होने की आवरयकता नही । सोने क भाव यलम्मा 
रेचने बाते व्यक्ति फोतो यह्‌ भय हो सकता हे, कि यदि मेर 





[ ३६ ] ः क्यों क 


इस मुलम्मे को अग्नि मे तपाया गयाया कसौटी पर कसा गया; ताः 
इसकी पोल खुल जायेगी, अतः वह कैवल कसमे खाकर श्राटक को 
विश्वास दिलाना चाहा करता है चनौर परीक्ता से भयभीत हा करता 
है, परन्तु जिसके पास खरा सोना हो, उसे परीका से घवडनि की 
च्या आवद्यकता ¢ वह तो भरी सभा भे पते खरे सोने को 
अग मं तपाने ओौर कसौटी पर कसने की ली ह्री देता हे । 
चेलेर्ज करता है । ललकारता है ।!! टीक इसी प्रकार अहिन्दू 
घवडाए तो चवण ! क्यो कि वे जानने है कि वेज्ञानिक कसौटी 
पर हमारा मजहवं खरा सांवित नहीं हो सकता, इसीलिये उनके 
यहां “वाइविल या कुरान पर यकीन लाश्रो ! अथवा सुढाके इक- 
लौते बेटे ईसा पर या च्न्तिमि पेगस्ब॑र मुहम्मद पर यकीन लाश्रोः 
का बोलबाला रहता हे ! ईसाई जगन्‌ तो भजहब को केवल चच 
की चाहर दिवारी के ्रन्दर २ ही चचा करने योग्य वस्तु मानता 
हे । चचंमेजेठोतोकटो खखुदानेसिफं दिन मे कुल दुनिया 
चनादीः । माइन्स रूम में जारा तो कटो (दुनिया के'वनने मे करोड 
वषे से कम समय नदीं लग मक्ता !' मो, “नहीं सांच को आंचः 
के अनुसार, जव मं जानता हः कि सनातन धमं खरा सोना दै 
ग्राहक जैसे चाहे यैस परीक्ता कर देखे, तव मुभे नास्तिक को 
क्यो की कमीटी प्र क्सने का खुलौो अवसर देते हृष 
पत्ति क्या? 


विरोधी भी शरणम 


नि'सन्देह्‌ हम प्रमाणवादी दैः परन्तु ससार के समस्त पुरुषों 
करो खुला निमन्त्रण देते है, वे जैसे चाहे हमारे धम की परीक्ञा कर 
देख । हमे सोलह आने विद्वौस हे, करि वे जव प्रीच्छा करने के 


धिरेधी भी शरणमे | ३५ } 


लिये प्रदत्त होगे, तो छु दिनं म स्वय सनानन वम की सत्यन्प 
ऋ विश्वासी बन जायेंगे । यह्‌ हम स्वयं अञ्ुभव कर दुक हैँ 

(१) एक्‌ वार लायलघुर्‌ (जाव) में च्रौर नैरोवी .अफीकः) 
मे श्रीमद्धागवत पुराणः की कथा करते हग, मेने आर्यसमाज के 
जिम्मेवार ठयक्ियोः को स्व इस लिय निमन्त्रण दियाःकिं वेकधा 
सुनने हृण शङ्कास्प्द कातो को नोट करे चीर कथा के अन्त मे पूर, 
उत्तर दिया जाण्गाः | प्रथम दिनि वेक्डे जोश के साथ आए, दर्शो 
वानं नोट की, अन्त मे उत्तर दिया गया। दूसरे तीसरे दिन 
शङ्कार की सख्या कम होने लगी-दो चार बातेदही पृष्धीं। एक 
सप्राह के बाद णसा सरवसर आ गया, कि वे नित्य की भोति कागज 
चैम्सिल तैस्यार च्य क्ठेर्है परन्तुनोट कु नदीं किया । जन 
अन्त में पू्ा गया कि आज कु स्यो नहीं नोट फिया तो उने 
मुखिया ने कदा, कि शङ्का की दृष्टि से कथा सुनते हए कथा का रस 
मग दो जाता हे, ऋज मुभे एेसा आनम्ड आया किरस मे तन्मय 
हो गया. आज से आगे कागज पेन्सिल दीन लाञ्या । स 
गांतिपूर्ण मामे कातो मुभे आज ही पत लगा दै, खाक डालो 
शङ्को के सिर पर । वस, उस दिनि सेवे सव लोग पक स्च 
कथाश्रोत्ता की भांति आने लगे । श्राय्रसमाज्ञ मे इसकी बहुत 
चर्चा चली ! कट्टर कटर कठमुल्लात्मौ ने इसमे आयेसमाज की 
"हीनः अनुभव की 1 मिदिग बुलाकर प्रस्ताव फस कर दिया कि 
“पुराणं की कथा मे समाज का कोद सदस्य सम्मिलित न हो-- 
प्रन्तु वह पार्टी नहीं टी । नगर के सुप्रतिष्ठित सञ्जन होने के 
कारण उन पर अनुशासन का शस्त्र न चल सका । 

(२) शिमले की पादयो मे आज भी एक मिस्टर स्याक्र नाम 
करे शप्रेज निवास करते ह । वे लाड खानदान क सञ्जन 


| ३८ | कः व्रयो ५ 


मिश्नरी बनकर ईसाई मत क प्रचर्य भारतमे त्राय ये| 
दर्शो वषं काम करने पर उन्हे यह्‌ चअनुभव हृ कि कोई मी 
हिन्दू ईसा धमे को श्रे सममः कर उममे प्रविष्ठ नहीं ह्या । 
खन्हं यदि दसा बनने क लिय ऊ लोग भिज्ञ भी, तो वे नौकरी 
चाकरी या अन्य किमी ज्लैकिक स्वाथ की पूर्ति के लिय इस मत मे 
दीक्षित होने बाले पिद्ठडी जाति क लोग थे } उहोने अपने किमी 
हिन्द भित्र से यह चर्चा की.तो मिश्रने विनोदमे कडा फरिं जच 
तक आप हमारे धम मे कोट्‌ लेपन वतायेगोवो रै अपने धरम 
को छोड़कर आपके मतमे क्यों अन लगा? पादरी स्टाक को 
यह्‌ बात जच गदं । तव उर यह्‌ जानने कौ आवश्यकता 
पड़ी कि दहिद्‌ धमं श्या है" १ इसे सममने के लिये कौन ग्रन्थ 
पा जाए, क्यो किं हिन्द धम को सममः कर ही उससे लिद्रान्वेषण 
किया जा सकता हे । इसके लिये भी उसे किसी जानकार हिन्दू ने 
बताया कि यों तो सनातन धम क वेदादि वहू भन्थ है जिने 
तुम जीवच भर मे भी पूरे नही पढ पात्रोगे, परन्तु थोडे मेही 
यदि हिन्दू घम का मेद जाननाहोतो इसक लिय श््रीमदू्‌भगवद्‌- 
गीता पद्‌ लनी पर्याप्त होगी । यह छोटी मी युम्तक हिन्द धमे ङी 
स्तिप्र डायरेक्टरी" कही जा सक्ती टे ] 

पादरी अपने मिगन का सफलता क लिय दोष दशेन कर 
धिचारसे गीते पढने मे प्रवर्त त्रा 1 गिसज एनवेसंन्टका 
अङ्गरजी अनुघाद पठने ल्वगा | त्रभी चार पाच महीने ही गीता 
पदृते हृण्टुण थे किं उमकर विचरोँ में कऋरंतिकारी परसिितेन होने 
लगा खीर गीता की पहिली रावि ह समाप्त डोते होते बह लाड 
कृष्ण च्रौर हिन्दु धमं क मस्व का विदवासी वन गया } इस सम्य 


कपना चला है कि वे तो परलोक मामी हागण, परन्तु उनम पम्विर्‌ है, 


विरावी मी शरण म [ ३६ | 


उक्तं पाठरी कपरिवारक चार दजन से अविक मनुष्य यहां ये| 
उसने सब को इकट् करक णक दिन काकि तुम सव भिल्ल कर 
या तो सुभः ‹ इलाइय्यतः समादो अन्यथा डम से हिन्दू धम 
समलो, अब इस परिवार के आदमी या ईसा रहगे या हिन्दु 
की तरह शेष जीवन विताय्ये । खूब कसमक्स हृद । धर 
वालों ने शनक बडे २ पाठरी ब्रुलाकर मि० स्टाक की 
तमल्ली करनी चाही, परम्तु फल विपरीत हृच्या, क्योकि घर बाले 
भी जवः भ्टाक तथा अन्य पादरियों को बहस (वादानुबाद) 
सनते थे तो इन्दं ईसाई पन्थ की निवेलता च्रौर हिन्दू सिद्धातो की 
सत्यता का सुस्पष्ट अभस होता था । अन्तमें इस सारे के सारे 
परिवार ने अपने को हिदू घोषित कर दिया । इनकी अपनी वहत 
सी जमीन है, शिम के किसानो मे अच्छ अरतिष्ठित जमीदार 
रस माने जाते । घर मे लाड कृष्ण का मन्दिरं बनादहै, सव 
गीता पाठ करते ह। नित्य प्रातः सांय दोनो समय (लाड कृष्णा 
लाडं कृष्णा का कीतन होता है । आयसमाजी आदि किसी प्रपन्ची 
से इस परिवार ने शुद्धि? का अभिनय नहीं रचाया । न येलोग 
स्वान पान के लिये किसी हिन्दू को अपने सम्पके मे श्राने देने के 
इच्छुक ह, किन्तु गीता के येऽपि स्युः पापयोनय. सिद्धांत क 
अनुसार अपने आपको इसी कोटि का हिन्दू मानते है| 

(३) इसी तरह से णक फासीसी सस्जन काशी मे रहते हँ वे 
भी हिन्दू धर्मानुसार अपने आपका अन्त्यज मानते हुए अपना 
सास्विक जीवन बितारह्‌ है। आप अपना हिन्दू नाम शिव 
शरणः बतलाते ह ओर दहिष्दी के साप्ताहिक पत्र “सिद्धांत 
(वनारम) मे इसी नाम से धार्मिक लेख लिखते भी है । 


इन दृष्टानां का तास्यं केवल यदह हे कि सनातन धर्मियों 


| ४“ | && कयोः ॐ 


को छन्यान्य पन्धो की भांति यो" से चिन्तित होने की अआवश्य- 
कता नटी, अपितु सव साधारण को खव श्यो ¢ स्यो ¢ 
पूल्छन की खुली छदी देनी चाहिये ओ्रौर उनकी, दाशेनिक रीति 
स तथा वतमान भौतिक विज्ञान से-भली भांति तसल्ली करनी 
चादिये । हमारा अनुभव है कि उस मागे क अवलम्बन से हम 
पधिक "से अधिक नाभ्निको को प्रमाण चिदरवासी सनातन 
धर्मानुयायी बना सकने मे छरचकायं ह्यो स्कगे | 

यहा पाठकों को हमारे प्ररयक समाधान मे प्रयुक्क विज्ञानः 
शब्द को देखकर इस प्रकार की शका नहीं करनी चाहिये कि 
जव वेद स्वतः प्रमाण है ठव वेदोक्त भावों के भी समथन क 
लिये व्वैज्ञानिक विवेचनः करना मानो वेदो क प्रामाण्य-मे संदे 
करना है- जो किंसी भी आश्तिकि को अभीष्ट नहीं हो सकता- 
परन्तु यह्‌ शका व्यथे है क्योकि स्वयं वेड, विज्ञान द्वारा -अपने 
को समभन का आदेश देता हे यथाः- 


विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति इमजञ्चलाक मगुञ्च 
विज्ञान त्रेद् त्युपास्ते (ान्दोग्य ७ । ४ । १।२ 


अर्थात्‌- विजान स ऋग्बेद्‌ को जानता है, विज्ञान से दही 
इस लोक शौर परलोकं का र्टस्य जाना जा सकता है विक्लान 
सानात्‌ ब्रह्म है यह जानकर विज्ञान की उपासना करनी चाहिये । 


वेदिक अयो का नमूना 


अब हम वेद्‌ के कतिपय एदे प्रमाण उदुधृतं करते है, जिनमें 
वेटिक सिद्धान्तो शी म्यो जानने का स॒म्पष्ट उल्लेख विद्यमान दै । 
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अथर्ववेद कार्ड १० सूक्त २७ ऋ्रौरम्के दुल मन्त्र मननीय 
ह यथा ~ | 


(क) 


८ 
क) 


(भ) 


(ध्‌) 


(च 


केन्‌ पाष्णी आभृते पृरूषस्य १ केन मामं सभूृतं ? 
केन गुल्फौ ? केनाङ्ग.लीः ९ पेशनीः केन खानि ? 
केनोच्छ्लङ्खौ ? सध्यतः क प्रतिष्ठाम्‌ ॥१॥ 

कति देवाः ? कतमेत आसन्‌ ? कति स्तनो व्यदधुः 
कः कफोडो ? कति स्कन्धान्‌ १ कति पष्टीर- 
चिन्त्‌ १।४॥ 

क उ सञ्चिकेत १ ।।७॥ 

दिवं सयेद कतमः स देवः १ ॥६८।॥ 

भरिया परियासि बहुला स्वप्नं संवाध तन्द्रयः | 
अआनन्दानुग्रहो नन्दश्च कस्मादहति पूरुषः १ ॥६॥ 
कोऽस्मिन्‌ रूपमदधात्‌ कश्चरि्राणि पूरुषे १।१२॥ 
कोऽसिमन्प्राशं १ कोऽपानं १ व्यान व्यानयरुः १ समान- 
मस्मिन्को देवः | 

कोऽस्मिन्सत्यं ? कोऽनृतं ? कुतोम्रस्युः ! 
कुतोऽमृतम्‌ ? ।१४॥ 

कोऽस्मिन्वासः पयदधात्‌ १ कोऽस्यायुरकल्ययत्‌ ? 
बलं कोऽस्मिन्‌ प्रायच्छत्‌ १ कोऽस्या कल्प 
यज्जवम्‌ १।१५॥ 


[ ४२) क वर्या ध 


(छ) केन पञेन्यमन्वेति १ केनारिमननिहितं मनः १ ।१६। 
(अथव १०।२। १--१६) 


(ज) कस्माद ङ्गाद्‌ दीप्यते अम्निरस्य कस्मादङ्त्यधते- 
मातरिश्वा ए (अथे १०।७। २) 

(भ) द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उतचिकेत १ 
तत्राहतास्रीणि शतानि शङ्वः षष्टिश्च खीला- 
रषिचाचल्ला ये (अथवं १०।८। ४) 


र्थात्‌-(क) मनुष्य की एडियं मांस से क्यो मरी होती हे ! 
रखने अङ्गली इस प्रकार की क्यों होती हँ १ सब इन्द्र्यो के छिद्र 
क्यों सुले रहते है ¢ दोनों शह्काभ्थिर्यो के वीच मे चीर यों 
रहता है ¢? (ख) देवता कितने होते ह! श्रौरवे कौनसे! 
स्त्रियो के स्तनाशय स्यो होता है ? फोहनी आदि जोड मुडते 
तुते क्यो है १ कन्धों नौर पीठ की रचना इस प्रकार की क्यो हे ¢ 
(ग) इन सव तत्रो का जानने वाल्ला कोन दहै ? वह कोन शक्तिद 
जो यह सव कुद रचकर स्वय द्योलोक मे चढ़ गया? अर्थात्‌ 
अहेय हो गया | (घ) यह्‌ मनुष्य स्वान मे प्रिय श्रौ अप्रिय 
पदाथ क्यों देखता है ? तथा उससे श्रानन्द या दु-ख म्यों 
त्रनुभव क्ता है ? (ङ) पुरुष मे रूप सौन्द्रयं कहां से आता हे! 
रोर इसके चसो का अधिष्ठान क्या है? मानवपिर्ड मे प्राण, 
अपान, समान, उदान मौर व्यान किसने एूके ? सत्य श्रौर 
मूठ क आधार क्या हे १ तथा मृ्यु चनौर अमरत्व हेतु क्यादहे! 
(च) मानव समाज को वस्त्र पदहिनाना किसने सिखाया † ओर इस 
्रायुष्य की अवधि का क्या रहस्य है? बलत श्रौर वेण दोनों क्या 
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वम्तुए हे ¢ (छर) वादल क्यों वरसता दै ? मन के लगने न लगने 
काक्याश्यधार है १ (ज) अभ्निको प्रकाश चन्धियाने बाला क्यों 
हात है ¢ वाशु री सरससहट अज्ञात क्रिन्तु सुनिरिचत सी क्यों 
होती ह ¢ (भः) बारह पर्वौ वाला एक चक्र = पहिया है, परन्तु 
उसकी नाभि तीन क्यों हं १ यह त्व कौन जानता दै 0 उसमे 
तीन सौ साठ कील की हैँ जो निरन्तर चलती फिर्ती क्यो रहती 
है १ अर्थात्‌ - बारह महीने का एक वषे गाड़ी के पिये की मति 
धूमता है परन्तु गर्मी, सर्दी शौर वर्प ये तीन प्रकार की उसकी 
नाम उत्तरायण दक्तिणायन ओर विषुवत्‌ रेखा पर आधित क्यो 
हे ? वषेके तीन सौ साठ विनछछोटे वड़े क्यौँदहोते है 0 
अथववेद के दसवें कार्ड मे कर सूक्त क्यो" से मरे पडे है। 
यष्टि नूम चात वेदों के केवल प्रदनाद्मक मन्नं का सग्रह कर 
ठव तो हमारे क्यों १ प्न्थ से मी कद गुणा वड़ा एक स्वतन्त्र 
महाभ्रथ दी तैयार हो जाय, फिए यदि उसके उतच्चरो का शब्दानु- 
वाद्‌ मात्र भी लिखने वेढे, तो रेलवे की एक छत्तीस टन की गाडी 
मर जाय ! विवेचन अौर व्याख्यान की कथा तो कथाद्ी दहै 
(केन उपनिषद्‌? का नाम ही उसके कयो" होने का प्रमाण है यदी 
बात श्रदनोपनिपद्‌ः के सम्बन्ध में मी समनी चाहिये । 
इस प्रघट्‌ से हम पाठको को नस्तिकों की क्क्यौः का सदेव 
उत्तर देने के निमित्त कटिवद्ध रहने के लिये प्रोत्साहित करना 
चाहते हैँ । भगवत्‌ कृपा से सनातन धम के पासि सव क्यों 
ख उत्तर देने की विपुल सामग्री विद्यमान दहै, वे जव जो चासो 
पृ, परन्तु यह्‌ ध्यान रहे कि यदि हमने किसी नास्तिक से 
एक भीक्योपृष्ली, तो सात जम्म तक भी उसका उ्तरदेते में 
समथे न हो सगे, इतने पर भी यदि किसी को अपनी तकशीला 
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वुद्धि का अधिक मरोसाद्ै तौ वह्‌ नीखे कै कक्लिपय प्रहतं पर्‌ 

मजसादश् कर देखे, अर जरा वताए' छि-- 
१-वेरके व्क कीसमान ट्टनीमैजो करे होने है उनमें 

से एक सीधा चीर दूरय टेढ़ा स्यो? 

२--ढाक के सदेवं दीन पात स्यो! 
३- मीठे नदी नदो का जल सुद्र मेँ पवते दही सखस स्यो? 
रौर वह एन बादल रे बरने पर्‌ नटा क्यौ ! 
ध-- स के कान एव पाव, मेटक के जीभ चोर विसगाद्ड 
के गुदा स्यो नहीं ¢ 
‰-- सोने मे गन्ध, उख में फलः, चन्दन ने पलः करीर के 
पत्ते च्रीर कक -( गोघड़, नामके उवेत सग की च्ल) में 
चह चहाना क्यो नदी ¢ 
चस, इम्ह् प्ररनों के उत्तर के लिये मर्यादा शनवाषिकीः 


न (५)-- 
९ 2 यां १ ५) 
धमं निर्णय मे श्यो का स्थान 

८572 ं ह दतिः 

(युङ्गिग्रमाणाः्यां हि वस्तुसिद्धिः) 
दितुबादः किंवा (तकवादः धमे निण्य का अन्यतम साधन 
है, वैदिक वाड्सय मे यत्न तत्र कयोः मूलक प्रश्ना का समावेश 
है इसका दिग्वशन पी कराया ही जा चका है ¦ स्वभावत, 
मानवबुद्धि में प्रत्येक विषय ऋ श्यो जानने की जिज्ञासा रहनी 
हे । स्तनन्धय वालक जव से कुद बोलना सीता है, तव से 


लेकर आरु भर नवीन वस्तु को देखते ही “कि शब्द की मुरी 
रटने लगता है । खासकर वच्चे तो व्य्‌ क्याः च्यह्‌ करयोः यह्‌ 


धम निरय में क्य का स्थान [ ४५ ] 


फसेः चौर वयद्‌ किम लियः चण्डं प्रदतं छ ततः वधते हुए 
च्मपते छभिभावकों के नाको दम कर डालते ह । हस।रे पूबज 
सःर्थिये ने जहां अन्वन्य मानसिक प्रघरत्त्यो को उच्ुद्भलता कै 
दायरे से निक्रालकर मर्यादित एव नियन्त्रित करने क! पुनीत प्रयदन 
क्या हे, वदां हेतुमूलक जिज्ञासा प्रष्ृदि की भी इयत्ता स्थिर 
करके धमे निय म इनका उचित मुन्य निरव किया दे) 
तद लुमार शस्त्र कहते दकि: 

(क) श्रागमस्यावियेधेन हनं तकं उच्यते । 

(चखस्रतनादोपनिपद्‌ १५, 


क 
क्क च 


(ख) वषं धरः देशन्व वेदशास्यापिरोधिना | 
यस्तफेशानुगन्धसे र धम वेद्‌ नेतरः ॥ 
(मनु १२ १०६) 


(ग्‌) योऽपरमन्येत ते मूले हेत॒शस्त्रात्रयाद्‌ द्विजः । 

म साधुभिवहिप्कायो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ 

मनु २। १९१) 
्रथात्‌--क) आगम्‌ शाश्वकाविरोधन रके जो सकने 
ञी चेष करता है उसे तक कते ह } (ख) महुर्धियो द्रा समाधि 
लव्ध वेद ओर तदुपदि् स्मृत्यादि अनुमोदित धमं का वेद्‌ शास्् 
से अविरुद्ध तक द्वारा, जो व्यक्ति ्ननुसम्धान करना दै, वही 
धम को जानता हे, अ-य नहीं । (ग) जो द्विज हेतुशास्त्र के चाश्रय 
से = कुतर्कौ के बलं से-धमं की मूलभूत श्रुति ऋनौर स्मृति का 
अपमान करता है, बह नास्तिक एवं वेद निन्दक होने फे कारण 

सर्जन पुरुषों द्वारा बहिष्कार करने योम्य है | 
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महिं व्यास वेदान्त- दशैन (२।१।११) मे सुस्यष्ट लिखते 

दकि 
४७ [> 
तकं अप्रतिष्ठानात्‌ । 

र्थात्‌-धर्माधम निखेय मे तकं की प्रतिष्ठा नहीं है] भारत 
के प्रसिद्ध दाशनिक श्री मत्रि ने अपने महा महिम म्रन्थ 
वाक्य पदीय मे तक कौ प्रामाण्यता कौ सीमा सुतरा निधासिति की 
क) न चागमाहते धमः (१ । १२) 
(ख) वेदशास्रामिरोधौ च तकः (१। १३द) 

चर्थात्‌-(क) आगम शास्त्र प्रमाण के श्रतिरिक्त धमं निणय 
मे अन्य क प्रमाण नहीं है । (ख) वेद शास्त्र के अषिरुद्ध तकं 
मी मान्य है 

मर्धि चरक-जो कि भारतीय च्रायुर्वेद के मन्त द्रष्टा ऋषियों 
म प्रमुख है--शारीरिक रोर्गो का प्रधान कारण पू जन्म कृत पाप 
मानते हुए स्वास्थ्य-सवद्धं न के निमित्त नास्तिक वुद्धि के परित्याग 
का परामशं देते ह}! यथा :- 

बुद्धिमान्‌ नास्तक्बुद्धि' जह्यात्‌ 
(चरक सूत्र स्थान ११-८-८ 

अर्थात्‌- वुद्धिमान्‌ पुष को नस्तिक बुद्धि का परित्याग कर 
देना चाहिये । तत्व यह है कि हेतुबाद क्रिया तकेवाद्‌ धर्म 
निणीय का अन्यतम साधन होते हृए भी धर्मासिमानियों के 
निकट गौए साधन है ऋषियों की सम्मति में हमें अपनी जीवन 
रूपी गाड़ी वेद पी इञ्जन के पीठैः जोड देनी चाहिये ! वह, 
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तकवाद रूप पियो के च्राधार प्र तो अवद्य लुढ्के किन्तु उमका 
पथ प्रदशंक प्रमाण्बाद होना चाद्ये । यही सनातन ध्म का 
स्रादशं है। 

आज भले ही वेदाभिमानी होने का दावा करने वाज्ञे चाये 
समाजी, वेद रूपी गाडी को च्रपने तुच्छ तकं रूपी इञ्जन के पद्य 
खीचने का उपहासरास्पद प्रयास करते हो चौर इस तरह तक को 
वेद ज्ञान का अन्यनम साधन मात्र न मानकर उसे भैदिकः्य परखने 
कीखरी खासी कसौटी सममते हौ एवञ्च जिन अनुभवेक वेद्य 
विपयों के याथात्तथ्य निणेय मे वह्‌ तकं दरुरिठत होता दीख पड़ा फि 
भट उस विषय पर वदिकता की मुहर लगने की धृष्टता कर 
सकते हो परन्तु प्रातन काल से कल तक के सभी आस्तिक 
महानुभावो ने तो एक स्वर से- प्रत्यन्तानुमानोपमानादि सवंप्रमा- 
णान्तर से स्वधा अविज्ञात विपय का, “इदमित्थं ज्ञान प्रदान 
करना ही वेद का वेदत्व प्रकट किया है, यथा- 


्र्यद्तेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्रेदस्य वेदता ॥ 


अर्थात्‌- प्रव्यक्त मे किवा चनुमान से अथवा अन्य प्रमाण से 
जो उपाय नहीं विदित हो सकता हे उसे वेद से जाना जा सकता 
दै" यही वेद का वेदत्व' ह । 

संसार की प्रत्येक वस्तु की सिद्धि के लिये तीन अंग आ्ावदयक 
होने है | सस्रत साहित्य मे उन्द्‌ कमश-- प्त, हेतु चौर दंत 
कहा जाता हे । लौकिक भाषा मे दावा, दलील रौर मिसाल 
कह सकते ह, हम इस प्रन्थ की भाषा मे इन्हीं तीनों अङ्गो को 
क्रमशः क्या कयो श्नौर कसेः ¢ कगे । 


[ ८ | & क्यो &‰ 


धर्म च्या दै? यह जाननादहोतो यह तत वेद्‌ श्रौर धर्म 
शाम्त्रो दारा विदित दोग, अत हय श्रति च्मौर स्ति को संक्षि 
शव्यं मे "क्या ? कह सकने हे । 

तत्तद्‌ धम क्रियाएं तथेव क्यो आचरणीय है यह्‌ तत दरशन 
शाश्च से विहित होता है, इसलिये उन्द्‌ हम एक शाब्द मे “कयोः 
कह सकते हँ | 

क्या" स्प धम की कयोः श्प कारणवज्ली को सममः लेते पर 
परस्येक धर्मानुरागी के मन में स्वसावतः यह जिज्ञासा उत्पन्न होगी, 
कि तादश धमानुए्न की इति कतव्यता का, किंस व्यक्ति को क्या 
क्या लाम हु यह केसे जाना जाए--इस तत्व का निशूपण पुराणे- 
तिहास भरन्थो से जाना जा सकता है. । इसलिये उन्ह हम "कसेः कहं 
सकते ह! 

इस प्रकार सनातन धमे की सिद्धि के लिये आं साहित्ये 
तीनों अङ्ग विद्यमान ह । वेद ने कहा--सत्य बदः अर्थात्‌ 
सस्य वोलो- यह दावा है। दशन शाभ्बर ने कषहा-- सत्यश्रति 
छायां मवेन्यवहारसिद्धि : अर्थात्‌ सत्य के आश्रय से समस्त उ्य- 
बहार सिद्ध हौ जायेगे-- यह्‌ दलील दहै। पुरणोतिहस ने सात्ती 
दी-तैसे राजा हरिदचन्द्र ने सत्य की उपासना के वल से अपना 
रौर अपनी प्रजा का कल्याण किया । यह मिसाल दे । 


(मो 


न्यमत्‌ सौर व्या ? 


इस प्रकार सनातन धम दावा, दलील मौर मिसाल तीनों 
मकार के शस्त्रो से सम्पन्न होने के कारण सर्वह्गपूणं है, परम्तु 


न्यमत चमैर स्यो? [ ७६ | 


माई मुसलमान चआयंममाजी अहे समी स्तो मे केवल दावा 
मात्रै । किसीर् अशमे यथाफुशथञ्चिन्‌ भिसाल मी मिल जाती 
हे, परन्तु दलील का सर्वथा च्रभाव ह । यदि हम करिंसी मुसंलमान 
स पृष्टं कि वह्‌ दादी रखता हृच्मा भी मूर को क्यो कटा डालता 
ह? ओौर खुदा को निर्विशेष रूप से सवत्र मानता हुश्ा भी केवल 
कावे की श्रोर मुख करके ही निमाज स्यो पदता है १ तो वह्‌ यही 
कडेगा कि हमारे कुरान चौर ददीसो में एेसा करने का हुक्म है-- 
यदि पुन पूषा जाय किं एेसा ह्ृक्म क्यो हे ९ तो वह्‌ कृ भी हेतु 
= दलील देने मे असमथ होने के कारण बिगङ्कर यदी कहेगा 
किं तू कापर है" जो मजहव मे सयोः का अज्ञा लगाता है। 
इसी भति किसी ईसाई से पृकिये, कि आपका पाद्री -कमरको 
रस्सा क्यों ब।धता दै १ ओौर गलत मे लकड़ी का बना कासं चिन्ह 
क्ये लटकाता है ¢ तो वे भी यदी कहेगे-- हमारे धमेमन्थ अजील 
परर तोरेत मे लिखा हे । पुनदच यदि पृष्ठा जाय कि एेसा क्यो 
लिखा दहै एतोवेभोपूष्ठने वालो को काफिर' कहने के अतिरि 
छन्य करल भी उत्तर नरह दे सकते । 


भारतीय सम्प्रदार्यो मे आयसमाज मीएकरेसा मतदहे फि 
जो कहने को तो बड़ा तार्किकं बनता है शरोर वह श्रपना जन्म ही 
शिव लिग पर चदे चह को देखकर जव यह प्रतिमा श्पने उपर 
चदे चूहे को भी नही हटा सकती तो यह हमारी रज्ञा केसे कर 
सकेगी'- इस तकं या कुतकं के चआाधार पर मानता है! अन्यान्य 
समी साम्प्रदायो की धार्मिक क्रियाम का उपहास उड़ने मे भी 
श्रपने तकं तोमर की तीन्र धार का बड़ी बेरहमी से प्रहार करता हे, 
परन्तु स्वय इतना दकियानूस श्मौर श्ादा वाक्यं प्रमाणम्‌" की दल- 


( ४० ) छ कयो 


दल मे आकण्ठ मग्नहै कि अनेक सर्वथा मिथ्या ओौर कपोल 
कल्पित बातो को भी केवल इसलिये हटात्‌ पकडे बश है किवे 
बातें दयानन्दी टकसाल के सचे भ ठली दहै । उदाईरणाथ-- 

समाजि्यो से पृष्धिये कि हवन क्यौ करते हो ? तपाक से 
उत्तर दंगे- वाथ शुद्ध करने के लिए । पुन म्रश्न कीजिए कफि वायु 
शद्धितोञ्जमिनि मे यथा तथा सुग््थित द्रव्य डालने माच्रसे 
हो सकती है फिर आप साथ २ मन्त्र क्यों वोलते हो ¢ उत्तर 
मिलेगा कि-इस बहाने से वेद मन्त्र भी कर्ठस्थ दहो जायेगे। 
पुनरच पूच्धिए कि यदि मन्त्र करट करने मान्न के ही अभिप्रायसे 
बोले जाते है-तो शरकल का रकाजा है कि जव शआञुक २ मन्त 
कर्ठ हो जायें तो प्रन: नये २ मन्त्र बोलने चिं । परन्तु तमतो 
अन्यून एक शताब्दी से बही स्वा द्यानन्द्‌ संग्रहीत “हवन मन्त्रा 
नामक सादे सात मन््रोकेठक्टको स्टते हो-सौ वषमे मी 
यदि ये सादृ सात मन्त्र कण्ठस्थन हो पाये, तो इस सुस्त रप्तार. 
च्मौर इतनी कुन्द जहनियत से एक लन्ञ मन्त्र वाति वेदो का परा 
पारायण तुम से सहख जन्मों मे भीनहीं हो सकेगा । बस, यह्‌ 
खनते ही दथानम्दियो की दलीलो का दीवाला निकल्ल जायगा चौर 
शास्त्राथं को शस्त्राथ वनाने के प्रयत्न मे तप्पर हो जायंगे । 

वास्तव मे उन सभी पन्थो के पास क्यो ‰ बताने के साधन 
भूत प्रम्थ ही नहीं हँ । राय॑ समाज भी यदि किसी एक भी दशेन 
को मानले तो उसको रेती की दीवार तत्काल घम्म से गिर॒ जाए । 


सभी दशंनो मे मतिं पूजा, ईश्वर का अवतार, मतश्राद्व, जन्मनः 
वणं व्यवस्था, तीथं मौर दच्य)छत आदि वंदिकं विषय श्रोत श्रोत 


हं । अत वहु केवल बेदाुक्रूल शौर प्रक्तेप रहित शश हमे मान्य 


सनातन धमं ओर क्यो 0 [ १} 


हः इस बहाने से उन्हें न सर्वश मे मान सकता है न छोड सकता 
हे--“भई गति सांप छृष्लुन्दर केरीः | 

अस्तु, अन्य मत बाल्ते कयो" से वहत घबङ़ति ह । क्यो 
पषा किं प्रश्नकर्ता को ककारिर' की उपाधि मिली । वस्तुवः ये सब 
सम्प्रद्‌।य “व्यो का उत्तर देने म विवश दै ! लाचार ह | 


सनातन धमं ओर श्यो? 


"कयोः की समस्या एक उदाहरण से अच्छी तरह सममे आ 
सकती हे । आपने देखा होगा कि बडे २ रेलवे स्टेशनों कै 
श्रौर आसो मे सावंजनिक जिज्ञासार््ो की नित्त्ति के लिये 
पृषता (०५40७४४१) का दप्तर होता हे। यहां लम्बे २ 
वेतन लेने वाले सुयोग्य व्यक्ति केवल इसी काम के लिये महकमे 
की शरोर से नियुक्त रहते है, कि वे जनता की पृष्ताछ् का उचित 
उत्तर दँ जनता उनसे सौ बार भीपृद्धैतो वे बुरा नहीं मानते, 
बरावर उचित उत्तर देते रहते हैँ । ङ लोग तो एेसे अनावश्यक 
उलजलूल भी प्रदन करने हैँ किं जिन्हं सुनकर सवे साधास्ण को 
भी सु मलाहट सी होती है परन्तु इस कार्यालय के इन्चाजं अजीव 
मद्री के पुतले होते है अरत. उनके धेय का बांध नहीं टूटता । तथेव 
मुस्कराते हए सौ बार कहा सुना उत्तर पुनरपि अन्वादेश = 
(रिपीट) कर देते ह; परन्तु यदि किसी एेसे व्यक्ति से-जो कि वस्तुतः 
प्ता का अभ्यक्त नही कोई प्रदन किया जाए तो बहप्रदनका 
उन्तर देने के लिये बाध्य न होगा । एक बार यदि उपकार चष्टिसे 
कु बता भी दे तो पुनः पूछने पर भु भुलाकर डाट ही बताएगा । 
ठीक इसी प्रकार सनातन घर्मं रूप इसन महान्‌ आपत मे एक 
दो नदीं पूरे छ, पूछता के कार्यालय खुले है । सतार भरकी 


[ ५२ ] कः क्यो 


जिन्ञासाग्रों ~ "व्योः को ह्र" मागो मे विसक्त करके एक एक क्यों 
कर सर्वग पूरं उच्तर देने के लिये एक एक प्रधान श्मध्यत्त श्चौर 
उसके रतेक सहकारी शिष्य प्रशिष्य नियत ह । प्रधानाध्यक्तो के 
नाम है--कपिलः, गोतम, कणाद, पतञ्जलि, जेमिनि शौर व्यास । 
इन महासमार््ो ने अपने २ विभाग की सर्वागपूण दशन सञ्चिका = 
डायरेक्टी तैयार कर रवी है, जिनके नास है, करमशः सांख्य, 
न्याय, बेशेपिक, योग, मीमांसा चौर वेदान्त । अपि पूष्धिये किं 
यह ससार क्या है १ तोमर कपिल जी महारज अपने शास्त्र 
सांख्य दशेन को खोलकर उत्तर दगे, कि केवल २५ ही तो मूल्लतस्व 
हैः जिनसे यह्‌ अनन्त प्रपञ्च दीख पडता है । वस, इसी तरह 
पदाथ की दृष्टि से प्रष्न करने पर गोतम जी प्रमाण प्रमेय श्रारि 
केवल सोलह पदाथं सममकए आपिकी जिज्ञासा का समाधान 
करेगे । यदि अप इसी वात को च्रीर भी सत्तेप में पूष्ना चाह तो 
श्री कणाद जी कात की वात में द्रव्यगुणादि केवल सात ही पदार्थौ 
रे बणन से शारं मे सममा दंगे । अपनी देह के अस्तित्व छर 
उसमे होने बाली अज्ञात शक्तियो को विकसितं करके, सदेह 
लोकान्तरगमन, परकाय-ग्रवेश, सव-भूत-स्त-ज्ञान, ज्ञुपिपासा 
निन्रत्ति, आदि अनन्ते सिद्धिर्यो का सेद जानना चाहते तो शस 
क्यों †? का उत्तर महि पतञ्जलि प्रान कप्देगे। यज्ञ यागादि 
अनेक धार्मिक क्रियाश्रों की इतिंकतैन्यता से सम्बन्ध रखने वाली 
समस्त शकारो का समाधान श्री जंमिनि जी करेगे) अतम 
अथ से लेकर इति पय॑न्त सब प्रपञ्च के जम स्थिति निलय से 
सम्ब्र-ध रखने वाले समस्त प्रश्नों का समाधान करते हए श्रीक्रष्ण 


द पायन बादरायण व्यास, नर केः नारायण तक्र पहुंचाने का मागे 
परिष्करुत छर देगें | 


सनातन धमं च्रौर क्वो! [ ५३ 1 


्रापके उल्टे सीघे जितने भी प्ररन होगो उन सव के सर्वाङ्क 
पूणं उत्तर देने के लिये ऊक्त प्रन्थों के अनेक भाष्यकार टीका 
टिग्पणीकार शौर प्रस्थानत्रयी के उदार भाष्यकार तैयार कटे है। 
इन धुरन्धर महानुभावो के पास जाते हृए यरि आप अपनी अयो- 
ग्यता के कारण भयमीत होते हतो सिया राम म॑य सव जग 
जानी' के श्रनुसार ऋअपमे मी अपने इष्टदेव की वाकी मोकी 
देण्वने बाले सौम्य मूतिं गोस्वामी ठुलसीदास जी, के ही सम्पकंमें 
प्रजाये, वे ही चाये तुच्छ से तुच्छ श्र वड़े से बडे दाशनिक 
प्रन का आपकी ही माषा मे अकराय समाधान कर डालेगे। 
क्या आपको शङ्का दै कि मिराण कदा जाने बाला भगवान्‌ सगुण 
केसे हो जाएगा ? तो सुनिए गोखामी जी क्या कहते है-- 

जो गुण रहित सगुणः सो कंसे ? 
जल हिम उपल विज्ञण नष्ट जसे ॥ 

यदि उतने पर भी आप, जल च्रौर हिम उपल के तारतम्य को 
सममने मे ्रसमथं ह तो आपकी हिमालय प्रस्यवुद्धि की बलि- 
हारी ! अप भूलकर म)-- एक दारुगत देखिए एकर । पात्रक युश 
तम जद्य विवेक के पचडे मे मत पडिये ! 

हा, तो सनातन धमे मे ये सब महात्मा कयोः कार्यालय के 
अवैतनिक अध्य्त है । सम्भवतः क्या-निदिचत दही, आपको इन 
तक पहुचने का कष्ट मी न होने दिया जाएगा । माश कई स्वय-- 
सेवक उक्त महानुभावो के द्वार पर ही जिज्ञासुश्रों की घुज्यवस्था क 
लिये निरन्तर खड पायेगे--अःपकी शङ्क्यो के समाधान कातो 
हमी प्रबन्ध कर सकगे । खवरदार । कुतर्कौ च्रोर ननु, नच, 
किन्तु, परन्तु, से परिपणे हृऽ्जतो का पुलिन्दा व्यथं ही साथन 
उठा लाना; क्योकि एेसी आपत्ति जनक सामधी का यहां प्रवेश 
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निषिद्ध है । हम लोग द्वार पर इसीलिये तेनात है। यदि हमें 
आपके पड्स मे भी उक्त वस्तुओं की दुगेन्ध गईं तो लेने के देने 
पड़ जायेगे । कुतर्कौ का एेसा कचूमर निकाला जाएगा ! -ननुः 
नच को नोच नोचकर एेसा चकनाचूर किया जाएणा--किन्तु परन्तु 
की फेसी तुन तुनी तोड़ी जायगी, कि हुञ्जते हाय हाय करती हुई 
जहन्नुम रसीद हो जायगी । 

इसलिये हम उपयुक्त स्थापना दारा डके की चोट यह घोषित 
करते है किं जिसभी तारिक शै श्रपनी क्यो का गवं हो बह 
सनातन धमे के सामने अाए ! जिज्ञाघुकेस्वागत मे हम पलके 
बिद्कायेगे रोर हृस्जतवाजो को खरीखरी- किन्तु सभ्य भाषा मं 


सुनायेगे। सो जिस क्यौ ¢ के पडे से पागल हए पाद्री 
ध्लायताम्‌ के पाठ की प्रोकिटिस करने लग जति ह रौर जिस 
योः के मारे मुल्ला मोलाना मेमने कौ तरह भिमयाते हुये मगजः 
मारी के मरीज वन जाते है-तथा बडे से बडे वौद्ध विद्वान्‌ जिस 
क्यो १? को वुद्धिवाह्यः बताकर बाते वनाना भूल जाते है--एव 
जिस भ्यो ? की ददाड से बिदीणं हृदय होकर दादा वास्यको 
वेद मानने मे दिलेर दकियानूस दयानन्दी अपनी शुध बुधः का 
दिन दहाडे दीवाला निकाल डालते ह-अथ च दूसरी सारी 
समाज सोसारियो के सदस्य भी जिस क्यो ¢" की सनक सवार्‌ 
हो जने से सदा के लिये सन्देह सागर में समा जाते है--उसी, 
कल्पित पन्थो को डराने वाली महाकाली श्यो † को सनातन धमं 


रूप शङ्कर ने पनी चअरधङ्किनी बना क्रोडा है । टेसी स्थिति मे- 
नहा का अपनी अभिन्न छाया माया से, धमं का-- शास्त्र सभस्त 
तक से, रौर च्याः का-- क्यो" से वही सम्बन्धदहैजो कि सती 


सनानन धमं ओर र्यो! | ५ | 


साध्वी श्रनुगाभिनी अरधाङ्धिनी का अपने सवस प्राणाधार पतिं से 
होता हे । 

यह्‌ वात सवेविदित है कि आजकल सनातन धम की प्रत्येक 
ब्रात पर चारं ओर से (यो ¢ का कोलाहल मचाया जाता है ! 
यह भी आपको मालूम ही है कि पादवास्य-शिक्ञा-रीक्नित जन 
समुदाय को हमारा रहन सहन, हमारी उठ वेट, हमासा जीवन 
मरण, गजं है श्चि रमारी रेदलौकिक योर पारलोकिक समग्र देनन्दिनी 
चर्या अथ से लेकर इति पयन्त कोरी पोप लीला ही जचती है ।! 
इसलिये कथित वुद्धिवादी भी धम पराड मुख न्ह, उनकी मी 
धर्म मे प्रधृत्ति वनी रहे एतदथ- गर्भाधान से ज्ेकर अन्तयेष्टि 
पयैन्त समस्त संस्कारो की इति करतव्यता का, प्रातः जगने से 
लेकर पुन. शयन की आहिक क्रियाश्रं का, चारो वणो रौर चारों 
त्ाश्रमों के विभिन्न श्नुष्ठय कमं की इयत्ता का, अमुक अञ्ुक 
पदार्यौ के स्प्ररयास्प्ररय, ग्रह्याभ्राह्य च्रौर भत्त्यामद्य होने की 
व्यवस्था का,ः-गजं हे करि सनातन धम की प्रत्येक रीति अर 
नीति का सप्रमाण सयौक्तिकं एवं वैज्ञानिक रहस्य प्रकट करने के 
लिये, आस्तिक समाज के एक मात्र धरम्माधम्मं निण॑यक सवथा 
रौर सवदा शियेधाय शब्द प्रमाण के साथ प्रप्यक्तवादी किंवा 
बुद्धिवादी कषे जाने वाक्ते लोगो को यथा कथञ्चिद्‌ सन्तोष दिलाने 
वाली क्यो १ श्र्थात्‌- देतुवाद्‌--का भी धम निरय में विरोष 
स्थान है । इसलिये जहां पातञ्जल महाभाष्य के शब्दो मे शब्द-- 
प्रमाणिका बयम्‌? कहते हए वेद प्रतिपादन को प्रमाण मानने 
बाले कहलाने मे गवे अनुभव कते है वहां श्युक्िप्रमाणाम्यां हि 
वस्तुसिद्धिः. कडते हुए थुद्िवाद्‌? का भी यथेष्ठ चादर करते दै । 
यही सनातन धमे मे क्यो ¢ का स्थान दे। 


| ५६ | रः कयो 
क्यों ¢ ग्रन्थ प्रयोलन ओरौर अधिकारी 


प्रस्तुत प्रन्थ लिखने मे हमारा एक ही तात्पयं दै च्रौर बह्‌ यह्‌ 
किं सुद्र भर शास्र श्रद्धालु अध्तिक तो धममानु्न के अदृ फल 
मे बिद्वास रखते हए नित्य नैमित्तिक कर्मौ का सम्यग्‌ अनुश्न कर 
सक्ते हे. परन्तु अरज के युग मे बहु सल्यक्‌ मनुष्य समाज इतना 
ग्रच्छन्न नास्तिक बन गया दहै कि वह्‌ पदे पदे श्मुक अमुक धर्मा 
युन का प्रव्यक्त फल देखकर दी उसमे प्रवृत्त हो सकता ह 
अन्यथा नीः -फेसी स्थिति मे यह्‌ च्राबदयक हो गया है कि सवे- 
साधारण के कल्याण के निमित्त ततत धर्मानुष्ठानों से होने बाले 
प्रत्यत लार्भो कर मी दिग्दृशेन कराया जाए जिससे एसे मनुष्यों 
को भी धमे मे अभिरुचि कहे ! 

हमारा यह्‌ दावा कदापि नही कि इस पम्रन्थमें जो कुह लिखा 
गया हे बहू सर्वथा चौर सवदा नद्य वाक्य" है, परन्तु मेरा यह- 
निजी अनुभव अवदय है कि लगातार तीस वष पर्यन्त धर्म प्रचार 
करते हुए जव कमी भी मैने उक्त रहस्य का निरूपण क्रिया है, तो 
जिज्ञायु किं वा जिगीषु, दोनों प्रकार के लोगोने सतोष अनुभव 
क्रिया हे योर बहुत से लोग तो उस दिन सर धमं पथ के पथिक 
वन गर्‌ हँ | 

यहां यह कह देना आवरयक न होगा कि उत्तम श्रेणी के 
आस्तिक विद्धान्‌ तो सकेत मात्र से सब कु समभ सकते है ओर 
उन्हे समभाया भी जा सकता है अतः वे महानुभाव उक्त मन्थ के 
अधिकारी नही, च्रौर नादी मध्यम श्रेणी के वे अधं विदग्ध-- 
अधकचरे सज्जन दी इसके अधिकारी है जिनको समम्ने ममे 
प्रयः चअक्ृतकाये रहा द्र श्रौर जिनको लद्य करके श्रीभद्र हरि 


न्यो १ निर्ण॑यक वारानिक पद्धति [| ५७ | 


सरी महाकषियेों शो भी-भल मारकर कहना पड़ा है कि - 
(ज्ञानलवदुर्धिदग्धं ब्रह्माऽपि पं नरं न रञ्जयति । 


र्थात्‌-ज्ञानके लबभात्र से जो बुरी तरह पारिडत्य के 
अभिमान मे मुना वेठा हो उसको तो ब्रह्मा भी नहीं रिका सकता । 


हां । तीसरी श्रेणी के कोरे नास्तिका से जब जव भी हमारा 
बास्ता पड़ा तमी तब हम उनको सममा सकने मेँ सोलह आने 
सफल हुए । हमे स्मरण नही कि कभी कोद नास्तिक शङ्का समाधान 
मे किवा जिज्ञासा पूर्तिं मे सवुष्टन हृत्रा हो ! इसलिये जव कभी 
दमे पाङ्चात्यरग मेँ रगा हुमा श्रौर पश्चिमी सभ्यता तथा आज 
के मोतिक विज्ञान क्रा अभिमि रखने बाला श्रोता मिला, तो हम 
ने उसे उपयुक्त पात्र समा श्रौर उसे पाकर हमे बहुत सतोष भी 
हुश्रा, क्योकि थोड़े से प्रयास से ही हमने उसे उसके ही शचा 
से कावु कर लिया, सो इस म्रन्थ के अधिकारी वे ही तीससी श्रेणी 
के महाशय हो सकते है | भारत मे आज पेसे ही लोगों का आधि- 
क्य हे । उन्हीं के लिए यह्‌ ग्रन्थ रामबाण सिद्ध होगा, यह मेरा 
अनुभव हे। 


कयां ? निणांयक दार्शनिक पद्धति 


भारतीय पद्धति के अनुसार इस प्रकार के आ्रज्लोचनात्मक 
रनों को दशेन नाम से स्मरण करने की पुरानी परिपाटी प्रसिद्ध 
हे । सांख्य, योग, न्याय, वेशेषिक, मीमांसा श्रौर वेदात विषयों के 
परस्यात दशेन भारतीय साहित्य की निधि दहै । शाण्डिल्य श्रौर 
नारद प्रणीत भक्ति-सूत्र भी दशेन नाम सं प्रसिद्ध है! उक्त 
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आस्तिक दशनो की माति नास्तिक दर्शन भी पाये जाते ह, सो इस 
न्थ का वास्तविक नाम भी धमे दिष्दशन' दै-जो स्वं साधारण 
मे स्यो १ नाम से अधिक प्रख्यात हो जाने के कार्ण हमने भी 
नामान्तर के रूप में स््रीकार कर लिया है । सो हमने ध्म दिग्दर्शन 
नाम को अन्विताथं करने के लिये इस भ्रन्थ का मूल ठाचा भी 
सरो मँ निवद्ध किया दै, जिससे थोड़ेमे ही भरन्थ का सब तात्पर्य 
सूत्र शूपेण हृदयङ्गम हो सकता है । घ्नारा है पाठक हमारे इस 
प्रयास से सन्तुष्ट होगि । 


धमं दिग्दर्शन सूत्र माला 
( थोरेउ मे सब को बु ® जाते सकल मोह श्रम जाई ) 


अथातो धमंजिज्ञासा । १। 
अथं (अथ) [संसार की बढ़ती हई श्रशाम्ति श्रन्य किसी 
भी उपाय से शान्त नहीं हो रदी है]-यह अनुमव करने के 
अनन्तर (अतः) [धमे ही एक मत्र सव दुखं को दूर करके 
भराणिसात्र का कल्याण करने में समर्थं | = इस हेतु से, श्वम 
जिज्ञासा = धमं जानने का उपक्रम किया जाता है । 
्ररकशुतयुपदिष्ठो घमः । २ । 
अथं-[“अदरहः सन्ध्यामुपासीतः मरतिदिन सन्भ्योपासन 
करना चाहिये--इ् प्रकार की] परक भ्ुतिये दवारा उपदिष्ट तन्त 
ध्म है} 
रणं न निष्प्रयोजनम्‌ । ३। 
अथ--वेद्‌, जिन कर्मो को करने के लिये चर जिन कर्म 
कोन करने के लिये प्रेरणा करता हे-- बह प्रेरणा बिना 
प्रयोजन नहीं है । 


क्यो ¢ निरणीयक दाशेनिक्‌ पद्धति [५६ | 


दष्टाशटफलश्रवणात्‌ । ४ 1 
र्थ वेद विहित कर्मा के करने से अर वेद निषिद्ध करमो 
त्याग से दृष्ट देखा जा सक्ने योग्य प्रव्यत्त लाभ श्रौर अष्ट = 
प॑ चच सेन देखा जा सकने योग्य पारलौकिक कल्याणए-- 
टो प्रकार का फल मिलता है । यह वेदादि शारो द्वारा प्रमाणित 
है । 
साचात्छृतधमेभिरटफलस्मरणात्‌ । ५ । 
समर्थ--समाधि मे जिन महर्षियो ने धम का साक्तातकार किया 
ह उनी मन्व द्रष्टा ऋषियों ने--धम सेवन का शदृष्ट फलः 
समरतियो मे कदा है यथा--धर्मानुगो गच्छति एकमत्येःः । इसलिये 
उसकी सन्ता पर सन्देह नहँ हो सकता । 


ृष्टफएलदशनाच । ६ | 
अथ--चौर धर्माुठान का ट्टफलः दशन शाक्रं में भरकर 
किया गया हे, यथा--ब्रह्मच्थप्रति्ठायां वीर्यलाभः" इसलिए वह 
तो प्रप्यक्तदीहै। 
नाऽव्यवहायंम्‌ । ७। 
्रथ--वेदादि शासो मं एेसा कोई धिधि निषेध नहींहै 
मनुष्यः जिसका पालन न कर सकता हो । 
एेतिद्याख्यानात्‌ । ८ । 
अर्थ-्योकि इतिहास श्चौर पुराणो मं ठेसे आख्यान देखे 
जाते हँ कि जिनमें धम के तत्तद्‌ शङ्खो का हमारे पवनो द्वारा 
अनुष्ठान करना ओर उससे लाभान्वित होना सिद्ध होता है । 
उपयुक्तं ्ाठ सूत्रों मे धम विषयक सभी तत्वों का समावेश 
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हो जता है श्राज ससार मे पले हुए अनर्थौ को सभी दूर करना 
चाहते है, परस्तु अर्वो रुपया खेच करने श्रौर श्नेक शिर तोड़ 
प्रयत्न करने पर भी वे श्रन्थ घटने के बजाय वदतं जा रहे। 
सन्‌ १६१४ फा महायुद्ध =पेटवार- शान्त भी नहृश्मा था कि 
दूसरा महायुद्ध शिर पर श्रा पड़ा । वह अभी परी तरह समाप्र भी 
नहो पाया है करि तीसरे प्रलयङ्कर युद्ध की सम्भावनाएं दिन प्रतिं 
दिन बढती जारी । एेसी दशा मे रव संसार श्रपने णका 
देवी श्रमोध उपाय दू हने मेँ प्रयत्न शील है । सो सव श्रन्थ को 
दूर्‌ करने का श्नन्यथे उपाय धर्मानुश्मन ही है । अतः उसकी जिज्ञासा 
ही सवं साधारण श कल्याण कर सकती ह । 

श्राज भले ही मानव समाज धमे के स्थान मं श्रपनी कल्पना 
से तत्काल घडे हुए धर्माभास को ही हटात्‌ धम्मं बनाने के लिये 
श्रषेरे मे इले ठोने का प्रयत्नः करता हो, परन्तु- वस्तुतः धमे का 
अन्तिम निशंय वेद शास्त्र ही कर्‌ सकता है- यह्‌ अमिट तथ्य है । 
इसे मानव समाज चाहे श्राज सममले- चौर चाहे शताब्दियों 
्रर सहस्राब्दियो पर्यन्त ठोकरं खाने के वाद समके,-नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय | 

वेद शास्र मे जो धार्मिक विधान है वे निष्फल नहीं 
किन्तु उनसे एेहलोकिक उन्नति = भ्युदयः श्रौ पारलौकिक 
कल्याण = ननि श्रवस्‌? दो फल प्रपर होते है । सो जो लेग श्रयोजन 
बिना मन्दोऽपि न प्रवतेतेः श्र्थात-बिना प्रयोजन तो मूस भी 
किसी कायं मे -मृत्त नहीं होते-इस सिद्धात के कद्र पक्तपाती 
ह उनके लिये भी डवल फल दायकं होने के कारण धम, सर्वथा 
त्रौर सवेदा अनुष्ठेय है । 


क्यो 4 निर्णायक दाशनिक पद्धति [ ६१ ] 


नश्वद्रष्य ऋपिर्यो ने धम का प्रव्यक्त सा्ञत्कार करके स्मृति 
ग्रन्थो मे उसका श्रौर उसके पारलोकिक फलो का विशद निरूपण 
कथा ह । सेसे- च्रायुर्ेदोक् विर्षो को विष ही समस जाता हेः 
इसमे सदेह करके स्वथ प्रत्यन्त अनुभव करने के लिये विष खाने 
का प्रयत्न नहीं किया जाता च्रौर एसी मूखता करना निदिचत 
मृत्यु का आवाहन करना ही है; ठीक इसी प्रकार उन्हीं आयुवेद 
प्रणेता महपिर्यो की वताई हृई पाप पुण्य व्यवस्थायं भी सवथा 
विर्वसनीय है । उनका उल्लघन करके हानि लाभ का स्वय 
परीच्तण करते वाल्ला व्यक्षि मी नि.सन्देह खतरा खरीदता हे | 


कदाचित्‌ मूखता वश, सवे साधारण, धमे के श्रद्् फलों में 
्रास्था न भी रक्खे, तो भी दशन-शास्त्र मे तत्तद्‌ धर्मानुष्टानों के 
मत्यन् दृष्ट फलों का भी निरूपण किया गया है । एतावता दृष्टफला- 
रही भुयो के लिये भी धमे सवंथा अनुष्ठेय है । 

बहुत से लोग धर्मानुष्ठान से इस भ्रम से जी खराते है कि यहं 
वहत ही कठिनतम व्यापार है । उनकी सम्मति मे धर्म, केवत 
र्थो मं लिखने रौर कहने सुनने मात्र का ही विषय है, व्यवहार 
जगत्‌ मे उसका कल भी उपयोग नहीं हो सकता । एेसे व्यक्कियों 
को यह समाना चाहिये किं महाभारत रामायण च्चौर पुराणि 
र्थो मे घमं परायण श्रास्तिकों की जो च्ननेक कथाए आती है 
नमे बहुत से एेसे भी उदाहरण मिलते है जिनसे जाना जाता 
है कि मनुष्यों को साधारण धार्मिक श्रनुष्ठान से भी अतुल सिद्धि 


की प्राप्ति हो जाती है। स्वयं भगवान्‌ छृष्ण ने गीता मे इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है यथा- 


(क) चिप्र भवति धमोतमा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 


[ ६२ | #ः क्यो # 


(ख) स्वल्पमप्यस्य धस्य त्रायते महतो भयात्‌ । 

र्थात--(क) ऋटपट धर्मात्मा वन जाता दै खीर उसे कभी 
नष्ट न होने वाली चिर शान्ति भप्रहो जाती है) (ख) धमं की 
थोड़ी सी भी की हई रक्ता, मनुष्य को महान्‌ भय से बाल वाल 
वचा देती हे 

प्रजामिल, व्याध, गज, गणिका अदि इसके अनेक निदशन 
है सो अपना कल्याण चाहने बाले पुरुष को श्रवण कीतंन आदि 
सरलतर धर्मानुष्नों हाय ही च्रपना मागे निष्कण्टक बनाना 
चाहिये । 

अमुक धर्माुष्ठन से अमुक फल प्राप्त होता है--इसका 
उल्लेख तो इस प्रन्थ में तत्तद्‌ अनुश्रानो ॐ वणन श्रसग मेँ किया 
जाएगा, परन्तु अमुक क्रिया इसी रूप मे क्यो ?' की जाती हे !- 
श्सके हेतु भृत सिद्धान्तो का वणंन एक पूरे अध्याय में किया 
गया हे । उक्त सिद्धान्तो के मूल सूत्र यहां अद्भत किंए जाते है-- 

फलमनदिश्य प्रवृत्तेरमावात्फललिज्ञासा । & । 

्र्थात्‌-- फल के उदं रय विना प्रबृत्ति नही होती इस दहेतु से 

फल जानने का प्रयत्न किया जाता हे । 
कलियुग-विद्या-नास्तिक्य-दारिद्रय-अालस्यादि 

सन्निधानान्नादृष्टफले सामान्यजन-अस्था । १०। 

अर्थात्‌--कलियुग के प्रभाव से, पठन पठन की कमी के 
कारण, नास्तिकता वद्‌ जाने सेः रोदी केही प्रश्न मे उलमे रहने 
के कारण ओरौर आलस्य दोष से, धरम के अदृटफल मे अव सर्व- 
साधारण की आस्था नह्य रही । ` 


“क्यो 0? निर्णायक दाशनिक पद्धति [{ ६३ 1] 


मर्वकन्याण-कामनया चटफल-समारम्भः । ११ । 
र्थान--सव विध मनुर्यो के कल्याण की कामना से इस 
ग्रन्थ मे धमे के ट््र-प्रत्यक्ञ लाभो के निरूपण का ¶्रयतन क्रिया 
गया है । 
नामूलम्‌ । ९२ । 
र्थात--द्टफल कल्पना निमूल नहीं हे । 
ज्ञानविज्ञान-प्रमाणोपन्यासात्‌ । १३ । 
्र्थात--कर्योकि इस भ्रम्थ मे ज्ञान-मोक् विपयक वेदादिशास्ों के 
छोर विज्ञान--शिल्प शास्त्र ्रादि भोतिक विज्ञानके प्रमाणो का 
सर्वत्र उल्लेख किया गया ह । 


नाहेतुकं षोडसवाद-प्रमाणात्‌ । १४ । 
अर्थात्‌--टष्टफल कल्पना विना हेतु की नहीं है किन्तु उसमें 
ब्यमाण सोलह श्वादः प्रमाण हँ । 
जड़-चेतनसमन्वयात्‌ । १५ । 


अर्थीत्‌-जड़ श्रौर चेतन दो विभिन्न तत्रो का समन्वय 
करने से [अनेक धार्मिक अनुष्ठानं की तादृश इतिकतेग्यता के 
कारणो का ज्ञान हो सकता है ] | 


स्थूल-घ्रमसमोचणाद्‌ । १६ । 

र्थात्‌-स्थूल श्रौर स्म के भली प्रकार जानने से- 
इषटाृटदरनात्‌ । १७ । 

अर्थात्‌ -च् ओर अदृष्ट दो प्रकार के पदाथ देखने से- 


[ ६४ | ४ क्यो कै 
शाश्वत-विपरिशामि-विश्लेषणात्‌ ।१८ । 


श्र्थात््‌- सैव रहने बाले च्रौर क्ण मे बदलने वाले द्विविध 
पदार्थो का विश्लेषणस्मक ज्ञान प्रात्र करने से- 
अनादिसादिवीकणात्‌ 1 १६ । 
अर्थत्‌- श्रनादि छीर सादि दो प्रकारके पदार्थोका अस्ति 
सव दोने.से- 
अनन्त-सान्त-निरीकणात्‌ । २०। 
अर्थान्‌- अनन्त श्रौर सान्त द्विविध पदार्थ की विमानता से- 
्रतयक्त-परोक्षपरीक्तणात्‌ । २१। 
अर्थीत्‌-ईइ्द्रियो से श्रनुभूत चनौर इन्द्रियो से अननुमूत 
द्विविध वस्वो का परीक्तण करने से- 
अणड-पिण्डसाम्यात्‌ 1 २२। 
शर्थात्‌-ग्रहमारुड श्रौर शरीर पिण्ड की तुलनात्मक स्थिति से 
पाप-पृणयपरिज्ञानात्‌ । २३ । 
च्र्थात्‌- अमुक कृत्य पाप है श्रीर्‌ अमुक रत्य पुख्य है-पेसी 
सवं वादि सम्मत व्यवध्ा के परिज्ञान से- 
भावना-भावात्‌ । २४ । 
अर्थाति-- सवे कार्यौ की सिद्धि असिद्धि मे भावना का साम्राज्य 
होने से- 
शोचाशोच-व्यपस्थापनात्‌ । २४ । 
तर्थात्‌-श॒चि अौर अशुचि द्विविध बस्तु जात की व्यवस्था से- 
देश-काल-पर्तु-नाति-वेशिष्टयाुरोधात्‌ । २६ । 


धार भूत मौलिक सिद्धान्त [ ६५ ] 


चर्थात्‌- देश, काल, वस्तु, च्रौर जातिगत नाना विध वेचिञ्य 
होने से- 

यहां हमने जान वकर ही इन सूत्रों का साधारण अथे किया 
ह क्योकि उक्त हेतु सूर््रो की ही विशेष व्याख्या अनुपद तत्तद वादों 
केरूपमें अग्जे भ्ष्टमेहयीदीजा रहीहे) राशा है पाठकः 
दाशं निक भ्रक्रिया से तत्तद्‌ धामिक क्रिया्यो की क्यो ‰ सममभने 
मे उक्त सताइस सूत्रों की नक्त्र माला का सदुपयोग करेगे । 


गष 8 2 


्राधारभूत मोलिक सिद्धान्त 


ह्माण्ड मँ अगसित वस्तु जात की जुदा जुदा परीच्ता ओर 
समीक्ता करना सकेथा असम्भव है । मनुष्य जीवन म॑ विभिन्न 
वभ्तु्रो के वेल्लस्य का निरन्तर अनुभव होते ही तत्काल यह 
च्या ¢ यह्‌ क्यो १ की परम्परा कीभी कोई सीमा नही, एेसी 
स्थिति भरँ त्रिकाल दर्शी महर्षयो ने थोडे मे सब छु सम लेने 
की जिस परिषष्दी का आविष्कार किया था उसका नाभ-- सिद्धान्त 
वाद" है, एक मात्र इसी नाव के सहारे श्रनन्त पार दुस्तर तक- 
सागर को पार किया जा सकता है । इसलिये हम इस शध्याय मं 
प्रकृति के कच्छ एेसे अटल नियमों का उल्जेख करना चाहते द कि 
कं जिनको समश तेने पर बहुत सी शङ्करो का अपने अप 
समाधान हो जाता है। यह प्रघट्र पठने में बडा अटपटा प्रतीत 
होगा चौर साथ ही अनावद्यक सा भी जान पडेगा, परन्तु जेसे 
किसी भी ञउचे प्रासाद ङी आधार भित्ति (नीत) टेरे मेदे विना 


॥ ६£ , कै क्या धः 


घडे बेडौल पत्थरों की होती हुई भी उस प्रासाद की मूल आधार 
होती दै । उसका एक पाषाण निकाल लेने पर समस्त ऊंची 
लिका धराशायी हो सकनी है, ठीक इसी प्रकार इस प्रघट्‌ ओो 
भी दक्त प्रन्थ की री समना चाहिये । पाठक यदि साववानी से 
एक एक चक्तर का मनन करगे तभी वे आगे के समाधान'को 


सममः पायगे । 


जड ओर चेतनबाद - 
( उभयं वा एतत्‌ प्रजापतिः ) 


संसार में पत्थर मिदर पानी आदि चस्तु्रो को जइ कदा 
जादा हे श्रौर पछ पीं मलुष्य श्रादिं को ".“क्तनः कहा जाता दे 
परन्तु विचार पूवक यदि जडं श्रौर चेतन का (पिदरलेषण क्रिया 
ज्ञाय तो फेसी एक भी षस्तु उपलब्ध नहीं होती जिसे केल विशुद्ध 
जड़ः या केवल शशुद्ध-चेतमः कहा जा सके । विधाता का यह्‌ 
सव का सब प्रपञ्च ही जड चेतन दोनों तर्वोंके विमिभित- 
सङ्कात का विपरिणाम है । यद्‌ हो सकता दै किं पाषाण आदिमं 
जड़ तत्व का बाहुल्य हे श्रौर चेतन त्न उसमे विकसित नहीं हो 
पाया है परन्तु-बह स्वेथा श्रौर सवेदा चेतन सत्ता से शून्य हो 
विज्ञानवे्ता यह स्वीकार नहीं करते, क्योकि वतेमान युग के 
भौतिक शास्तवेत्तात्मों ने सनातन धम के पुरातन सिद्धान्त चक 
वनस्पति चैतन्यः को तो स्वीकार कर हीलियां है। श्री जगदीश 
चन्द्र वसु अदि भारतीय वेज्ञानिकों ने अपने यन्त्रो की सहायता से 
चैतन्य के लक्तए-- देखना सू घना, सुनना, आदि क्रियां वृको 
मँ सुस्पष्ट दि खलादी है । जीवित पाषाण भी चेतनांश से अशून्य 
हँ इसके अनेक निदशन तो आयं साहित्य मे उपलब्ध होते है 


अधारभूत मौलिक सिद्धा"त { ६७ | 


परन्तु भौतिक यन्त्र द्वारा पाश्चात्य जगत्‌ को विश्वास दिला सकने 
की परिस्थितिमे हम न्दी ह । पाण शब्द के साथ (जीषितः 
विभेषण॒ देखकर पाठक अवदय चकित गि परन्तु उनको यह 
समना चाहिये कि जेसे जीवित मनुष्य ओर उसका प्राणएशुन्य 
शब = लाश विभिन्न दो वस्तुए है ठीक इसी भ्रकार हरे भरे ब्त 
च्रौर कटे सूखे लक्कड़, वर्तो के जीषित ओर सत कलेवर 
समने चा्टिय । इसी प्रकार पहाड़ के परिवद्ध नशील पाषाण 
अर उससे प्रथक्‌ हुए शिला बहू अदि समने चाहिये । 


कहना न होगा छि जङ्‌ ओर चेतन दोनों चन्त्वो के विमिश्र 
का नाम ही संसार है, गोश्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण 
मे जड चेतन गुण ठोष मय विद्व कीन्ह करतार कहते इए 
राच्ये विकार च्रौर प्राधान्य रथे सूचकः मयद्‌? भरत्यय का भ्रयोग 
करके इस रहस्य को प्रकट किया दहे । अर्थात्‌ यह विश्व जड 
च्रौर चेतन तत्त्वो का श्मावास' मात्र नहीं किन्तु यह्‌ तो उक्त दोनी 
तत्त्वो की प्रचुरता विशति अर प्रधानवा के कारण नतन्मयः दे । 
इसलिय यह सयेठन्् सिद्धान्त है छि विष्व में किसी भी 
वस्तु को केवल जड़ य केवल चेतन नहीं का जा सकता किन्तु 
यहां प्रत्येक जड चेतन से अधिष्ठित है अर प्रत्येक चेतन जडका 
अधिष्ठान है । जिस वस्तु मे उक्त दोनों मे से जिस किसी एक तत- 
का अधिके विकाश हुच्मा है उसी तास्तस्य से प्रधान्येन व्यपदेशा 
भवन्तिः न्याय के अनुसार उसका वैसा नाम पड़ गया। सैसे 
हलबाई की दुकान में मेदा, घी, खांड, पानी, पत्तल, दोना, 
लक्कङः कड़ाही, थाल अनेक तरह का स्ममान रहता है तथापि 
उसे व्यवहार मे हलवा+ई = हलवे बाजे की दूकान कहा जाता है । 
तथा चिडिया, मोर, सिह” व्याघ्र, उट, घोडे बनमानुस आदि 


( ६८ ) ‰ क्या ॐ 


अनेक प्रकार के जीवो से सकल अद्ध, तालय को शचिड़िया घर्‌ 
का जाता द ठीक इसी प्रकार स्थूलांश की श्रधिकता के कारण 
पाषाण वृ्लादि को जड, च्रौर सद्मांश की अधिकता के कारण 
मनुष्य पश ्रादि को चेतन कहने की परिपाटी पड़ गह है। 
वस्तुतः जड़ से चेतन को श्रौर चेतन से जड़ को प्रथक नहीं किया 
जा सकता । ये दोनों त्व प्रत्येक वस्तु मे अ्रपरिहायं खूप से विद्य- 
मान रहते द । मुदां देह मे भी, प्राणवायु का सञ्चार बन्द होते 
ही "धनव्जयः नाम का वायु उसमें उ्याप्र हो जाता है, इसी प्रकार 
"जीवः भी पाञ्चभौतिक स्थूल शरीर को छरोढते ही तत्काल वायु- 
भूतो दिगम्बर. के अनुसार दिन्य अथवा यातनामय शरीर से 
सम्पन्न हो जाता है। उस किये विद्व की प्ररयेक वस्तु जङ्‌ चेतन 


मयै) 


स्थूल्ञ घृत्म-काद- 
( अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ ) 


ङ ऋर चेतन की भाति संसार की अस्येक वस्तु मेँ स्थूल 
चरर चम ये दोनों भाव भी समान रूप से पाये जाते है । मनुष्य 
देह स्थूल है परन्तु उसका चेतन आत्मा मूदम दै । एूल स्थूल है 
किन्तु उसमे रहने वाला गन्ध सूम ह । लङ्क, पेड़ मिश्री स्थूल 
है किन्तु इन सवम रहने वाला रस- स्वाद सूम हे । चम्बफ 
पत्थर स्थूल ह उसमें रहने बाला अक्षेण सुक्म है । सखिय। वत्स 
नाभ आदि विष स्थूल द्रम्य हँ किन्तु उनमें रहने बाली मारण 
सामथ्ये सूम हे । उसी प्रकार अन्यान्य स्थूल पदार्थ मे अन्याम्य 
सूम तत्र पाये जाते दै । 

्येक पदाथ के स्थूलांश म च्राकार, प्रकार, रंग, रूप, तोल 


रष छर अटष्टवाद्‌ [ ६६ 1 


बजन प्रव्यक्त दीख पडता है, परन्तु सृच्मांश मे आकार प्रकार 
रंग शूप तोल वजन क्छ नहीं रहता । उदाहरणाथ-- मनुष्य, 
शायर दृष्टि से काला गोरा रौर मन सेर पौडरत्तल भार का 
कहा जा सकता हे परन्तु उस देह में रहने वाला चेतन जीव काला 
नोरा टन मन सेर तोला भाशा रत्ती भर का नहीं कहा जा सकता । 
सेर भर पेडे चटकर जाने बाज्ञे चौब। जी यह्‌ बताने मे असमथ 
ह कि पेडे मे रहने वाले स्वा, लम्बा चोडा गोल तिकोन चपटा- 
प्रादि फिस राकारं प्रकारका! चौर श्वेत श्याम रक्त पीतमें 
सेक्रिसरगणकाहोता दहै? एत्र टन मन तोला र्ती किस पर्णिम 
करा ह । कल्पना कीजिए कि गुलाब का स्थूल फूल गुलाबी रण, 
मण्डलाकार, अर चार तोल का हैः तो भी उसके सद्म भाग 
गन्ध का आकार रंग ओर तोल नहीं बतलाया जा सकता । 

प्रकृति का यह अटल सिद्धांत है कि संसार की प्रत्येक स्थूल 
वस्तु मे एक सून्म तत्र भी रहता है इसलिये स्थूल ओर सूम 
इन दोनों अंशो को एक दूसरे से एरक नहीं किया जा सकता । 
ससार की प्रत्येक स्थुल वस्तु सदम से अधिष्ठित हे शनौर प्रस्येक 
सुम वस्तु स्थूल का अधिष्ठान ह । स्थूल श्ौर दोनों तक्वो के 
त्रपरिदहायं संघात का विपरिणाम तत्तत्पदाथं हे । 


दष्ट ओर अदृष्टवाद 

( एको देव. सवे भूतेषु गूढः ) 
संसार में जिन पदार्था का, घ्राण, रसना, चकु, स्चा श्योर 
श्रोत्र इन पाच ज्ञानेन्रिथों से साक्तात्कार हो सकता दहै वे सब 


पदाथ दृश्र कटे जाते ह, परन्तु जिन त्वो का मन बुद्धि = अन्त- 
करण द/रा ही प्रव्यक्त शिया जा सकता है उन्दँ अष्ट कहते दै । 


{ ७० | ‰ क्यो २. 


नेत्र, मोदक के केवल रग ल्यकोद्ी देखने मे समथ है, उसके 
रसास्वादन के साक्ञात्कार मे समथ नर्द । जिह्वा यद्यपि अधकार 
मै भी मोदक के रसास्वादनमें निपुण है कितु उसश् रग ख्प 
जानने की उसमें सामध्य नहीं । एतावता चान्ञुष प्रत्यन्त का विषय 
नहोने षर मीमोदककरसकीसतच्का अप्प नही कियाजा 
सकता अौर रासायनिकं प्रस्यक्ञ का विषय न होने प्र भी मोदक के 
ताद्शसू्पस्म का भी अपरलाप नही करिया जा सकता । इसा 
प्रकार जानेन्दर्यो से अनुभूत किन्तुं ध्यानापस्थित तद्गतेन 
मनसा पद्रयन्ति य योगिन. के अनुसर मानस साक्तात्कार के 
विषयभूत ततल का अपलाप नहीं हो सकता । सुत्तरां अवाङ्‌- 
मनसो गोच ` तत भी शटरयते छथया वुदुध्याः के अनुसार समा- 
धिनिष्ठ योगि्यो को हस्तामलक की भति भास्ता है इस्ति 
जसे दष पटार्थो के स्प रस गन्ध सश ओर शब्द के प्रव्यक्त में 
तत्तत्‌ ज्ञानेग्धियं प्रमाण हँ उसी प्रकार अट्ट अश के सान्ताव्छार 
मे भी मन वुद्धि अत करण प्रबल प्रमाण दहै । तभीतो सतांदहि 
सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त करणम्रवृत्तय : यह आअभाणक 
सप्रसिद्ध हे | 


शाशतवाद ओर विपारिणामवाद- 

( विनदयत्स्वविनदरयन्तं य पश्यति स परयति ) 
जो तत्य सवय निर्लेप निरञ्जन निषिकार शौर सदैव स्व 
स्वरूप मेँ अवस्थित शता है उसे शादवत या सनातन कहने है । 
वेढान्तवेत्ता््रो का ब्रह्म, श्रीमद्‌ भगवद्गीता वणित जीव ओर 


नैयायिक के परमाशगुूप-प्रथ्वी, अप, तेज, वायु च्रादि पदार्थं 
शारबनं कोटि मै परिगणित किए गए ह ! इसके सर्वथा विपरीत जो 


नादिवाद छर सादिवाद | ५१ | 


तच्छ चण क्षण में बदलता हो - कछ का दुखं बन जाता दो--उसे 
व्रिपरिणामी कहते ह । निसक्तकार यास्क ने लिखा है कि- 
~ क धते 
^ृड भावमिकारा मवन्ति,--श्रस्ति, जायते, वधते, 

विपग्णिमते, अपक्धीयते विनश्यति" (निरुक्त । १।१।२।) 

रथान्‌ ~ प्रसयेक वस्तु मे ६ भाव विकार होते ह, जसे 
सत्ता, उत्पन्न होना, बहना, पकना, घटना चौर नष्ट हो जाना । 

सो विश्व मे जड़ चेतन स्थूल सुम श्रौर दष्ट अदश पदार्थो 
की भति शाश्वत श्रौर विपरिणाभी इन दोनो त्वो का संघात 
भी सवत्र दीख पड़ता है । 


अनादिवाद ओर सादिवाद-- 
( अनादि मत्परं ब्रह्म, जन्माद्यस्य यतो मत्तप॒ ) 


विद्व ग्रपल्च में कु पदाथं अनादि माने जाति है| यद्यपि 
उनकी संख्या में तत्तप्सम्प्रदायानुरोध से कु अन्तर पाया जाता 
है तथापि अनादि ततव की सत्ता आनास्तिक सभी सम्प्रदाय एक 
स्मरेण स्वीकार करते है इसलिये अनादि तत्व सववादिसमभ्मत हे । 
अञरुक पदाथ को अनादि मान लेने पर तदतिरिक्त अन्य पदार्थ 
सखभावत. सादि सिद्ध हो जाते है, अत. अनादि अर सादिवाद्‌ 
समी मतों मे परेगृहीत दै । जिसका च्रादिन हो ्र्थात्‌ जो मूले 
मूलाभावादमूलम्‌? के अनुसार स्वय मूलभूत होने के कारण 
पने अन्य किंसी मूल कौ अपेक्ता न रखता हो वह॒ पदाथं अनादि 
है । श्रह्मः इसका स्वैषम्मत उदाहरण है । इसके विपरीत 
लिसका आदिं दोः श्र्थात्‌ जो एक दिन अञुक कारण से उसपन्न 
हुमा हो वह सादिः हं! श्रय जगतत इसका निदशंन हे । 





[ ५ | कैः क्यो क 


कहना न होगा कि यह्‌ हक्य जगव्‌ मी केवल विपरिणाम की दृष्टि 
सेही सादि कहा जा सकता है, क्रन्तु हरिरेव जगद्‌ जगदेव हरि. 
के श्मनुसार प्रवाह से तो अनादि ही है। व्वीजःक्ुः म्यायस 
पिते बीज या पहिले अकर ? बीज के विना अंकुर सम्भव नहीं 
छोर शंकर के विना बीज सम्भव नही [-एेसी अनवस्था का पक 
मात्र दाशंिक उन्तर--ससार को प्रवाह से अनादि- मानने के 
त्रतिरिक् श्नन्य कुल नहीं । सो अनादि चऋ्रीर सादिवाद भी सवं 
सम्मत | 


अनन्त ओर मान्तवाद-- 
( रः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽन्तर उच्यते ) 

निन पदार्थो का कभी अन्तन दो वे शछनन्तः भाने जाति हैँ 
च्रौर जिनका अन्त निरदिचत हे, वे सान्तः कहे जार है । परमात्मा 
अनन्त है अर “अन्तवन्त इमे देहाः के न्ननुसखार शरीर सान्त है | 
सभी अनादि पदाथ अनन्त भी हो-- दानिक विद्वान्‌ यह व्यापि 
मानने को प्रस्तुत नहीं । उनकी दृष्टि मे--श्रागभावः (कायं की 
उप्यति से पूर्वं की अवम्था) अनादि हता हृच्रा भी सान्त होता है, 
र्थात्‌ घट के बनने से पूर्वं जो इसका अभाव चला आताः था वह 
्रनादि तो अवदय है परन्तु घट रूप कायं वनते ही उस प्रागभाव 
का विनाश दह्ये जाता है ¦ अत बह अनादिं सान्त है। इसी प्रकार 
श्र्लसः (कायं नष्ट हो जाने के बाद की स्थिति) सादिंहे परन्तु 
बह्‌ अनन्त, अर्थान्‌ घट फट त्मने पर जो उसका अभाव हू है 
वह्‌ अभी घट फूट जाने के समय सेआरम्भ हु्रा है अतः बह 
सादि" है परन्तु अव वह अभाव कमी पूरा नहो सकेगा श्रत: बह 
छ्रनन्तभीदहै) सो जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश 


म्त्यक्ञवाद ऋौर परोकयाद 


्रवश्य होता है मौर जिसकी उत्पत्ति नहीं हेती उसका विनाश भी 
कभी नही होता--यह जो लोक प्रसिद्ध व्याप्नि है बह दाशैनिकों की 
दृष्टि मे वच्छातितुच्छ है क्योकि प्रागभाव की कमी उत्पत्ति नहीं 
होती परन्तु चसका विनाश होता है इसीग्रकार प्रध्वंसाभाव उद्यन्न 
होता है परन्तु बह कभी विनष्ट नही होता, इसलिये अनन्त श्रं 
सान्तवाद्‌ का गम्भीर तारतम्य खूब सममः जेना चाहिये । 


प्रत्य्चवाद ओर परोक्तव।द- 
(प्रत्यत्ताद्‌ बलवच्छस््म्‌ ) 


नास्तिक लोग श्रत्यक्तः को ही सर्वोपरि प्रमाण मानवे, 
ग्रौर श्रत्यन्ते किं प्रमाणम्‌' कहकर प्रत्यत्तवाद्‌ का अभिनन्दन 
करते है परन्तु देवता- विद्वान्‌ प्रत्यत्त॒ को अनेक चान्त्यौ का 
श्रागार एवं कोरी धोखे की टद्री ससमते है । अतः उससे द्वेष 
रखते है अर परोक्--इन्द्रयातीत शब्द प्रमाण का आद्र करते हँ । 
इसलिये वेदादि शास्र का यह डिरि्डिम घोष है कि-- 


परोचप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः | 


र्थात्‌- देवता परोक्त को प्यार करते द रौर प्रत्यक्त के शत्र 
हं । वह किस प्रकार धोखे से भरा दै यह बातएक दो दृषन्तो से 
भली भाति समभ मं जाती है । सूयं देखने में प्रत्यन्त हमें 
थाली के बरावर दी पदता है परन्तु विज्ञान श्रौर गणित के 
त्रहुसार हे चह हमारी प्रथ्वी से भी बड़ा । कोई भी परत्यक्तवादी गंवार 
इस परत्म्तवाद के धोखे मे आकर सूयं की वास्तबिक विशालता के 
ज्ञान से अञ्म्वित रह सकता है । 


[ ७४ ] धः कयो 


इसीप्रकार सूय आदि ग्रह प्रत्यत्त तो पूर्वै से पर्चिम की चोर 
जाते दीख पडते द परन्तु वस्तुतः बह इसके सवेथा विपरीत परिचम 
से पूवं कीश्रोरलजारहे द । शुक्ला दूज के चादकी छदी सी 
कला परिचिम से निरन्तर पूवं की अर वदते वते पौणमा को ठीक 
उदयाचल पर प्रतिष्ठित हो जाती है। इस निदशेन से अन्यान्य प्रह 
कामी परिचमसे पूवं की शरोर वदूना भली प्रकार सममा जा 
सक्ता हे । 


चन्द्रमा, रत्यक्त तो इवेतिमासम्पन्न दीख पडता है परन्तु जब 

वह्‌ सूये श्रोर पृथ्वी के टीक मध्य मे समानान्तर रेखा पर पडकर 

सूये को ढाप लेता हे तो हम उसके वास्तविकं काले भयङ्कर खूप से 
परिचित होते है रौर उसे सूर्य-प्रहणए के नाम से याद्‌ करते है । 
कवि लोगो की कल्पना प्रत्यच्त्वाद पर अवलम्बित होकर ही नायिका 

को चन्द्रमुखी कनेमे चरिताथे होती हे, अन्यथा चन्द्रमाका वस्तुत 

काला कलौरा कल्ञेबर यमराज शरीर उसके भसे की उपमाका ही 

पात्र है| 

रत्यक्त में वृतो ी पत्तियं हरी भरी है । केरव कुमुद चम्पा का 

पूल इवेत ह, कौव्वा कोयल-कले, एवं शुक हरित रंग के दीख पडते 

ह, परन्तु विज्ञान की गवेषणा के अनुसार ब्रह्माण्ड भर की कोई 

वस्तु स्वयं रंगीन नहीं होती किन्तु जेसे सूयं का प्रकाश समुद्र जल में 

पड्कर श्रपनी परद्वार्ही से चांद के अभास्वर गोल्ञे को इवेतिमा 
भ्रद्ःन करता हे श्रौर भ्वच्छ स्फटिक के निकट फिसी भी रंगीन 
चस्तु की छाया उसे रंजित कर डालती है तथा अतिस्वच्छ समूद्रजल 
्रपनी गहराई के श्रुपात से उत्तरोत्तर अधिकाधिक काला दख 
पड़ता हे एवं शून्य आकाश प्रस्यक्त नीला मालूम होता है- वैसे ही 


प्रत्यन्नवार्‌ रौर परोक्तवाद [५५ {` 


संसार की रंग रहित तत्तन्‌ वस्तुए' एकमात्र सु के विभिन्न रंगों के 
तार्तम्य से रंगीन मालूम पडती हैँ ¦ 

हमारे वेदादि शाखो मे तो सुय को सप्ररशिमि, प्रभाकर, विभाकरः, 
चित्रभानु, तिषांपति, आदि नामों से स्मरण छ्िया ही गया हैः 
निसका स्पष्ट तात्प है छि सूर्य सात प्रकारकी किरणो वाला है, 
विभिन्न च्राभास्रोका आगार, चित्र विचित्रता का हेतु है एवं 
समस्त कान्तियों का एक भा श्राधार है, परन्तु वतमान वंज्ञानिक 
भी यदहं घोषणा कर चुके है किसंसार को कोई वस्तु रंगीन नहीं 
होती किन्तु सूये की सात किरणो में ही वस्तुतः सात रण रहते ह| 
सुयनिष् सात रंग ही तत्तत्‌ वस्तुर्रो को अमुक रंग में आभासित 
करते ह, जो वस्तु जिस रंगकी दख पडती है वास्तव मे वहं 
वस्तु सूयं के सात रगो मे से अमुक रग को प्रहरण कर सकने की 
योम्यता रखती है-- यदी उसकी बिरोषता है । जिस वस्तु को हम 
दवेत = सफेद समते हैँ लोकिक दृष्टि मे बह रंगहीन समभी जाती 
ह, परन्तु वज्ञानिकों की दष्ट मे- सारतो रग जब जीवित दशा में 
समान हप से सम्मिलित हो जाते दै तव इवेत जनता है शरीर यदि 
यही सातो रंग मृत अवस्था में समान रूप से सम्मिलित हो जाए 
तो काला रंग बन जाता ह । सफेद ओर काला दोनो ही सात रगो 
के समान सम्मेलन का परिणाम है, अन्तर केवल जीवित ऋ्रौर मृत 
र्गोकाहे | यहीकारणदहैकिर्वेत क्स्ुमे सार्तोर्स्गो मसे 
किसी भी एक को प्रकट किया जा सकता है परन्तु कालापन मृत 
र्गो का परिणाम होने के कारण पुन. किसी एक रग को प्रगट करने 
की योग्यता नहीं रखता, इसीलिये--सुरदास खल काली कमलिय 
चदुत न दूजो रग--यह कटावत चरिताथं होती है । 


[ ७६ | ै र्यो 


पाठकों नें वर्षा ऋतु मे कट वार इन्दर धनुष को अवश्य देखा 
होगा, वह्‌ सुर्येविम्ब की ठीक सामने को रिशा मे गोललाध आति 
म दीख पड़ा करता है ¡ शून्य आकाश मे क्रमश सातोरंगोकी यह्‌ 
संहावनी रेखयं किसी भी भावुक के मन को सुग्व छि बिना नहीं 
रहर्ती। ये सातो सग सूये की कर्णो से ही प्रतिफलित होकर 
ऋअकाशस्थ जलीय वार पुञ्जके नियोेध फे कारण दीख पडा 
करते है । जल प्रपात श्रीर्‌ फव्वारो मे तथा पिचकारी द्वासा दछछोडे 
हुए जल संघात मेँ भी इन्द्र धनुप का च्रामास देखा जा सकता है । 
बालको की क्रीडा की साधन काच की सफेद गोलियो मे भी सातो 
रभो का श्रभास दीख पडता है | इन सज लम्बे चोडे ट्त का 
यही श्राशय हृ कि संसार की प्रतयत्त में रगीन दीख पड़ने वाली 
समस्त बरस्तुएं वास्तव मे रंगीन नहीं होती किन्तु वे सूय-किरण-गत 
सात रगो मे से अमुक च्रसुक एक या एक से अधिक रंगं! को उक्त = 
केव- कर सकने की योग्यता के कारण ही स्गीन दीख पड़ती हे । 
यह प्रत्यत के द्वारा उपस्थित होने बाला घुभ्पष्ट धोखा है । इसलिये 
सवेदा प्रत्यक्ञवाद का दी विदृवास करके परोत्त प्रमाण = आगम 
प्रमाश को नहीं भुटलाना चाहिये किन्तु आगम को प्रव्यक्त से 
अधिक विर्वसनीय समना चाहिये । यही एक मात्र ननिष्र्टक 
मागेः है । 

अरडपिरडवाद- 


( ब्रह्मारुडषपी भगवान्नरपिरडकृतालयः ) 


अकार ए-करुफ्‌, कढणावरुणालय परमात्मा ने जीवों के उद्धार 
के निमित्त चोरासी ला योनिर्यो मे सर्वोपरि जो सर्बङ्ग-पूे 
मानव श.९ +< --मउसेद्ी पिण्डि श्रौर 


अणडपिरुडवा [ ५७ ] 


नूं गोलक से चारों र व्यार पचास कोटि योजन (योजन = 
चारकछेश या आठ मील) परिधि वाले आकाश प्रदेश को श्यार्ड 
करगे ¡ ब्रह्मारुड भरँ - सूय, चन्द्रः प्रह, नक्तत्र, तारे, सितारे, 
सेय्यारे, आकाश गङ्गा, धूमकेतु यौर उल्का पिण्डो के अतिरिक्र 
प्रथ्वी अप तेज वाथु आकाश = पञ्चभूता का धिस्वृत प्रपञ्च 
विमान है । श्रीमन्नारायण भगवान्‌ प्रकृति के द्वारा रेसे अनन्त 
कोटि ब्रह्मारडों का नियमन कराते है, ब्रह्माण्ड कौ प्रत्येक वस्तु 
रति के नियमो मे बन्वी हुई आज्ञाकारी सेवक की भाति बिना 
ननु नच किये ठीक टीक शादवत स्यादा मे स्थिर ह । इसी शाङ्बत 
मर्यादा का नाम श्म? है, यवनादि इसे ही @दरत कानूनः कते 
हु । चराधुनिक विज्ञानवेतता इसे ही शला आफ नेचरः के नाम से 
स्मरण करते ह । 

जैसे एक माता के दो पृत्र हो, एक बड़ा युवक-जो सवगुण 
सम्पन्न यौर अपने पावो पर खडा होकर अपने हानि लाम को 
सोचने समभने तथा तादृश आचरण कर सकने की सामध्यं के 
माथ २ दुर्दैव से सम्भावित आपत्तियो का प्रतिकार कर सकने की 
भी क्ञमता रखता हो, दूसरा छोटा--स्तनन्धय-जो स्वयं अपना 
हानि लाम सोचने समभने मे अञ्नकाये, तादृश श्राचरण करने 
की योम्यता से शून्य श्मौर अपने किसी भी कष्ट का प्रतिकार कर 
सकने मे असमथ, एरु मात्र माता की कृपा पर नभर ! माता बडे 
बेटे से प्रेम करती है उसङ्रा कल्याण भी चाहती है, परन्तु उसी 
संरक्ञा के लिये चौबीसों घन्टे पी पीछे डोलना व्यथं सममती दै, 
क्योकि ष्‌ स्वयं अपनी संरक्ता का दायित्व सम्भालने की क्षमता 
रखता दै । स्तनन्धय = दुध यु दा बालू एकमात्र माताषर निभर हे। 
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ह्‌ आग में हाथ डालना चाहता है; सपं को पकड़ने दौडता 
है; भरे रिवाल्वर को खिलोना सममकर हथियाना चाहता है- यदि 
माता थोष्टी भी उपेत्ता करे, लापरवाही से काम ले-तो दिनि में 
बीसो वार वह मृत्यु का प्रास बन सकता हे । श्रतः माता हर समय 
उसकी रक्ता मं सचेष्ट रहती है अमुक बुराई से स्वयं रोकती है 
श्रसुक भलाई मे ख्यं नियुक्त करती हे । 


ठीक इसी प्रकार प्रकृति माताकेभीदो पुत्र है। बड़ा पुत्र 
बुद्धिजीवी मदुष्य--, शओ्रौर छोरा--दुधमु हा बच्चा परमुखापेन्ञी 
पनु पकी आदि तिर्यञ्च । श्रकृति, तिर्यञ्चो को पापमागे मे प्रवृत्त 
होने से स्वयं रोकती है अर उन्द सन्मागं की ओर प्रवृत्त करती हे । 
हम सब अच्छी तरह जानते है कि बेल उट घोड़ा शादि कोई भी 
पशु गर्भाधान के काल के विना अनृतु अवस्था मे व्यवाय- मेन 
मे प्रवृत्त नदीं होता किन्तु नासिका से गर्माशय को सुकर पहि- 
चान लेता है रौर स्वयं ही उपरत हो जाता हे । धुटकर जल पीने 
वाला कोर पशु कमी मांस नद्य खाता फिर चाहे बह कितना ही 
ज्ुधित क्यो न हो । गाय मैस वानर आदि अनेक जीव इसके प्रव्यक्त 
प्रमाण हैँ । भ्रकृतिं ही इनको इस पापाचार से रोकती है) इसी 
लिये वेद मं सुस्पष्ट लिखा है कि-- 

धयस्य व्रतं पशवो यान्ति सर्वे 

र्थात्‌-सव पशु भगवान्‌ के नियन्त्रण मं रहते दै । 

सभी पी निरन्तर प्रातःकाल ब्रह्म-युहूते में जगकर भगवद्‌ 
गुणानुशाद में वृत्त हयो जति है । ङक्छुट जेसा भलभोजी. पामर 


जीव भी इस नित्य कम मे कमी आलस्य न्य करता । यह्‌ सबं श्रेय 
प्रकृति माताकोदही है, 


अण्डपिरुडवादे [ ७४ 


इम प्रकार सभी तियेड्च प्रकृति छी देख भाल मं ऋ्रौर उसी 
फ नियन्त्रण मे मर्यादित जीवन चिताते दै, परन्तु प्रकृति माताने 
मुष्य रूप व्येष्ट पुत्र को बुद्धिजीवी प्राणि समकर अपने निय- 
न्स ऋ केद से सवथा उन्मुक्क कर दिया हे; उसे यथेष्ट स्वतन्त्रता 
प्न हे । ययपि मनुष्य, भ्रङ्ृति की इस शअरहैतुक अनुकम्पा से 
श्ननुचित लाभ उटाता ह्र अत्याचार, अनाचार, दुराचार श्रौर 
व्यभि चार के गहरे गतं मं आखिं बन्द करके कूद पडता है च्रौर 
उसे अन्त मे इस जघन्य स्वेच्छाचारिता का कुपर्णिम--शे 
कपूयाचरणास्ते कपूयां योनिमाप्ेरम्‌"- के अनुसार मनुष्य पद्‌ से 
अष्ट होकर सूकर कूकर आदि योनियों मे जन्म तेने के रूप मे 
सुगतना पड़ता हे तथापि तात्कालिक सुखाभास के प्रयास में ही 
सुर दुलभ मनुष्य जीवन का अप्यय करना श्रदृत्ति रेषाभूतानाम्‌ः 
जन गईं हे । 

कदाचित्‌ कोटं मनुष्य अपना उद्धार करना भी चाहे तो अनेक 
कल्पित पन्थो का एेसा जटिल जाल उसके चारों अर बिद्या हुखा 
है षि बह वास्तविक कल्याण मागे दढन में क्रृतकार्म नहीं 
हो पाता | 

“सत्य क्या ह १ श्रसत्य क्या है †{--इस सस्या को इल 
करने का प्रथम उपाय- ततद्‌ सम्प्रदार्यो के प्रन्थो का गुर मुख 
से स्वाध्याय करके पुनः तुलनात्मक श्रनुसन्धान से सत्यासत्य का 
विदलेषण करना-कहा जा सकता है, परन्तु यह मागे सुवणं का 
सुमेड होते हुए भी सवेथा दुष्पराप्य हे कर्योकिं प्रथम तो इस छोरी 
सी आयु मे सभी सम्प्रदार्यो के ग्रन्थो को पद्‌ सकना ही सवेथा 
श्रसम्भव हे । केवल एक वेद-संहिता मात्र पदुने के निमित्ती 
परथम~-्धादशभिवपै््याकरणं श्रयते की खैवर घाटी पार करना 


{ ८० | छ क्यों ॐ 


सवं साधारण के लिए कठिनं कायं है ! यरि कोट आराग्रं ग्रन्थेः के 
पठन पाठन च्रौर त्रनुसन्धान मे द्री समन्त आयु बिता भी डले 
तो उमर भर पर्थर क्रूटते २ मर ज्ञाने बाले कृली की भांति मोटरमें 
बेटवःर सङ्क पर सुगमता पूठेक चलने का तो उसे कभी अवसर 
रा ही नहीं सकता ! मडक केवल पत्थर कूटने के लिए नहीं होती 
किन्तु गाडी चलाने के लिए होती हे, ठीक इसी प्रकार म्र्न्थो का 
स्वाध्याय केवल तोता रटन = रिसिचंमाच्र के लिए नहीं होता कि^तु 
उनमे लिख सिद्धान्तो के अनुसार अपने जवन को सयत बनाकर 
जीवन्मुक्त होने क लिए होता दै । सो यदि समस्त आयु केवल सत्य 
की खोजमें ही व्ययितदो जाए तो पिर इस सत्य पर आष्ट होने 
का अवसर कव भित्तेगा ? इसलिये सत्य के अन्वेषण के निमित्त 
भ्रन्थो का तुलनात्मक स्वाध्याय करते करते रायु विता डालना बड़ा 
लम्बा श्रौर कण्टकाकीणे मागे है । छिर ठललती अवस्था के, कल्यण 
चाहने बले भनु्यो को, कि बा सवथा अपठित देति को तो 
सत्य की खोज के लिए समस्त सम्प्रदायो के श्रन्थो का तुलनात्मक 
स्वाध्याय करने का परामश देना मानो उनको एक प्रकार से टालना 
ही ठहरा । 

धर्माधमं निखेय का अन्तिम उपाय शास््ाथं भी कहा जा 
सकता ह । प्राय समा जाता है कि श्रमुक २ सम्प्रदायो के मध्य 
मे यदि शास्त्राथं ह्य तो उसे सुनकर सत्यासत्य का पतता लगाया जा 
सकता है । चीन समयमे यह्‌ माग मले दी प्रशस्त र्दा दहो 
परन्तु अव शास्त्रों के नाम पर होने वाले अनेक बाग्युद्धो मे स्वयं 
प्रवृत्त होकर एक मुक मोगी की भाति अधिकार पूर्वक यह कहा 
जा सकता है कि आज के शास्त्रार्थो को शास्त्राथं कहना ही बाद 
समारोह का घोर अपमान करना ह } आज पहिले से ही दोनों पक्त 
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श्रपरी अपनी बात को सिद्ध करना च्रौर दूसरे की बातका 
खरुडन करना अपना र ध्येय वना लेन है| यही कारण हे 
ङि उट चाहे किती करवट वैठे परन्तु “चो का कहना सिर माथे 
परः होते हृए भी पेनाला जह्यं का तहां रहता है । अब न 
श्री शङ्कराचार्य श्रौर मण्डन मिश्र जसे सत्यनिष्ठ वादी प्रतिवादी 
होते ह अर नांदी श्रीबिद्यावती ऋीर भारती जेसे निष्पत्त मध्यस्थ मिल 
सकते है ¦ कहीं कहीं तो आयेसमाज आदि मर्तो के हट के कारण 
जनता को ही मध्यम्थ मान लेने का उपहासास्पद नियम स्वीकार 
करना पडता ड; सो आज के शास्त्रार्थो को सत्यासत्य का निर्णायक 
मानना कोरी विडम्बना है ठेस स्थिति में धर्माधमे का निण्य केसे 
हो यह विकट समस्या है । 

हम पीके कह आये है कि परम कारणीक भगवान्‌ ने प्रत्येक 
मनुष्य को उसके कल्याण के निमित्त सर्वा्गपू ण स्वावलम्बी 
बनाया है 1 पूवे जन्म के पापो के कारण विकलांग हुए कु अरपवाद- 
भूत मनुष्यो को छोडकर अन्य सब के सव मनुभ्य अपनी ही आंखों 
देखते है, पनी ही जिह्वा से चखने है; अपनी ही नाक से सू'घते 
च्रौर अपने ही कानों सुनते है । अर्थात्‌- तत्तद्‌ वन्तु के 
याथातथ्य को समने के जिये वे अन्य किसी के दास नही । यदि 
कोई धूते, दूध का रग हरा या काला बत्तलाये- रौर कोयल 
तथा कौव्बो को इवे बतलाये तो मे अपनी शरांस से स्वयं उन्हे 
इसके बिपरीत देखता हुत्रा उस वंचकर की सौ युक्तिर्यो तथा सहस 
शपथो पर कमी विदवास नहीं कर सकता फिर चाहे वह्‌ कितना 
ही प्रतिष्ठित धर्माचायं मुल्ला र लाट पादरी क्योन हो । जब 
कि मे सयं अपनी जिह्वा से चखकर नमक अपैर मिश्री की परीक्ञा 


| 


कर सकता द्रं तव कोई भी धूते सुमे मिश्रीके स्थान मं नमककी 
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कंकर देकर पथश्रष्ट नहीं कर सकता । अर्धात्‌-एक अर मेर 
अपनी ज्ञानसाधन निर्विकार इन्द्रियं श्रौर दूसरी शरोर समस्त 
ससार के वचको छी युक्ते, प्रत्युक्ते, मन्तक, दलील तथा वाभ्जाल । 
सो जिस प्रकार तत्तद्‌ पदार्थो को जानने में प्रु ने मलुप्य फो 
स्वा वलम्बी बनाया है ठीक इसीप्रकार धरम्माधमं के निणयमें 
मी उसे किसी च्नन्य का दास नह्य व्नाया छन्तु चरा चार्डाल 
च्रा-ब्ह्र्षि, चोर शआ-काला अन्तर भैस बरावर आआ-वेद्-निष्णात, 
सभीको समान रूप से अपना कल्याण मागे स्वय परिष्छरत्‌ कर 
सकने योग्य बनाया है । 

हम पीये सिद्ध कर चके किप्रकृति के नियन्त्रण से ब्रह्मरुड 
की प्रत्येक वस्तु सुतरां भर्यादित हे श्रौर जह्याण्ड ्याप्र उन्दी राक 
तिक नियमों का गम धमं है; सो जेसे जिन नियमों से ब्रह्माण्ड का 
नियमन होता है टीक्‌ उसी प्रकार ऋौर उन्ीं नियमों से मानव 
पिण्ड का भी नियमन होना चाहिये, इसी समता का नाम शयण्ड. 
पिण्डः सिद्धान्त है । वेद्‌ का यह्‌ सवैतन्र सिद्धान्त है किं ~ 


यद्‌ अएडे तत्‌ पिर्डे 


प 


्र्थातू-जो नऋ्याख्ड मे हैसोद्ीपिर्डमें दहे हम सादे 
तीन हाथ के मानव पिरुड को एक अरव योजन विस्तार बाते 
ब्रह्माण्ड का सर्वागपूौ संक्तिप्र संस्करण कह सकते ह । जसे 
विस्दत भूगोल छा समस्त संश्यान छोटे से चित्र = नकशे में अङ्कित 
रहता है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्माण्ड की सवे वस्तु की सत्ता 
पिण्ड मँ विद्यमान दहै रौर पिण्ड की बस्तुश्रों का मूल श्रोत 
ब्रह्मारड मे बिमान दहै । 

ब्रह्माएड यदि परथ्वी, अप, तेज वायु, आकाश, इन पञ्च 
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महाभूतो के पञ्चीकरण का विपरिणाम है तो पिण्ड भी इन्दी के 
यथात का परिणाम हे । ब्रह्माण्ड मेँ सूच है तो पिण्ड में सुय का प्रति- 
निधि आत्मतन्त्र विद्यमान ह, ब्रह्माण्ड मे चन्द्रमा है तो पिण्डमें 
ठसका प्रतीक मनः है ! अरुड मे मगल नामक रक्त रग का प्रह 
विद्यमान है तो पिर्ड में विभिन्न स्गोके खाए हए भोजन के रस 
से यङ्कत्‌ र प्लीहा (जिगर रौर तिल्ली) यन्त्र द्वारा रंजित पित्त 
के रूप मे परिणत होने बाला रक्त = रुधिर = खूत विद्यमान हे । 
अण्ड में बुध, बृहस्पति शुक्र ओर शनि नामक ग्रहो की सत्ता है 
तो पिण्ड मे इन सवके प्रतिनिधि कऋमशः-वाणि, ज्ञान, बीं 
(काम चेष्ट ) यौर दुःखानुभूति विद्यमान है । पवेत स्थानीय अस्थि, 
वक्त लता गुल्मादि के म्रतीक केश रोम, नदी न्दो की भाति नस, 
नाड़ी-श्रौर धमनियों का जाल -गजं है कि अण्ड की समस्त 
वस्तुएं पिण्ड मे याधातथ्येन विद्यमान दै | | 

हमारी उपयु क्त स्थापना को सीघे शब्दों मे यू' कहा जा सकता 
है--“नह्याण्ड' बिराट्‌ का शरीर है चौर मपिण्डः--उसी के अंश- 
भूत जीव का शरीर है । हमारी पिर्ड से घनिष्ठता है इसलिये यदि 
हम थोडा सा परिश्रम करके पिण्ड के संगठन शरोर उसके रवाभा- 
विक कायं कलाप का श्नन्तमुख होकर अध्ययन करं तो ब्रह्मारुडवर्ती 
तत्तद्‌ शक्तियो तथा उनकी विलक्तण सामथ्यं का बहुत कुं भेद 
जान सकते ह । इसलिये ब्रह्माण्ड को समने के लिये पिण्ड का 
मनन करना चाहिये, ओमौर पिण्ड की इहिकतंन्यचा जानने के लिये 
ब्रह्माण्ड के संस्थान पर ध्यान देना चाहिये । 

जो अण्ड म हे सो पिण्ड मेः यह हमारी कोरी कल्पना नहीं 
है । वेदादि शास्र मे इसके प्रतिपादक अगणित प्रमाण भरे पडे 
है । यथा- 
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यावान्वा श्रयं आकाशस्ताबनेगोऽन्तह दय आकाश 
उम अस्मिन्‌ धावा पृथिवी अन्तरेण समाहिते, उभी अग्निश्च 
वायुश्च छयाचन्द्रमसावुमौ विच ्च्तत्राणि यच्चास्येहास्ति 
सवं तदस्मिन्समाहितम्‌ । ( छान्दोग्य ८।१।२, 


अथ--यह जितना चाकाश दै उतना हौ अन्दर यह दयाकाश 
हे । इस पिर्ड मे द्यी शौर पर्व श््द्र समाहित दँ । अग्नि वायु 
सूयं चन्द्रमा बिजली नकतत्र-गजं हैष्ठिजो ङ इस ब्रह्माण्ड मे 
है बह सव कद्ध इस पिर्ड मे समाया है । यजुर्वेद माध्यन्दिनी 
शाखा का ३१ वां समन्त अध्याय--सहखशीर्ण,-- से लेकर-- 
(स्वलोक म ईषाण- पयंन्त सूयं चन्द्रादि समप प्रहोपक्रहँ का, 
तथा प्रश्छी आदि पञ्च महाभूर्तो का विराट्‌ के तत्तद्‌ अङ्गो के 
रूप मे वणन करता है । सो जसे कोर साग्जनिक धार्मिक स्थान 
अनेक विभिन्न दानिर्यो द्वःरा दी गई- भूमि, ईट, चूना, सिमेन्ट, 
परथर, लोहा, लक्कड, श्रादि सामभ्री से बनाया जाता दहे सौर 
अन्यान्य दानी उसमें विजली का प्रकाशः पानी का नल, घड़ी, 
पखे, विच्कातः फरनीचर, आदि वस्तुएं अ्रदान करके उसे आावदयक 
संभार सम्पन्न वना देते है, ठीक उसीप्रकार हमारा यह मानव 
पिण्ड भी गर्माधान संस्कार के समय नात्ता पिता इरा की ग 
पाथना हप अपील पर दानी होने के कारण ही श्देवताः की 
जाने वाली ब्रह्माण्ड व्याप्त विभिन्न शक्तियों की उदारता से दी गई 
विभिन्न साभप्रीसे ही संघटित ह्या है । किंस देवता ने कौन 
वम्तु प्रदान की है इसका विवरण विगत अंश से यथाकथञ्चित्‌ 
ममम मं आ सकता हे । एतद थे कु अन्य प्रमाणो का यहां उल्लेख 
करना नावश्यक न सममा जायगा तद्यथा-- 
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क) यस्य पृथिवी शरीरम्‌। यस्य ° आयः ° अरम्निः० 
वायुः ° आकाशः ° शरीरम्‌ । (शत १४।६।७।३) 
(घ) घं ्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च (छ्‌) 
(ग्‌) कालात्मा दिनन्रन्मनश्वदिमगुः सत्वं इनो ज्ञो गिरा। 
जीवो ज्ञनमयो मितश्च मदनो दुःखं दिनेशात्मजः ॥ 
( सूय सिद्धान्त ) 
(घ) अष्टचक्रा नवद्वारा देवान पूरयोध्या । (अथर्व } 


त्र्थातू-(क) प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, चौर आकाशा जिस 
विराट्‌ का शरीर हे! (ख) सूयं जंगम च्रौर स्थिर समस्त पदार्था 
का आत्मा हेः । (भ) सूय ्रात्मा हे, चन्द्र मनः है, मौम सल = 
वल किंवा रक्त हे, बुध वाणि है, ब्रहस्पति ज्ञान दै, शुक = वीर्यं = 
कराम सञ्चार हे, शनि दुःखानुमूतिं दै । (घ) आधार चक्र से लेकर 
सहस्रार चक्र पयेन्त (रदा से मस्तिष्क तक) आर चक्र चौर 
( दो आंख, दो कानः दो नासाचिद्रः मुख, लिग, श्यौर गुदा ) 
इन नवद्वारो- छेद) बाला यह मानव देह काल द्वारा (युद्धर्मे न 
जीती जा सकने योग्य ) देधताच्रों की नगरी है | 


अस्तु, यह मानव पिर्ड देवतां की दान दी हृष सामप्री 
से वना एक पंचायती मरन हे । पंचायती धमेशाला की सर्ता के 
निमित्त जैसे पंचायत किसी प्रबन्वक- मेनेजर को नियुक्त करती हेः 
दीक इसी प्रकार हमारा यह जीव इस देह रूपदेव-नगरी का 
देवताश्च कौ रोर से नियुक्क देखभाल संरक्त करने वाला प्रबन्धक 
मात्र है, सर्वाधिकार सम्बन्न स्वामी = वाहिद मालिक नहीं । 
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पंचायती धमशाला का मेनेजर यदि प्रबन्धक समिति द्वारा 
निर्धारित नियमो का पालन करता हृष्य टीक टीक्‌ देखभाल संरत्ता 
करता रहे तो वह निदिश्वत वेतन के अतिरिक्त उचित पुरण्कार का 
भी पात्र हो सकता है, परस्तु यदि वह मूखंतावश स्वयं इस पंचायती 
मकान का मालिक वनकर इस पर ्रतुचित अधिकार करना चाहे 
च्रौर वास्तविक दाता = प्रबन्धक =-टृष्िर्यो को धता बताए तोवे 
सब मिलकर सरकार के सद्टयोग से इसे कान पकड़कर तत्काल 
निकाल डालैगे । ठीक इसी प्रकार जव जीव-- कर्ताहमिति मन्यतेः 
के अनुसार अपने आपको ही सव कुं समने की मूखता का 
शिकार हो जाता है, तव देवसन्ता के रोष से बह भी इस पिर्ड से 
निकाल दिया जाता हे । 

पाठकों को इस ऋअर्डपिण्डवाद्‌ का खूब मनन करना चाहिये 
क्योकि आगो चलकर इस ग्रन्थ मे बहुत सी शङ्खश्च का निराकरण 
इसी के आधार पर किया जायगा । 


पाप ओर पुणयवाद- 
( पुण्येन पापमपनुदति ) 


प्राय. सभी सम्प्रदायो मे पाप ओर पुष्य की भावना का 
सन्निवेश है । चाद पाप रोर पुस्य की परिभाषा ओौर उनकी इति- 
कत्तव्यता में आकाश अर पाताल का अन्तर पाया जाता हो 
परन्तु-अयुक कायं हेय है, क्योक यह पाप है अर अमुक कार्य 
करणीय हैः क्योकि यह्‌ पुस्य है--इस प्रकार की बिधि निषेधात्मक 
परम्परा सभी सम्प्रदायो से समान रूप से पाई जाती है । संस्छृत 
साहित्य मेँ ही जव पाप श्रौर पुय शब्द के अनेक पर्याय पाये 
जाते ईह तव अन्यान्य देशों श्नौर अन्यान्य भाषाश्रौ म इनके 
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नामान्तर होना स्वाभाविक ही है । पाप श्रौर पुए्य॒ शब्द के पष 
> भावना एक हिन्दू के हदय में बंधी दै ठीक वही भावनः 
श्रनार्य म्लेच्छ के हृदय में 'शुनाह चनौर सवाब शब्द के साथ 
सम्बद्ध हे । 

आज के बहुत से कथित साम्यवादी (कम्ुनिष्ट) च्चौर कथित 
समाजवादी (सोशलिस्ट) तथा उनके मानस पुत्र भारतीय कांप्रसी, 
कहने को चाद्दे अपने अपने शासन को धमं निरपेत्त राज्य 
( सक्ष्यूलर स्टेट ) घोषित करने का सादस करं परन्तु बरस्तुतः जो 
विधान बनते हः खौर उनमें मुक अभुक कार्यौ की जो हेयोपादेयता 
त्थिरष्टी जाती है व्ह धर्म्माध्म च्नौर पाप पुण्य की प्राकृतिक 
भावनाका ही धुःधला किन्तु सुस्पष्ट चित्र है । जिसे आज की परि 
भाषा मे कानून चौर व्यवस्था कदा जाता हे, उसका ही प्राचीन 
नाम धर्मं छर शास्त्र है । कानून च्चौर व्यवस्था को अल्पज्ञ जीवो 
छरी कल्पना कोटि से बाहिर निकालकर सर्वेथा ` चौर सवेदा सुनि- 
वरिचत मानव हित की हृद्‌ चष्रन पर॒ सुस्थिर करने को दी--उसे 
धसं च्रौर शाश्च के संचेम ढाला जातादहै। जो हो सोदहो, 
नास्तिक से नास्तिक पुरुष भी लोक व्यवस्था के निभित्त पाप ओर 
पृख्य को मानने के लिये बाध्य ह पिर भले ही बहु पाप को 
ञ्रपराध--अभियोग- जुम नाम से याद्‌ करं च्रौर पुण्य को राज- 
भक्ि-नागर्किता-चफादारी-रवादारी-लायलटी नामों से एकारे। 

यद्यपि पाप चीर पुख्य की सीधी परिभापा यह कदी जा सकती 
है कि वेद विहित हेयकमं पाप चौर वेद्‌ विदित उपादेय कमं पुख्य । 
परन्तु एतावता आज के मानव वगे को संतोष नहीं होता ओर तत्तत्‌- 
सम्प्रदायवादी वेद्‌ के श्थान म अपने २ मान्य प्रन्थ--ङंएन हेदीस 
श्रजील, तौरेत आदि के विधान को पाप पुण्य की कसौटी नियत 
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करने का दुराण्ह करते ह एेसी स्थिति मे पाप पुख्य की कोई 
प्रादतिक कसौटी नियत करना श्ननिवाय हो गया है । 

कल्पना कीजिए- एक गाड चलती है बह बशबर आगे 
वदना चाहती है, परन्तु जव कभी वह्‌ कीचड़ कान्धे मे धंसमे लगे 
तो जो व्यक्ति उसे आगे को ठकेलकर सहायता पर्हूचाता दै, गाड़ 
वान की दृष्टि मे बह वड़ा उपकारी हे वह॒ उसे धन्यवाद्‌ देता हे । 
इसके विपरीत यदि कोई रोडे पत्थर लक्क्ड डालकर गहड़ की 
प्रगति कोरोकने की चेष्ठा करे तो बह व्यक्ति गाड़ीवान्‌ को दृष्टि 
मे खरकरता है वह्‌ उसे कोशता है ओर शक्ति भर दरुड देना 
चाहता है । ठीक इसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु प्रकृति के 
नियन्त्रण मे प्रगति शील है । प्रकृति का अविद्धिन्न प्रवाह उस 
यरावर अगो बदा रहा है । जब ठक वह वस्तु इन्नति की चरम 
सीमा पर न पर्हुच जाए तव॒ तक्र यह्‌ प्रवाह निरन्तर जारी 
रहता है | 


मान लीजिए एक बरी है, वह्‌ नित्य आधा सेर दूघ देती 
ह, उसने अपने पहिले दी प्रसवमे दो बच्चे जने है अव यदि 
घास पस पानी आदि जीव्रनोपयोगी सामप्री मिलती रहे तो वहु 
अपने जीवन मे सहसो सेर दृध देकर ओर अनेक बच्चे जनकर 
संसार की सम्द्धि में चार चांद लगा सकती हे । जो पुरुष इसके 
जीवन भ्रवाह को प्रचलित रखने के लिये शअ्नुकरूल चेष्टाये करता 
है वह ग्रति की इस लुदृकती हृं गाडी को आगे बटने मे उचित 
सहायता करता हे, शकृति की गाड़ी का अधिष्ठाता--गाडीवान्‌ 
भगवान, पुरुष की इस चेष्ठा पर अवश्य प्रसन्नता अनुभव करेगा, 
परन्तु यदि को व्यक्ति इसके विपरीत उस बकरी का गला काटकर 
उसके मांस से अपनी यः अपने पसििार की चन्द्‌ घर्दे के लिये 
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दवधा शांत कर लेता हैः अथवा कणिक जिह्वालौल्य पूरा कर लेता 
है तो उसने निःसन्देह इस वदते हुए प्रकृति प्रवाह मँ रोड़े का 
काम किया है, अव वह्‌ वकरी सहसो सेर दश्च चौर कई वच्चे जन 
सकने की स्थिति मे नहीं रही । प्रकृति कौ इस गाडी को रोकने का 
उत्तरदायित्व एकमात्र इस हत्यारे पर है । इसके इस कऊुक्रत्य पर 
शाड़ीवान्‌ भगवान्‌ अवदय रुष्ट होगा । वह श्प्रतिहत-शक्ति एवं 
कतु -अकतु'-अन्यथा-कतु -समथ है अतः इस छछत्य का दण्ड इस 
व्यक्ति को अषरेय वेणा | 

दपरोक्त समस्त दृष्टान्त का सार यह है कि प्रकृति के वदृते हुए 
म्बाह्‌ के अवुक्रुल समम्त क्रियाएं = हलचल "पुस्यः हँ ओर प्रङृति 
प्रवाह में प्रतियेष-- रुकावट डालने बाली सम्पूणं चेश्व "पापः है । 
भूखे को अन्न देना च्रौर प्यासे को पानी पिलाना इसीक्तिये पुय 
है किये चेष्ठाये, अन्न च्रौर जल के विना मृत्यु का प्रास बन सक्रने 
वाले प्राणी के जवन प्रवाह को अविद्धिश्न रखते के अन्यतम साधन 
है । इसीम्रकार फिसी की हत्या इसीलिये पाप हे कि इस कृत्य से 
मुक जीव का जीवन प्रवाह अकार्डमेंही परिसमाप्रहो जाता 
हे ! पाप पुख्य मे विरवास रखने वाला को भी भमुष्य इससे 
अच्छी सववादीसम्मत परिभाषा नहं बना सक्ता । इस परिभाषा में 
जहां सभी सम्प्रदायो के मान्य प्रन्थो का मथिताथ आ जाता है 
वहां धमगुद्ध मं प्राणीवव, नमेविवाहादि मेँ अनृतभाषण--्मौर 
छतुकाल में दायेपगम श्मादि २ सब पवाद भी भलीभति मा 
सकते ह । 

प्रकृतिं प्रवाह के अनुकूल हलचल का सुपरिणाम ओर प्रक्रत 
प्रवाह कं प्रतिकूल आचरण करने का कुषल संसार मं भी प्रत्यत्त 
अनुभव क्रिया जा सकता है । चलती रेलगाड़ी पर इञ्जन की ओर्‌ 
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मुख करके स्वयं भी साथ २ चलते हए उपर चद्ना ओर इस 
माति उतरना रेलवे गाड के वयि दाथका काम है परन्तु इञ्ज 
को पीठ देकर प्रवाह क प्रतिकूल चदूने उतरने की चेष्टा श्रना 
मृत्यु छो निमन््रण देना है. 1 सैकड़ों देदाती इस भूल से जस्मी हेते 
देखे जाति द ! आयल इज्जनों के संचालक मिस्तरौ इञ्जन फे 
धूमते हुए चक्कर पर उसके प्रवाह का अनुगमन करते हए निल 
पदर चवे ही द परन्तु तद्‌ पिपरीतजयासा भी सस्पशे दो जामे 
पर अद्ध भ्खदो जाने का खतरा खरीद वेटते हँ । 

कौन कत्य भ्रकरति प्रवाह की अविद्धिन्न धारा की प्रणत्नि मे सहाः 
यकद्रै१ श्रौ कौन कृत्य उसमे विघातक है १ इस मरदन 
अन्तिम समाघान यद्यपि वेद शस्त्र ही है क्योकि परिमित मान 
बुद्धि इस इन्द्रियातीत समस्या का इदमित्थं" हल नह दरू ढ॒ सकती, 
तथापि कथित बुद्धिवादी अधेनाश्तिक मी अपनी पाप पुण्य षिपः 
यिणी जिज्ञासा का यथा कथच्चित्‌ स गथान कर सकं, एतदथ यद 
"पाप पुष्यवादः पर प्रकाश डला गया हे । 


भावनावाढ-- 


( भावे हि विद्यते देब. ) 
श्रद्धा चर विश्वास की निरन्तर उपासमा का सुपरिणाम 
“भावनाः हे । प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न भावनी का ही मूर्तिमान्‌ 
पुनला है । श्रीमद्धगवदणीता मे सुस्पष्ट लिखा है कि-- 
भ्रद्रामयोऽयं पुस्षो थो यच्छूद्रः स एव सः । 


¢ 
अथात्‌--यह पुरुप श्रद्धामय है इसलिये जो जेसी श्रद्ध 
रखता है वह वैमा ही हेता हे । 
इस नग्न सत्य कः पन्ञाप नदीं किया जा सकना कि ददभावन 
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क कारण वहत सी चरसम्भव वाते प्रव्यक्त सम्भव देखी जाती है । 
धिव शंकर तो भगवान्‌ ही ठहरे परन्तु उनक भक्त ब्रह्माः मीरा 
संसे अनेक व्यति भी सहै कालच्र्ट को भूट गए तथापि उनका 
वाल वाका नीं हा । मगवती सीता का चगि परीका मे सफल 
होना रानी कहानी कदी जा सकती हेः ग्रहाद के विचित्र चरित्र 
म भी उसका धधकती होली की गोद मे जीवित रह जाना-पुरातन 
श्रार्यान कहकर टाला जा सकता है परन्तु केवल चन्द शताब्दी 
पूर्वै पतिता के शाप प्रभाव से मयभीत हुए अग्नि की ज्वाला मं 
कत्तोल करते हृए स्तनन्धय बालक को देखकर राजा भोज कौ 
श्टुताशनर्चन्दनपद्कशीवल्ल--ाली रेतिह्यसिक उक्ति की तो 
अभी तक स्याही भी नहीं सुख पाड है । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
राज्यारम्भ ऋाल् तक मी अग्नि परीक्ता के श्ननेक उदाहरण कनल 
टाड आदि विदेशी इतिहासक्रासो ने अपने अपने भ्र्न्थो म लिखे 
हु । कहना न ह्येणा एेसी सव अघटित घटनायं तादश भावनाश्नों 
का ही सुपरिणाम की जा सकती हे । 


उसं दिन हमारे ह हरियाणा प्रान्त के एक छोटे से धराममें 
एक किसान के यहां ददी पूणं माड--बिज्लौनी मे विषधर काला 
सपे धुस बटा रौर किसान पत्नी ने अनजान मे ब्रह्मते मे 
ही उसे मथानी से मथ डाला । कुट बो उस विषपूणे छा 
को भर पेट पीकर यथास्थान चत्ते गए । तीन दिन तक उनका 
बाल भी वाका नहा | दिन चदे प्रकाश मं बविलौनी मे सपेका 
अप्थिपञ्जर देख कर उसे उठा पका परन्तु छाद्व पी जाने वाले 
यात्रियों के जीबन के सम्बन्ध मे बहुत चिन्ता, हुई, तीन दिन के 
चाद जव पुनः वे ही वरोद अचानक द्वा पीने आ पहुचे तो 
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किसान पत्नी ने उस दिन की सप मन्थन वाली वकी सव घटना 
उनको कह सुनाई रीर उनके स्वस्थ रहते पर प्रस्ता प्रकट की, 
परन्तु फल विपरीत निकला, जिन्ह तीन दिन तकर उस अज्ञात विष- 
पान से ङ भी हानि न परहुची थी श्व वे सुनकर सहम गए । 
एक तो तत्काल वही ठेर हयो गया, शेप मी वहूत चिकित्सा के बाद 
महीर्नो मं ठीक हो पाण | 

हमारे पड़ोस के एक चरबाहे की वन में सिंह से मुरमेड हो 
गई । सीधे साघे उस युवक चरवाहे को यह ज्ञान नही था कि यह 
सिह है, अतः उसने केवल अपने पशु हांकने बले डण्डे से दी 
वड़ा परिश्रम करके सिह को मार डाला, रात को घर श्माया; किसी 
जानवर से युटभेडदहोजाने की घटना का अन्य साथियो के 
सामने वणन किया वे सब, जानवर का हुलिया सुनकर तो उसे 
“सिह समते थे परन्तु एक व्यक्ति के डंडे मात्र से मारे जने की 
वात पर विदवास नही होता था । अआािर अगते दिन जव सव 
मिलकर इस घटना का अनुसन्धान करने वन मं गए तो सचमुच 
मरे हुए शेर को देखकर चकित इए शरीर एक स्वर से बोल उठे-- 
रहो ! वडा भारी शेर था भई !' बस } यह्‌ सुनते दही मारने 
बाला युवक अतीत खतरे की भय भावना से तत्काल मूर्त हो 
गया । कड दिन क चिकित्सा के वाद्‌ स्वस्थ ह्या । 

उस दिन होली परग के दिन बह वृढ दादा मर ही जाता-यदि 
उसका नाती रंग से भरे दए अपने लोटे के लुदकने की शिकायत 
करता हुखा घर मे कोहरान न मचाता । कहा जाता है कि होली के 
दिन रग से खेलते हए बालक ने सायंकाल हो जाने के कारण 
अपना लाल रंग से भरा लोटा आंगन मं रख दिया । बहे दादा प्रातः 
ञ्देउसीलेटेको घ्टाद्द्री चे गए । हाथधोने परद्ट्री मं 
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विलय लाल रंग देखकर उसे खूती बबासीर के प्रकोप से निकला 
ञ्रपना खून मानकर मूर्धत हो गए । वेद्य डाक्टर चिकित्सा करने 
लगे परन्तु असली रोण- किसी को विदित न्दी ह्या । अन्त में 
जब नाती जगा श्रौर उसने पने रंग भरे लेटे को खालीपायातो 
बट्‌ कोहराम मचाने लगा । जव दादा के कान मे यह भनक पड़ी 
तो बह उठ वडा चनौर सब मामला समकर अपनी भ्रमपूणं भावना 
पर पङ्चाताप करते लगा । 


भावना की चमक्करार पुण घटना््नो के सहस्रां प्रत्यत्त दरष्ठान्त 
दिये जा सकते है । अजकल का “मे स्मरेजमः दृढ़ भावना सम्पादन 
का ही आधुनिक संस्करण है, पाश्चात्य जगत्‌ "वितल पावरः की 
सत्ता से इन्कार नदीं कर सकता । एेसी स्थिति मेँ ऋषि मुनि च्रौर 
योगिरयो की प्रस्व भूमि मारतवषे मे यदि भावनामय जीवन का 
अधिक उल्लेख मिल्ञे तो उसे असम्भव कहकर उपेक्तित करना हृदय- 
शम्य मूसलचन्दो का ही काम कहा जा सकता है । भावना के 
विना सामने खड़े भी भगवान्‌ नहीं सूम सकते । वस्तुतः भाव ही 
भगवान्‌ हे, धनुष तोडने के समय रंग-भूमि मे खड़े एक ही राम 
भगवान्‌ , चोर कंस विध्वस के लिये अखाडे मे खडे एक ही श्रीकृष्ण, 
दशको को अपनी २ भावना के वेचिच्य के कारण ही विभिन्न 
प्रकार के दीख पडते थे-- तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जीने इस 
भावनामय ससार का चित्र चित्रण करते हए अपनी रामायण 
मे सुस्पष्ट लिखा हे, कि-- 

जाकी रही भावना जेसी । प्रमु मूरति देखी तिन तेसी ॥ 


इसक्तिये कहना न होगा कि भावना के चमत्कारः कौतुकपृणं 
होते हुए भी ससार म पनी विशेष सत्त, रखते है । 
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शचि ओौर अशचिवाद - 


( शौचे यत्न सदा कायः } 

अमुक वस्तु स्वच्छं साफ चौर सुधरी है तथा अभ्युक वन्तु 
मलिन अौर गन्धी है--यह्‌ लोक व्यवहार तत्तत्‌ वस्तु्रो के केवल 
वाद्य स्थूल स्वरूप पर निभर ह परन्तु शुचिता च्रौर शुचिता का 
सिद्धान्त केवल बाह्य स्थूलता से सम्बन्ध नदी रखता किन्तु वह 
तत्तद्‌ बस्तु के अद्र सदम तत्वों पर अवलम्बित है-अआज के 
युग में इस पथ्य तथ्य कौ सममने की वहत आवदरयकता हे | 

एङ वस्तु स्वच्छ-सःफ-युथसी हयो सकती है परन्तु बहु शुचि 
शुद्ध = पविच्र मी हो यह श्यावरेयक नहीं । गधा त्ता ओर कोव्वा 
कितना ही नहलाया घुलाया साफ सुथरा क्यों न हो परन्तु ष्‌ 
गोवर ङीच मे सनी गाय मैस अरर घोड़ी के मुकाबले मे अपवित्र 
ही माना जायगा । विललायत मे वनी दङ्‌ चाम की चमकती चीजें 
अपने चाकचिश्य स कितनी द्यी चमत्कृत करने बाली स्यो नहो 
परन्तु ह सव वे सवथा श्रशुद्ध । 

भारतीय संस्छति में 'खच्छताः को वहत आवङयक सममा 
गया हे परन्तु उस दी सव कुह मानकर शुचिता की उपेन्ञा नही 
की गई हे । प्रत्येक वस्तु शच्छः च्रौर शुद्धः होनी चादहिये- 
यही भारतीय संस्कृति का आदं रहा दे । 

पाड्चात्य सस्कृति मे शुचिता को कोटं स्थान नह बल्कि सव- 
च्छता के अतिरि शुचिता नामके किसी पदाथे का भी अस्ति है- 
यह्‌ उह विदित नही । यही कारण दे फि वे साफ़ धुले कपडे पहिने 
खानसामा द्वारा सजाई प्लेर्टो ॐ चट कृर जाते मे विलम्ब नहीं 
करते फिर चाह खानसामा के दाथ = शरीर, विट्‌ भोजी शकर अर 
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सिणक, थक, खकार, खाने वाले क्कु ओर्‌ मरस्य क अशुचि 
मससेद्यीक्योनवने हो, चीर प्लेटो मे भी चि इन्दी मल 
मच्तक जीवो का मांस क्यो न परसा हो 1! 

आज भारत मे मी पाश््चात्यों की देन इस सार्नस्िकि दासता 
क्रा बोलवाला द ! साफसुथरे धुले कपडे मान्न पिन कर कोड भी 
ठेर गौरा देव स्थानो की मर्यादा विगाइने का परमिट पा सकता हे 
-पहार-गृहो, मोजन-शालाच्मों ऋौर प्या के स्थानो पर धड़ल्ले 
से सवसाधारण को च्रपनी च्रशुचिता का प्रसाद्‌ (१) वांट सकता है । 

यद्यपि कानून के डण्डे के वल पर फेल) हई इस मूखेता पृण 
धाधली छा प्रव्यक्त फल--{ राजयदमा, तपेदिक, दन्तरोग-पायोरिया 
तेत्र रेग आदि ) संश्मक सेगो के वाहुल्यके रूप मे दिनों ठिन 
यत्र तत्र सवत्र वदता हा देखा जा सकता है परन्तु- "पीत्वा 
मोहमयीं प्रमादमदिर।मुन्मत्तभूतं जगत्‌; का क्या उपाय वनं 
सकता हे । 

हा, तो स्वच्छता चौर पवित्रता दो विभिन्न तत्व ह! भारतीय 
ऋषियों ने वेद शास्र की दूरबीन लगाकर इन तस्वौ को हस्तामलक 
की भाति अपनी ऋतम्भरा प्रज्ञा हाया सान्तात्कार किया है । यद्यपि 
आज के वहत से भौतिक विजन वेत्तारं ने भी एसे बहुत से 
तत्वों का स्वय निरीत्तणए ॒परीक्चणए अनुसन्धान करके भारतीय 
ऋषियों की खोज की सत्यता को प्रमाणित किया है तथापि अभी 
दिल्ली दूर है; कल की अबोध वालिका पर्चिमी सायन्स, युग य॒र्गो 
चनौर कल्प कल्पान्तरे की वेदिक खोज के अरल सिद्धान्तो को जानने 
में सहस््राब्दि्यो मे नहीं तो शताष्दियों मं अवश्य कत कार्यं 
हो सकेगी । 

अव हम यहां कुछ एसे पदार्थो का उदाहरण देना चाहते है-- 
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कि जिन पदार्थो को भारतीय ऋय ने मी शुचि- पवित्र माना है 
स्रौर आज के वैज्ञानिक भी इस मान्यता का समथन करते है। 

गंगा जल पित्र ह~ यह्‌ वात प्रत्येक हिन्दू सदा से मानता 
आआरहाहै) पीनेसे ही नहीं वल्कि स्नान दशन ध्यान शौर नाम 
स्मरण करने माच से भी वह पाप नाशक है-यदह्‌ वेदादि शाष्त्ो 
का सचतन्त्र सिद्धान्त है । 

काशी में एड वार विशूचिका = दैजे का वड़ा प्रशठोप हृश्रा वहां 
के एक पादचात्य डाक्टर को-हैजे से मरे शवोँकोगगा मँ फैका 
देखकर अर सहस्रो पुरुषों को वही गंगा जल पीने पर मी स्वस्थ 
देखकर बड़ा ्रादचयं हृश्रा ! अन्त मेँ जव उसने उन शर्वं का 
परीक्षण श्रिया तो मालूम हृ्रा कि हेजे के कीटागु्ो से परिपू 
लाश, गंगा जल में डालने पर उत्तरोत्तर विशुद्ध होती जा रही हे | 
रथान्‌ = गगाजल के संसग सेहैजे के कीटाणु बडी तेजी से 
विन हयो रहे ह । उसी शव को जब अनन्य जल में डाला गयातो 
विशूचिका के कीटागु वदने लगे रौर अन्त में वह सव जल दही 
कीटमय हो गया | 

गो दुग्ध भी हिन्दू-शास््ो मे पवित्र माना गया है, अनेक रोग 
केवल गोदुग्ध के सेवन मात्र से विनष्ट हो जाते हँ) गाय का दूध 
जहां संपहणी शोष आदि अनेक असाध्य रोगो की अचूक शओ्रौषधि 
है वहां न केवल छृशता ढी ही अपितु स्थूलता च्ौर मेदोवृद्धि की 
भी श्रव्यं महौषपि है | पादचाव्य विद्वानों ने अनेक परीकणो के 
वाद इस तच्छ को खुत् समम है, इसलिये अव वे गोटुग्ध के 
स्थानमे अन्यक्सीपश्ुकेदृघ का सेवन नहीं करते। खास- 
करभेसकेदूधकोतो अपनेक्रिमीरेगी को पीने के लिए नही 
वतलाते । 


शुचि च्रौर अरशुचिवाद [ ९५ | 


पीपल वक्त भी दिभ्द्‌ भ्रन्थों स प्रवित्र माना दै यही कारण 
कि एक आस्तिक हिन्द्र पीपल की रक्ता के लिये पना शिर कटाने 
न्ने सष उद्यत हो जाना हे । अव पाश्चात्य बनस्पति विन्ञान-वेत्ता्मो 
ने बडे अनुसंधान के वाठ यह्‌ तथ्य प्रकट करियादहै करि पीपल दहै 
ग्क मात्र रेमा वृत्त दै जो अहनिश प्रभूत मात्रा मे जीवनोपयोगी 
ग्राक्सीजन का विसजंन करता है । सहस्रो द्रव्य राशि खचं करने 
प्र भी एङ ्वर्माथं खौषवालयः मानव समाज का जितना उपकार 
नहीं कर पाता उससे कहीं अधिक उपकार णक अद्वत्थ (पीपल) 
वृह्ञ अपने संसमे मात्रसेकर देता है 

च्रषधालय तो नियमानुसार टवाद खान वाले रोगियों के 
टी उदू भूत रोगो को विनष्ट कर सकता है, परन्तु पीपल के पेड से 
संदष्ट वायुका प्रवाहतो दूर र्‌ तक ससग मे आनि बलि लोगोको 
चुपके २ वीमारी से आक्रन्तद्ी न होने देने की क्षमता प्रदान करता 
है, इस क्तिये दृखरे लोग जहां चोरको मारते तो हम रली 
वनस्पति के पूजन सेवन की शिल देकर चोरकी मको ही मार 
उलते है । 

इसी तरह तुलसी-दल, शद्ध-ध्वनि, सूय साष्टाङ्ग; (सननाथ, 
रादि वेदिक-विज्ञान प्रसूत हिन्दू मान्यताएं पाठचात्य वैज्ञानिकों ने 
नुसन्धानानन्तर लाभप्रद सममकर परिगृहीत की है अौर करते 
जारहेहै। 

प्रसङ्गोपाच अव ढुद्धं एेसी मान्यताश्रो का भी यहां उल्लेख 
ङरना अनावदयक न होगा किं जो वैदिक सस्ति में पो शचिता 
पीर अशुचिता के कारण हेय किं वा उपादेय स्वीकार की गई हे 
परन्तु पारचात्य जगत्‌ अभी पूरी तरद उनका तत्र न सममः सा 
दै ्रोर अभी तक अन्धेरे मे ही चान्दमारी कर रा हे । 
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स्वे साधारण रत तीवों की अस्थि अशुचि है, यदि उनसे 
हाथ भी चु जाएतो सचेल स्नान करिया जाता है परन्तु शङ्क जो 
कि एक समुद्र कीट का चरस्थिमय कलेवर है--देव मन्विरो में मुख 
से फएूकाजाताहे, दाथी दति सीप चीर कौड़ी का अनेक वस्तु 
मे उपयोग होता दैः ग्रगश्रग, यज्ञो मे यजमान दवाय अपते शरीर 
की कण्डू--सुनली खुजलाने के काये मेँ प्रयुक्त होने क श्रतिरिकत 
इवास कास आदि अनक रोगों मे मस्म बनाकर खाने के कामम 
भी आता है । यह्‌ सव वस्तुं अस्थि होते हुए मी शुचि है । 

सकै साधारण मृत जीवों का चमड़ा अशुचि दै; किंसीभी देव 
पिक्‌-कायं में वह सरशानहं है परन्तु सिह व्याघ्र चओओरमग का चमं 
यज्ञ पूजन अभिषेक चदि धामिक क्यो में उपादेय हे । गेर्डे के 
चमं का पात्र तो पिव तपण में प्रशस्ततम दै त्रत. ये सब जात्या, 
चमे विशेष होते हए भी शुचि हैँ । 

सवे साधारण जीवो के केश चौर नख दे्‌ से प्रथक्‌ शेते ही 
अशुचि है-- अस्पृश्य है, परन्तु चमरी के पुच्छ से निर्मित चवर 
उन से वने हृ शाल, कम्बल चीर कालीन केश निर्मित होते हृष 
भी शुचि है देव पूजा आहि धाभिक अनुष्ठान मेँ ग्राह्य ह । 

। गोमाता शुचि दः परन्तु उसका मुख अपवित्र है । यदि कांसी का 
वतन गाय के मुख से छ्ूनाय तो वह अशुचि हो जाएगा उसे धोद 
के यख से स्पशं करके इक्श्ीस दिन तक म्र मे दाने से 
शुचि माना जाएगा । 

पीपल श्चि ह परन्तु उसके पत्तों से बनी पत्चल पर परसा हा 
भोजन अशुचि ह जो उसे लायेगा वह चान्द्रायण त करने से शुचि 
हो सकेगा | 


शुचि चरर अश्युचिषाद | ६& | 


ताम्र यात्रमे रस्या हत्रा जल्ल गंगोदकं के समान शुचिहै 
परन्तु उस पात्र को मुख स उच्छ्र करके खाया पीया जाय तो व्ह 
अश्वि दै, चान्द्रायण त्रत से ही मोक्ता शुचि हो सकेगा | 

पत्थर चीनी मद्री चौर कांच के बने वतन देखने मे साफ 
सुधर वद होते हे परन्तु वे ण्के वार उच्छिष्ट हो जाने प्र प्रयोग 
त्र त्रे योग्य नहीं सहते । भद्र के रिकोरे चनौर कुल्हडों की मति 
कह भी कैकमे योम्यदही हो जाते दहै | पाश्चात्य देशी मे पायोस्यि 
आदि ठन्त रोगों की च्रधिकता इन्दी अशुचि पात्रों के प्रयोगसे 
वद्‌ रदी है ! केवल चृल्लुभर जल में भू मूठ उक्त बतन को धोने 
का अभिनय करना, होटलो रौर चाय स्टालों परतो एकी 
वाली मे सौ बार प्लेटो च्रौर प्याल्ले को स्नान कराने मात्र से 
माफ मान लेना जनता के स्वास्थ्य को विनाश करने का खुला 
प्रयास हेः परन्वु-घ्रंधेर नगरी चौपट राजा ! कोन रोक थाम करे । 

यह शुचिता श्रौर अशुचितावाद निरा ठकौसला ही हो सो बात 
नही, आज भतत दी दकियानूस दयानन्दी इस वेदिक विज्ञान को 
मोपलीला ककर उपहास करते हों परन्तु अयो २ वतमान भौतिक 
विज्ञान मी इस दिशा मे अनुसन्धान करता हे स्यो तव्यो वह इसका 
सर्वा-मना समर्थन करता हे । 

सखरा निखरा चौका चला यौर दुष्त की सब समस्या 
उक वैदिक शुचि च्रौर अशुचिवाद पर निर्भर है । हम यथास्थान 
इन सव पर सप्रमाण श्रकाश उलेगे । यहां तो केवल इतना सम 
लेना आवदयक है कि केवल वाद्य चाकचिक्य माच्र सेद्ी किसी 
पदाथं को साफ घुभरा समकर प्राह्य मान लेना खतरे से खाली 
नहीं किन्तु वाद्य खच्छता के साथ २ उसकी शास्य शुचिता चौर 
अशुचिता का मी विज्ञानपूणे विचार सामने रखते हए दी उसकी 
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हेयोपादेयता का निणय करना चादिय । 

भारतीय शुचिता का मूल है तत्तद्‌ पदर्थो मे ठगाप्र विय,त्‌ शक्ति- 
जो अष्ट होती म.वानावरण के निर्माण मे विशेष स्थान रखती हे । 
जल से असृष्ट भुना हृ चना वहत दिन तकृ तथैव वना रहता 
पेडा वीं छोर कलाकन्द अदि उम स क्ल कम समय तक नि्धि- 
कार रह सकते हे, धृतपक्च, मिठाई रादि उससे कम, स्नेह = अन्यान्य 
तेलो मे तला उनसे कम, रोटी उमसे कम ओर भात सबसे कम 
ममय तक निनिकार रह सकता है य्‌ प्रतयक्ञ हे । अर्थान्‌ पड्‌-माव 
विकार की चअविञ्चिन्न धारा उपयुक्त पदार्थो पर समान प्रभाव नहीं 
डाल सकी किन्वु फक प्राथ दूमरे पदाय की अपेत्ता शुचि या 
अशुचि माना जाता हे) भात खीर अनेष्टणं चरो के सखरे ओर 
निखरेपन की उयवस्था का यदी तारतम्यर है } उसी प्रकार अन्यान्य 
पदार्थौ की शुचिता श्रीर्‌ शुचिता के रहस्य का भी अनुमान किया 
जा सकता है । पाठको शो उम प्रवटरका गवृ मनन करना चाहिये । 


लोक परलोकवाद- 
( आन्रह्यभुवनाल्लोकाः ) 

कूपमण्डूक की माति यह्‌ मानकर ठे रल्ना छि हमारी इस 
भूमि के अतिरिक्त अन्य कुल है ही न्ही-मयङ्कर मुखता है, 
वेदादि शास्त्र मं तो स्वग नकर आदि अनेक ललोकोका न केवल 
वणन मात्र ही मिलना द अपितु उनका संस्थान, प्रथ्वी से दूरी, 
वद क निवासी जीव ऋ गारीरिक संघटन एकं विशि रहन सहन 
रोर शक्ति के अतिरिक्त मानव समाज से उनका संपकं आदि २ 
विचित्र रद्य का भी सर्वागपूरो वणेन आता ही है, परन्तु 
माम्प्रतिक वे्ानिका ने भीसद्ल अदि यरो च्रीर कड नको छ 
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निपय मे वहत कुछ जानकारी प्राप्न की है, वहां के निवामी मनुष्यो 
क्रे विषय मे वहत से तथ्य आण दिन समाचार प्रो मे पते रहते 
ह । कहना न होगा करि हमारी प्रथ्वी की माति अन्यान्य अनेक, 
लोक इस ब्रह्मारड मे विद्यमान द । तत्तत्‌ लोकौ मे विलन्ञण 
शरीरधारी प्राणी निवास करते हँ । हमारी प्रथ्वी प हमारे पार्थि 
श्वपैर द इसलिये हम प्र्वी पर ही जीवित रहते हँ; अग्नि मे जले 
जाते है, जलमे दरव जाते ह, अन्धड्‌ मे घवड़ा जाते द ओर 
निखलम्ब अकाश मे ठहर नही सकते । इसी म्रकार अन्य लोष्ठो 
म रहने बलि प्राणियों का विलक्तषण वणेन अर मनुष्यातिशापिनी 
शक्यां का उल्ल दीष पडे तो कड वुद्धिमान्‌ पुरुषों के लिये 
सन्देह का कारण नदी दो सकता । आयसमाज प्रवर्तक स्प। 
दयानन्द जी ने भी 'सत्याथं प्रकाशः अष्टम समुल्लास प्र २४२ से 
मूयं चन्द्र तारो मं विलक्षण शरीर धारी मनुष्यादि का आवास 
स्वीकार क्रिया हे । महपि कणाद तो सुष्पष्ट दी (अप्यतैजसबाय- 
ज्यानि लोकान्तरे शरीरि) कहते हुए लोकान्तर मे जक्लीय, अग्निमय 
चरर वायुभूत शरीरघारी प्राणियों की सत्ता स्वीकार करते ह । 


वचिः 

देश वेचित्यवाद्‌- 

( सवेतीर्थानि पुख्यानि ) 
कारमीर के ही परिमित क्तेत्र मे केसर कयो उत्पञ्र होती है 0 
हरियाणे- खासकर नागोर--के ही गाय बेल स्यो उत्तम होते है 1 
सिध-च्ररव के घोडे करयो सवे श्रेष्ट सममे जाने है १ मीटे जल से 
भरे नदी नद; समुद्र मे गिरते द्यी खारे क्योहो जाते दहै? खार 
समुद्र जलः, सूय किरणो से आकृष्ट होने पर धुन. मीठा बनकर क्यों 
रसता है ¢ जापान मादि पूव प्रदेशों के मनुष्य पीले रंग के, 
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अफरीका के हवशी काले रा के, यूरोप आदि पार्चात्य देशो क 
ठ्वेत बण के छर अमेरिका के लाल वणे के क्यो होने ह! 
भारतीय मनुष्य उक्त (पीला काला ट्वेत चौर लाल) चारों स्गोके 
संमिश्रण से बने पक्के रग केकयो होते ह १ हिमालय मे वफ, 
मलयागिरि मे चन्दन, जांजीवार मेँ लेग, इसीप्रकार तत्तत स्थानो 
म ही तत्तद्‌ पदाथ क्यो उसन्न होते हँ १ इन सब भ्रररनो काएक 
ही उत्तर हो सकता दै किं सव देशो की भूमि, वह्यं का जलवायु 
तौर वहां का वातावरण समान नही होता किन्तु एफ दृसरे की 
रपेक्ा अनेक प्रकार के वेचिश्य से परिपृणं होता है । बस्तु. 
सत्व रजः तम इन तीन गुणो के बैपम्य का परिणाम ही संस्र है ¦ 
ज्यो ज्यों यह्‌ वैषम्य पटिसमाप्र होते होते समता श्रा जायगी स्यो ही 
प्रलय हो जायगा, सो प्राकृतिक गुर्णो का वैषम्य सृष्टि ओर 
साम्यावस्था प्रलय है ] 


वैद म देश वैकित्यवाद्‌- 


अथर्ववेद मेँ ठेसे अनेक प्रमाण विद्यमान जो पर्व अन्त 
रिजत च्रौर दौ स्थान के अमुर अमुक प्रदेशो को पवित्र अर अपक 
मुक स्थानो को सुस्पष्ट अपवित्र कहते है, यथा- 


क) ये पृथिव्यां पख्यलोकास्तानेव ते नावरनद्र  । 
(ख) ये अन्तरिते पण्यलोका ये दिवि प्यलोकाः । 
(ग) ये पुरयानां पुएयलोका य एवा परिमिताः पुर्यलोकाः | 


(अथव १५। १३! २--\०) 
ञर्थात्‌-क) जो परथ्वी मे पवित्र लोक = परदेश है ( अतिथि 
सेवा से) वे प्रप्र रेतेदै। (ख) अन्तरित मे जो पवित्र लोक दै- 
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ग लोकम जो पवित्र लोक । (श) जो पुख्यसे भी पुख्यलोक दै 
त्र अपरिमत पृस्यलोक दै | 
पथ्थी ढे श्रयुक अमुक प्रदेश स्वभावतः ही पवित्र माने जाते 
ह निन्द तीथं कहते है जैसे जगच्राथः रामेरवर, द्वारकाधीश श्यौर 
बदरीनारायण आदि चारो धाम, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, 
काञ्ची, अवन्तिका दवारश-- यह्‌ सातो पुरी च्रोर कुशुक्ते्र पृष्कर 
छादि नक स्थान । 
कृद प्रदेश स्वभावतः कीकट = अमेध्य होते हैँ जेसे ऊमनाशा 
नदी. भारत के अङ्क बङ्क कलिग सौराष्ट मौर मगध नामक प्रान्त 
तथा ऋन्यान्य म्नेच्छं देश । 
से मानव शरीर मे भी नाभि से उपर का भाग उत्तरोत्तर 
मेध्य है श्रौर नामि से अधोभाग उत्तरोत्तर अमेध्य है--यह 
मन्वादि धमशास््नौ में कहा गया हे, री इसीप्रकार ऋअञुक अमुक 
भूभाग के मेध्य श्रौर अमेध्य होने की व्यवस्था हे । महाभारत में 
वणेन आता दहै कि 
यथादेशाः शरीरस्य केचिन्मेध्यतमाः स्मृताः | 
तथा पृथिव्या देशाश्च केचित्पुण्यतमाः स्पृताः । 
भरमायादद्ध ताद्‌ भूमेः सरिसस्य च तेजसा । 


परिग्रहान्धुनीनां च तीथानां पुण्यता स्म्रता ॥ 
( महाभारत शान्तिपवं ) 
र्थात्‌--जेसे मानव शरीर के अमुक श्रंग पवित्र होते है इसी 
प्रकार प्रथ्वी के भी अमुक अमुक प्रदेश पित्र होते है । (उनके 
पित्र होने मे तीन हेतु है) परथम--भूमि का अदूमुत प्रभाव, 
दृसरा--वह्षं के जल का विशेष तेज, चौर तीसरा-मुनिजनों का 
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वहां रहना, इन्दी तीन कारणों से तीर्थो की पुर्यता द । 
€ ५४४ क ५ [क ह न 

सूयं प्रहरण मे कुरु्तेच, चन्द्र म्रहण मे काशी, कातिकी पीणिमा 

को पृष्कर कपाल मोचन शौर गदमुक्तं श्वर से लेकर गंगा सागर 
[भ ५, ) सेवनी 
पयन्त अनेक गंगा घार--कयो सेवनीय दहै ? यह तो यथा स्थान 
निरूपण किया जायगा परन्तु उस प्रद्र को पद्कर तो पाठको को 
केवल यह सेस्कार दद्‌ कर जैना चाहिये कि प्रथ्वी के समी दश 
होते ध: ५५ ५ ¶ वैरि 

समान नही होते किन्तु अमुक २म्रदेशोमे कटं प्रकार करा वंचिच्य 
भीदहोनादे। 


काल वेचत्रयवाद-- 
( भूतानि कालः पचतीति सस्यम्‌ ) 


देश वेचिच्य की माति काल मं मी विचित्रता पाईं जाती दै। 
ष, क 
जसे प्रात-काल नाम्तिक से नास्तिक पुरुप का हृदय मी प्रायः 
अपेक्ताङ्कत-सल गण सम्पन्न रहता हे । मध्याह्न मे रजोगुण = काम 
काज मं तत्परता ओर रात्रि मं तमोगुण = आलस्य नित्रा तन्द्राक्न 
अधिक्य प्रत्यन्त देखा जाता है दीक इसीप्रकार सतयुग, तरेता; द्वापर 
अर कलियुग के तादृश होने का सुतरं अनुमान किया जा 
सकता ह ] 


अमुक काल मे अमुक स्नान, दान, जप श्र अनुष्ठान करना 
चाहिये च्मौर च्यक युष्ूतं म दी चसक कायं दहना चाहिए यह्‌ सव 
शास्त्र ज्यवस्थाएं काल वैचिच्य पर ही अवलम्बित दै जिसका परि- 
जान प्रह नकतत्र ओर तारा मण्डल की अुक्रुल परिस्थिति के वेज्ञा- 
निक आधार पर स्थिर किया गया हे  अथववैवेद के १६३ कार्ड 
कश्यवांपृरा का पुरा सूक्त काल सूक्त है जिसमें काल की 
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लोकोत्तर महिमा का णंन करते हुए यहां तक कहा गया है कि काल 
प्रजापति ब्ह्याकाभी पिता हैः, यथा-- 
कालो हि सवेस्येषरबये यः पितासीस्रजापहेैः । 

सर्थात्‌-निरिचत ही काल समस्त चयचरका नियत्नाहे जो 
प्रजापति ब्याकाभीपिताहै। 

्रत्यत्त मे भी किसान अमुक काल मे दही अमुक अन्न योना 
त्वश्यकर सममता हे । यदि ऋतु का विचार न करके गेह धानईख 
त्रीर मकरं अदि श्रन्नबोदियेजौएतोवेकमी फलाधायक़ नही हो- 
सकते । मृगशिर नक्षत्र जव पृत्रं मे उदित होने लग जाएतो फिर 
किसान धान का बीज डालना व्यथं समभते ह, इस विपय मे 
देहाती कृषिशास्त्र को कहावत बहत प्रसिद्ध है-- 

हिरणी कटं कन्ना, मूर्ख बोवे धन्ना । 

भ्रात. काल यदि श्सी च॒टीले स्थान पर आक को दूध लगा 
दिया जाए तो वह्‌ तुरन्त ही समस्त शरीर मे व्याप्र हो जाएणा--यद्‌ 
्रत्यत्त देखा लाता है, परन्तु यदि मध्याहोत्तर इस का प्रयोग किया 
जाए तो विष नहीं चदृता अपितु उस चरीज्ञे स्थान की पीड़ा को 
लाभ प्हँचता है । 

शमा पौणिमा चौर अष्टमी को समुद्रम ज्वार श्मौरभष्टे का 
प्रभाव, शिशिर में पतभःड, वसन्त मे लदहलदही लतिकार््यो मे नव 
किसलयं का प्रादुर्भाव, दिन मे कमलिनी रौर रतम कुमुदिनी का 
विकाश, सूरजमुखी चौर रात को रानी का कमश दिन चौर रात मे 
महकना-ये सव धाति चमत्तार काल ‡चिच्य' के ही कौतुक- 
पूणं निदशेन है । भारतीय ऋषियों ने कालवेचित्य के केवल स्थूल 
परभावं का ही नह, बल्कि अपनी ऋतम्भसः प्रज्ञा दारा मनः बुद्धि 
आत्मा प्र पड़ने बल सुद्म से सूदम प्रभार्वो का भी मन्न किया था | 
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आन के सभ्य कहे जाने वाले पाश्चात्य जटिलमेन सौर उनका 
श्नन्धालुकरण करने वाले अपटुडेट भारतीय, प्रातः मल मन्न त्याग 
से पूवे ही लार से सने मुख से विस्तर पर बेटे २ चाय उडति दै, 
यवन म्लेच्छ चआ्मादि भोजन के वाद दोपहर मे दातौन करते ह 
तथा सभी पादचास्य समभ्यतानुयायी महा र त्रि मे शयन से पूव स्नान 
करना श्रावदयक सममते द । उनकी यह्‌ सब चेशए काल बेंचिच्य- 
जन्य लार्भो के न जानने छदी परिणामर्है, जिस सेवे चित्र, 
पायोरिया ओर अनिद्र रोगों के प्राय. शिकार हो जाते है| 

इस लिये भारतीय सस्कृति के पुजार्रि्यो का परम कतेन्य है कि 
वे काल वैचिञ्य वाद" को ध्यान सँ रखते हए शास्त्र प्रतिपादित 
ठीक समय पर ह तत्तद्‌ कर्मो का अनुष्ठान किया करं । 


न्रे ^ 
वृस वाचनयवाद 
(ग्रह सैष जल पवन पट, पाई सुयोग कुयोग । 
होहि स्तु सुबस्तु जग, लखि सुलक्तण लोग ॥) 
देशकाल की माति तन्तद्‌ वस्तु मे भी बहुत से बेचिच्य पाए 
जाते दँ । वस्तु वेचिच्य के स्थूल प्रभाव को प्रयः सभी देशो ने 
यथा कथञ्चिद्‌ स्वीकार किया द| भारत का आयुर्वेद शास्र, 
यूनानिर्यो की हिकमत च्रौर दवेत देशो की एलोपंथिक तथा होम्यो- 
पैथिक चिकरित्सा पद्धतियें वस्तु बैचिच्ययाद्‌? पर ही अवलम्बित हैः 
परन्तु जहां भारत को छोडकर अन्यान्य देशों के वैज्ञानिकों ने 
केवल शरीर पर पड्ने वाले तत्तद्‌ वर्तुश्मों के प्रभावों की सीमा 
तक ही वस्तु वेचिञ्यवादः से लाभ उठाया है; मनः बुद्धि अर 
मात्मा पर छिस वस्तु का क्या प्रभाव पड़ता है-- यदह बात वे श्रभी 
तक नहीं जान पाए ई, वहां भारतीय ऋषिर्यो नेन केवल 
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शवस वेचित्रयवादः का मनन मात्र ही नही क्रिया था अपितु पने 
जीवन से भी तत्तद्‌ बभ्तु्मोँ का उपयोग करके अनेक सरकार के 
लाभ उखाने का मी प्रयत्न च्य था। 


बरह्मचारी, वानप्रस्थ त्रौर सन्यासियोका पार्वोमें लकड़ीकी 
खुटीदार खडा पहिननाः, धार्मिक अनुष्ठ्नो मे कुशासन का प्रयोग 
स्रौर अनामिका अंगुली मे कुशा को प्रवित्री धारण करना, गज्ञे में 
तुलसी, द्रात आदि क मालां पहिनना, एवं मश्तक मे मृत्तिका 
चन्दन, कुकुम, हरिद्राः किवा भस्म धारण करना तथा सधवाका 
ललाट मे बीचो-नीच सिन्दूर, तशा अलङ्कार धारण करना - केवल्ल 
जंगल्ीपन के चिन्ह नही है, अपितु वस्तु बेचिच्यवाद, की वैज्ञानिक 
भित्ति पर स्थिरः अनेक लाभो से परिपुखं तथ्य दै जिनकी विशद 
व्यख्यः! यथा-स्थान की जायेणी । यहां तो केवल इतन मननं कर 
तेना परमावदयक है कि त्चद्‌ बस्तु े दशेन स्पेन छर 
सेवन से न केबल तत्तद्‌ शारीरिक रोग मात्र की निघ्रत्ति मौर 
रत्ति नही होती अपितु मन वुद्धि श्रौर अस्मा के परतन ओौर्‌ 
उत्थान मे भी इनक्छ बहुत कु दखल है । 

मामः; चरस, अफीम श्र मद्यपान से केवल नशा मात्रही 
नहीं होता किन्तु शने. २ वुद्धि श्भी दीवाला निकल जाता है) 
शास्र में स्पष्ट लिखा है कि- 


वुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारी तदुच्यते 
(शाङ्गवर--४--२१) 
पर्थान्‌- जितनी नशीली चीजें है वे सव बुद्धिको लोप करने 


बाली है । 
तम्बाक्र्‌ खाने पीने च्रौर घु घने से केवल शिर ही नहीं चकराता 
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अपितु हृदय भी क्ीण होता है । आज के बदृते हूए हद्गति- 
निरोध (हादेफेल) रोण का मूल यही दृव्य॑सन है । 

इसलिये आस्तिको को उचित है क्रि वे वस्तु वैचिञ्यवादः प्र 
अवलम्बित घमशास््रौ के विधान का सर्वात्मना पालन करते हए 
कल्याणमाजन वने । 


जाति वेचित्रयवाद्‌- 
(अति विचिच्र भगवन्त गति; को जग जानन जोग) 

इस प्रघट मं (लातिः शब्द की परिभाषा (समानप्रसवास्मिका 
जातिः अभी नहीं अपितु क्रिसी एक ही जाति विशेष में दीख पड़ने 
वाली परम्परागत वे विशेषतापं ह जिनको आज कल “नस्तः के नाम 
से याद्‌ किया जाता दे 1 पाश्चात्य जगत्‌ अज पशु पकती चौर ब्ल 
की नस्ल को सुरक्षित रखना शरीर उनन्धी अभिघृद्धि के लिए सतत 
म्रयत्न करना तो श्रपना कतव्य समता है परन्तु मनुष्यों की मी 
करोड खास नस्ल होती है श्रौर उसकी र्ता करना भी आवश्यक 
हे,-दुर्भाम्यवश यह्‌ तथ्य अभी तक इन लोर्गो की खोपडी मे नहीं 
वेट पाया है । 

यह्‌ सभी जानते ह कि कहने मे व्यामः एक सावचारण वृन्त है, 
परन्तु उस मे कलमी, लंगङ़ा, सफेद; बम्बई, मलगोवा, तोतापरी 
रीर सिन्दूरी त्रारि अनेक विशेष जातिये पई जाती है, जिन का रंग 
रूप रीर स्वाद एक दुसरे से सवथा विचित्र होता है, इसी प्रकार 
म्रयाग मे अमरूद की, नागपुर मं संतरे की, अर वम्बडं म केले की 
जो नस्ले विद्यमान दहै वे अपने वेचिच्य के कारण अन्यत्र उपलब्ध 
नहीं होती । पशाश्नो मं खास कर वेलो चौर घो छी कड विशेष 
नस्ल पाईं जादी दै! अपनों ने अपने शासनकाल मं हरियणे क 
गोवश् की नस्ल की सुरद्ठा के लिए एक बड़ी गोशाला स्थापित की 


जाति वै चिच्यवादं [ १०६ | 


्री जो अभी मी दरक दै । छंपरेनों की चर से युद्ध मे दिया जाने 
राणा सव से वडा पटक = “विक्टोरिया क्रासः विगत युद्ध मे भारत के 
ठक ल को भी प्राप हा था-यह्‌ सभी समाचार पत्र पाठको को 
तिदित होगा । बह वेल इमी नस्ल का कहा जाता है । 


त्राज कुन्तो की नस्ल को सुरक्ित रखने के लिए अनेक प्रयत्न 
करिये जाते ह । वुलडाणः रौर “पपीडागः जनने वाली कुतिया को 
न्य जाति के कुन्तो के संसग से बचाने के लिए खास प्रबन्ध द्यि 
जते द । रबड़ के जांधिये तक पदिनाये जाते है परन्तु यद कितने 
द्रावय श्रौर शोक का स्थान दै किं ्राज मानव नस्ल की सुरक्ता 
करी न केवल्न उपेक्षा की जा रही ह अपितु जातिगत बिशेषता््यो की 
रा के दुग-जन्मना वशे व्यवस्था, गोन्न प्रवर विचार, जातियों 
उप जातियों मे विवाहः सम्बन्ध तथा भोजन सम्बन्ध आदि २ 
वैज्ञानिक विधानं की धञ्जिये उङ्ङ्जा रहीं, भारत दही एकं 
मात्रएेसा देश हे अरर हिन्दू जाति ही एक मात्र ेसी जाति है कि 
तिसने स्व-वणं मं ही व्यौन सम्बन्धः को अभी तक यथा तथा 
तत्परता पक सुरक्षित रक्खा हे । सात मो वर्षो क मुस्लिम शासन 
काल मं केवल शयोन सम्बन्धः को लेकर राजपूतों ने अनेकों युद्ध 
लडे, अगणित बलिदान दिये, सस्नौ राजपूत रमणियं जौहर त्रत 
धारण कर सहषे चिता पर चद्‌ गद, काल क्रूट को घूट॒ गई परन्तु 
अक्रवर महान्‌ कौ साम दाम सेद पृणे चौर ्रौरगजेच की दण्ड 
पुं सारी नीति व्यथं सिद्ध हुर्द, इस के लिए यदि अपने ही घर के 
राजा मानसिह जेसे वीरो का भी सामाजिक वहिष्कार करना पडा 
तो वह भी हृदय पर पत्थर रख कर करिया परन्तु आयललना््रो की 
विशुद्ध कोख को, गोमांस भक्तक अनार्यो के संसर से दूषित नहीं 
होने दिया, फल स्वरूप हिन्दुपति राणा प्रताप, छत्रपति शिवाली 


[ ११० ] छ क्यो क 


महाराज, श्री गुरु गोषिन्दसिह चौर बीर वन्दा बेरागी जैकी 
नस्ल युरत्तित रह सकी | 

अज भी पाकिस्तान के जन्मशालीन हत्याकारड के समय 
अनेको देविय अपने सतीत की रक्ता के लिये हंसते २ चिताश्चो 
पर चढ़ गई, पूरे गांव के गांव सती हो गए । इन क पूणे कथा 
ने जहां हमारे दर्यो को भस्म कर डाला वहां इन बलिदान के 
भकाश में एक आशा की किरण भी सुस्पष्ट मलक पड़ी । अस्तिक 
जगत्‌ को पुनः यह निश्चित समने का अवसर मिला कि हिन्दू 
जाति को नस्लः अभी सरन्ति है । सीता सावित्री रर पश्चिनी का 
परम्परागत रक्त राज मी हिन्द नारयो मे ठदमार रहा है, जव 
तक हमारी यह्‌ नस्ल घुरकित हे, तब तक हिन्दू जाति का बाल 
बांका नहीं हो सकता--ईइस प्रकार के उदात्त विचार एक बार फिर 
हमारे ह्यो मे उदूबुदध हृए ¡ यदि यह नस्ल समाप्रहो गई तो 
फिर यहां भी जमेनी के प्रसिद्ध नाजी नेत फील्ड माशेल कषे 
जाने वाज्ञे गोयरिग की विधवा पत्नी की भांति, वीरगति प्राप्न पति 
की लाश पर फिल्मर्टारके रूप में भिरक करः पति के जानी 
दुदमन श््॑ेज अमेरिकिन श्रौर रसियन सनिकों स वंस मोर 
हियर २” को दाद चाहने बाली नटिपे देखने मे आयेगी । मानवत्ता 
का दीवाला दी निकल जायगा । आज भी हम सभ्य कदे जाने 
वाली समस्त अहिन्दू जातिरयो क्रो खुला चेलेठ्ज कर सकते है-- 
वे अपनी जाति में उतपन्न हुए किसी व्यक्ति का नाम बताएं जो राम 
सा आदश शासक, मरत लक्षमण सा आदशं राता, सीता उमिला 
सी घमं पत्नी, शिवि, दधीचि, हरिश्चन्द्र अर कणे स दानी, भीम 
अजु न सा आदशवीर अौर ब्रहस्पति शुक्र विदुर कामन्दक एवं 
चाणक्य सा राजनीतिज्ञ हा हो । 


जाति वेचिञ्यवाद [ १११ ] 


ईसाई जगत्‌ केवल इसा पर अभिसान कर सकता है परन्तु बह 
भी पूरे तीस वषे तक भारतीय वैष्णवों के सम्पके मेँ रहकर चौर 
उनकी शिष्यता स्वीकार करके ही ऋादस्ट कंगला टोन मे श्स्ट। 
छरीर वष्तुतः कृष्ण बन पाया था यह्‌ रहस्य पाली भापा में उपलब्ध 
ए प्रचीन जीवन चरित्र से सिद्धहो चका है। कल तक प्रत्येक 
पादरी ईसा का तीस वषे तक अज्ञातवास तो मानते थे परन्तु वे 
तीस वपं कहां चते थे यह्‌ रहस्य किसी को विदित नहीं था ! अतः 
ईसा मी कलमी चास की भाति भारत छी विष्ुद्ध नस्त की मान- 
सिकपेवंद काही परिणाम हे। 


स्लिम संसार भी हजरत मोहम्मद्‌ पर तभी वक अभिमान कर 
सकता है जब तक किसे यह्‌ विदितन हो कि बह भारत के 
शेव मतानुयायी सन्यासिर्योँ की शिन्ञा दीत्ता मे रदशर ही “उम्मीः = 
त्रोमी अर्थात्‌ श्मोकारोपासक बन पाया था। मक्के सं 
्रतष्ठपित “संगे असवदः नाम का काला शिवलिग श्रौर पञ्चकोण 
तारे बाला शअधचन्द्र =तिपुर्ड अभी तक ॒मु्लिम जगत्‌ का 
्रादरणीय चिह्न बना हु्ा हे । 
कना न होगा कि भारतीय ऋषियों ने जाति शत विशेष गुणं 
क़ संरक्तश ओर उनके संबद्ध न के निमित वैदिक विज्ञान के आधार 
पर जो व्यवस्थां सुस्थिर की थीं यह्‌ उनका ही प्रत्यत्त फल है कि 
र्वो वर्षं पुरानी हिन्दु जाति अमी तक संसार मे अपनी सत्ता को 
रख सकी है । श्रन्यथा इस से पीय उत्पश्र हुई सिथियनः, हून; 
व्ेबोलियन, शक, रौर प्रीकं अदि श्रनेक जातियों केवल इतिहास 
केप्ष्ठोमेदहीङ््‌द्ी जा सकती दह । अव संसार मे उनका अस्ति 
मी शेष नदीं रह सका हे । 
दो बिभिन्न असमान जतियों के सांकयै का परिणाम विनाश हयी 


[ ११२ । ॐ क्यो ॐ 


होता है } घोड़े रीर गघे के सांकुय से उत्पन्न खवर माये वंश नही 
बढा सकता 1 कल्म) आम के गुद्रूल से कमी त्रागे आम पै नहीं 
हो सकता } यथास्थान इन सव वार्तो पर विशेष भरकाश डाला 
जाएगा 1 यदहं तो केवल वह्‌ तथ्य मस्तिष्क मे वठा लेना चाहिये कि 
'जातिगत वेचिव्यः का भी संसार की समरद्धिमे विशिष्ट स्थानद 
जो जात्ति इस तथ्य को हठात्‌ मिठाना चाहेगी उस का अस्तित्वभी 
सहस्राच्दिर्यो से अधिक संसार में सुस्थिर नं रह सकेगा 1 

इस प्रकार हम इस अध्याय मं समस्त क्यों ? समूह्‌ का 
गास्त्रीय टवं वेज्ञानिक उत्तर दे सकने भँ काम आने वाल मूल भूत 
सिद्धान्तो का दिम्दशन कराते हुए पाठके से सखाग्रह्‌ असुरोध करेगे 
किवे इस अध्याय का एक एक अच्तर भली श्रकार मनन करके 
सभी वादों को हृदयङ्गम करतत क्योकि “हरि अनन्त हरिकथा अनन्ताः 
के अुसार न शास्त्र निर्दिष्ट विधि निषेर्धो--की कोई इयत्ता है च्यौर 
नाही तद्‌ विययक जिज्ञासा की द्यी कोड गणना दहै } इसलिये एक 
एक करके यदि जीवन मरमें भीहम उन समस्त जिज्ञासाच्मोका 
समाधान करने चलं तो पार पान्य कठिन दहै) जो पाठक हमारे इस 
अध्याय पर विषेश ध्यानदँगे वेन कवल इस्र म्रन्थमें लिखी मात्र 
क्यो १? को जानने में कृतकार्य टो सकंगे, अपितु अनुक्त क्यों 
का भी उपयुक्त वादो के त्रयुसार समाधान करन मे समथं हो सक्गे। 


शास्त्र सागरः है अमित अपार, विविधशंका-तरःग अगार | 
मिले सिद्धान्त पोत से पार, यही अध्याय प्रथम का स्मर + 


2 क > द क रज छक 


३ प्रथम अध्याय समाप्त § 
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अहोरात्र-चयांऽध्यायः 


( दृमरा आध्याय ) 
-(०)-- 
वृरशानां मान्तरालानां, या हि दनन्दिनी करिया! 
शस्त्ोक्ा रेतबहुला, सुतरां मात्र कथ्यते 


2 
प्रम्तेत अध्याय म हम प्राततः जागर से लेकर शयन पयन्त 
नक की शास्र निदिष्ट समस्त क्रियार्प्रो की वे्ानिकता पर विचार 
करगे च्रौर च्तलायेगे कि भारतीय ऋष्यो ने जीवम कै प्रत्यक 
कृण को च्रमूल्य समते हृ मानव तगन्‌ के सन्मुख जो दैनिक 
क्क्रम रक्खा ह उसक पालन स पुष न केवल शत्य होकर 
सुख पुवेक जीवन यात्रा निर्वाह केर सक्ता है, बल्कि इससे भ 
अधिक “सहायः सुक्रतदर चरेयमः का पात्र भी चन सकत दै , 


नियमित दिनचया चयो ? 


हमारी दिनचर्या नियमित हे ¦ प्रात जागरण स ज्लकर शयन 
नक की समस्त क्रिया क लिए शासत्रकारयो ने चरपने दीघं कालीन 
तरलुभव स॒ एसे नियमो क निर्माण किय है जिनका अनुसरण 
करके मनुष्य ्रपने जीवन को सफल कर सकता है । 

अन्यान्य मत मवान्तरो का केवल बिचरो से ही सम्बन्ध दै? 
अवार से नही | उसीलिय वे रपे सदस्यो क स्वेन्टुष्चार पर 


[ ११४ 1 छ क्य ॐ 


कोई नियन्त नही स्खते परन्तु विचार छ थोड़ा सां मी स्वातन्त्य 
उनके यहां अच्चम्य अपराध समभा जातः है । जैसे एकर मुसलमान- 
स्त्री हत्या, बाल हत्या, सामूहिक हल्या, सुरापान, खटा के नूरका 
सफाया आदि २ ऊुकरत्य रता हुत्ा भी-- पक्का मोमिन माना 
जा सकता है, वशर्दे कि वह पैगम्बर चार कुरान पर यकीन रखता 
हो । ददार के लिये नादिर, चंग, मुहम्मद्‌ तिन कासिम, 
च्रौरङ्गजेव चीर चकवर अदि का नास लिया जा सकता दै, 
इतिहास साठी डे कि इनमे से अकवर को घ्योडकर बाकी पूत 
सभी लोग कितने अत्याचार शासक इष हैँ । अकबर का दादी 
मु'डा चित्र इस्लाम के अपमान का जीता जागता प्रमाण दै । यवन 
शासन मे खुराः ओरौर “पेमाना' ते हृस्के की तरह वादशाहत ख 
एक च्ननिवाय शङ्क समभर जाता था, तभी तो भुगलिया खानदान 
के श्रधिकांश वादशा के तच्छलीन चित्रो मे ये तीन वस्तुएं प्राय. 
साथ २ अंकित रहती द । यह्‌ सव कच्छ होते हृष्ट भी मुध्लिम 
सम्प्रदाय में उक्त सभी लोग इस्लाम ॐ नाक सममे जाते है, परन्तु 
परम विद्धाग्‌, उपनिषदो को शर्वं फारसी मे अनूदित कराने बाला 
दाराशिकोह, सदाचारी मुराद चौर वेदान्तनिष्ठ शमस्त अवरे 
अदि सज्जन केवल स्वतन्त्र विचारो के कारण कत्ल करा दिये 
गये श्रौर इस्लामी इतिहासकारों की वष्टि मे वे खाज तक काफि 
सममे जाते ह, 


यही बात न्यूनाधिक अन्यान्य समी पर्न्थो मेँ पाई जती, 
परन्तु सनातन धमे मँ इसके सवथा विपरीत, विचारो षर इसम्र्र 
ऋ काई्‌ नियन्वर न्ही है! एदेदवरवादी समाधिनिषठ योगी से 
लेकर --भूतानि वान्त सूनेव्या- ङे द्रटसार भृतपूज्ञा मे 
विदृवास रखने वाला व्यक्ति तक- सभौ अपने अपने स्वतन्त्र 


नियमित दिनचर्या क्यो ? [ ११५ } 


्रिचार रते हण मी निर्विशेप सनातन धर्मी माने जाते दहै । परन्तु 
हम श्राचार स्वतन्त्रः अर्थान्‌- स्वेच्छाचार्‌ के लिए अपने सदस्य 
को कमी श्राज्ञा नदीं देते क्योकि हमारा धमे केवल विचारी सेदही 
संबद्ध नही है किन्तु हमारा छोटा बड़ा समी प्रकार का आचार 
सर्वथा च्रौर सर्वग धमं स छसंम्बद्ध दै ¡ सीधे शब्दों मे बल्कि 
यु कहं सकते हँ कि शाचार प्रथमो धम अर्थात्त-त्राचार दही 
ही यस्य धर्म है । सो सनानन धम देखा कोई पदाथ नहीं हे जो कि 
केवल मृत्यु के वाद्‌ ही उपयोग म तादो परन्तु सनातन धमं 
तो व्ह एत है जिसका कि इमारे खान पान रहन सहन जीवन 
च्रीर मरण- गजं है कि प्रत्येक च्ाच!रण से सात्तात्‌ सम्बन्ध है । 
कु लोग हभ पर आक्तेप करते हए कहा करते ह किन लोगो 
ने धमं को एेसा कच्चे सूत का धागा बना रखा है फि जिसके 
जर जरा सी बात पर टूट जाने का खतय रहता है । इन आात्तेप- 
कत्रि की दृष्टि मे मानो धमं एसी ्रौलादी चदन हे किं उस पर 
चाहे क मी चअनाप शनाय दुराचार अनाचार अत्याचार श्रौर 
व्यभिचार च्या जाय किन्तु वह तथेव दद्‌ वनी रहती दै | 
शायद्‌ यह आतप करते हृए वे यह्‌ भूल नाते है कि जङ्कशन स्टेशन 
पर रेलवे लाइन जब एक दूसरे स प्रथक्‌ होदी है तो कांटा अदललमे 
के स्थान पर पिले पल केवल सूट की नोक के वरावर दही अन्तर 
पता है परन्तु अन्त मे एक दूसरी से इतनी प्रथक्‌ हो जाती है, 
क़ि एक कलकत्ता परहुवती है तो दूसरी पेशावर । गाजियावाष्‌ 
तवे स्टेशन पर एक ही लाइन पर पूर्वाभिमुख खडी फ्राटियर मेल 
तीर कलकत्ता मेल को देखकर यह दष्ठन्त सतू समभा जा सकला 
है। सो सनातन धमं का जहां तक आचार से मम्बन्ध धै वह 
निःनदेह कच्चे सूत के धागे से भी अत्यधिक नाजुक, शिरीष क 


{ ११६ | क क्यो छै 


पुष्प की पर्व्ियो। कं समान अतीव कोमलतम ह । सत्ति चना- 
चवारष्टी वायु मात्रकेम्पशे सेमी उसको ठेम पर्हुवती दै} उमे 
सर्वथा विस्वर जाने का पुरा पूरा म्बतरा दै ¦ बाली ने मगवान राम 
को मारेउ मोहि व्याध की नांहः कहने हए केवल युग सेह 
ध्याधः कटा था, रिसयाम स्वरूप पुनजन्म मं स्वयं “जरा नामकः 
स्याध ही बनना पडा ध्रा! इमलिये यह निश्चित हच्ा कि मनात 
धम की प्रत्येक क्रिया ऋ धम मे सम्बन्ध दै, अर्थात्‌- दमार्‌ यहां 
ग्बाना पीना साना नागना, रोना वाना, जीना तर मरना आरि 
समी वातो की इतिकनव्यता की विधि विद्यमान दै! यदि अमुक 
कअम उ्स विधि के अनुसार किया जाय तो वह धमः कहा जानाद 
रीर विधिविदहीन मनमान दंगसे किया जाए, तो उसेद्ी गप 
कहा जाता हे | 


यथा विधि करने चेक्याज्लाम 


यह्‌ प्रत्यक बेखा जाता दे कि अभुक पुरुप विष खाने सेमर 
यया रौर कदाचित्‌ उपचार करने पर, न भी मरा तव भी शास्त्र दृष्ट 
स बह पापी दे रोर अदालत म भी आत्महत्या करने के उद्योगः 
क श्रपराध मे उसे उचित दरुड प्रिया जाता है । कद्‌।चिन्‌ उस तरिष- 
काण्डम यह सिद्ध हो नाप करि विप आअमुकने शिलाया था 
छीर रमु से ग्बरीदा गया था त्र वे सब व्यक्ति मी “त्रात्म हत्या" 
म सायक दने कै कारण दरड भागी हि । इस प्रकार लोक ओर 
शस्त्र दोर्नो मेही वषि खाना चौर खिलाना अक्तुम्य अपराध 
माना जाता है, परन्तु सभी चिश्ठित्सक नित्य प्रति श्रपने रोगियों को 
नाना विघ विष खिलाते दँ ्चोर रोगी वराबर खति दहै तथापि वे 
मिरफतार नी किये जात, किन्तु इस विपरीत वयो को वेतन-शुल्व 


क्या विधि विधान व्यथ दर्कोसलाहे१ [ ११७ | 


रीर अनेकविध पुरस्कार मिलने हैः चौर रोगी मी स्वास्थ्य प्राप्न 
करके दीर्थजीवी बनते । कटनान होगा कि इस उदाहरण में 
प्रथम तरिष-कारड से सम्बद्ध सव व्यक्ति अपराधी स्यो समे 
त १ चऋरीर्‌ द्वितीय विष-कछरुड के सव ठयक्ति पुरस्काराह कयो माने 
याः १ इन गेन ग्रदनों का मही उत्तर यही हो सकता दै कि प्रथम 
ऋअरड गरे एक व्यक्ति मरने के लिये मनमाने दण से बिष मक्तण 
दता था च्रीर ऋअन्य सव संवद्धं व्यक्ति उस की सत्यु में सहायक 
वरेथे अत वे अपराधी ये दरड के योग्य थे ! परन्तु हितीय कार्ड 
म र्म मनुष्य, जीवन-उरद्धि के लिए-विषशोधन की शिन्तामें 
निष्णात वें की अ्यवस्था के अनुसार यथाविपि विष खता दे, 
त्रत वह बिष श्रत्यु का कारण न बनकर शिषस्य विषमोषधम्‌? के 
दमनुमार शरीरस्थ श्रनेक विर्षोको दूर करने के लिये सृतः का 
ये करता हं अतः ऽसे पुरस्कारा समना स्वामाविक हे । 


ठीक, इसीप्रकार संसार के सब विषयोपभोग हालाहल विष के 
नूल्य है जो व्यक्ति मनमाने दंग से इनका सेवन करता हे वह 
अनेक बार मरता है, परन्तु यदि उन्हीं विषय रूप विष-समूह्‌ को 
शार निष्एात गु रूप वेद्य की धमं व्यवस्था के अनुसार यथा- 
विधि सेवन करिया जायगा तो ( पुनजन्म का सिलसिला दही समाश्च 
दो जाने के कारण बार बार ) मरना न पड़ेगा । इसलिये मनुष्य को 
च्रपने समस्त कायं शास्त्र विधि के अनुसार करने चाहिये । 


क्या विधि-विधान म्यथं ठकोंसला हे !-- 
रोटी के खाने से पेद भरता हे यही रोटी खाने कछ उदेश्य हैः 
फिर इसमे -चू' खाच्रो, यू न खाश्ो का अङ्गा लगाना व्यथं हे; 
क्या तथाकथित विधिके अनुसार खानेसे उचत पेट भर जाता है ! 


| ११ | र क्यों 


है १ इसीप्रकार अन्यान्य वार्तो मे भी विधि विधान का पचा 
लगाना क्या कोरी पोपलीला नहीं है ! 
फेमी आशङ्का करने वज्ति व्यक्ति शायद यह भूल जाते है कि 
मलुष्यो मौर पशु पिरयो मे आहार निद्रा भय मेश्ुन--खाना पीना 
सोना सन्तान उतपन्न करना आदि कष्टाय तो समान ही दहै; ठनो 
ही पेट भरते है, दोनो दी सोते ई रौर दोनों ही सन्तान उत्पन्न करते 
ह, परन्तु उस प्रत्यक का अपलाप नद किया जा सकता कि पशु 
पक्षी आदि तिर्यञ्च, मनुष्य की अपेत्ता जल्दी मर जाते द} वल 
रीर मसा, मनुष्य की श्पेत्ता कईं गुना अधिक खाता दहै, उसका 
शरीर भी मवुष्य की चेला बहुत दी सुसंगसित एवं द्‌ होता है | 
तदयुसार बल भी अयेक्ताकृत वहत अधिक होता है । परन्तु यद्‌ सब 
कुछ होते हए मी बह आयुष्य में मनुष्यो से बहुत कम जीरा है! 
प्रकृति का यह नियम है करि जो पिरड जितने काल मे सर्वागपूरे 
उन्नत होगा वह्‌ उस्षस चार पांच खुएा अधिक काल वक जी सकेगा | 
जेसे मनुष्य शीर वीस वषं की आयु मे स्वाङ्धपूशं उन्नत हो 
जाता है, अर्थात्‌ आयुर्वेद के--चवाल्यं वृद्धि, ति- प्रन्ना त्वग्‌ दृष्ट 
श॒कविक्रमौः के अनुसार करमशः म्रथम दृश वष तक्‌ बालकपन 
रहता है दसस आगे नीं रहता } अगले दश व्षौ तक वृद्धि = चरमो 
करा बढना चालू रहता है इससे श्ागे नहीं! इसी प्रकार अगली 
दशाब्दियो मे कान्ति बुद्धि त्वचा दृष्टि वीय च्ौर पराक्रम सममः 
लेने चाहिय यही मानव शरीर के विकास का कच्चा चिद्रादहै) सोः 
वीस वषै में युवा होने वाला मलुष्य साधारणतया सौ वष लक जी 
सकता है । इसीधकार ऊत्ता दूसरे वषं मे युवा हयो जाता है यौर 
अन्यून आठ वषं नीता है | बेल ओौर थोड़ा प्रायः तीन वष के 
बाद पूराङ्ग हो जाता है तदनुसार उसकी पूर्णायु भी वारह चौदह 


क्या विधि निधान भ्यर्थ ठक्छोसला हे ¢ [ ११६ ] 


बं होती है । उंट ६ वषै का युवा होता है तो वह पच्चीस तीस 
व्रई जी सकता दे । कने का तात्पय यह ह किं हाथी घोड़ा ऊंट 
सभी तिर्यञ्च जीव, मनुष्य की अपेन्ता अन्य सव वातो मे उन्नत 
दते हए मी आयु के उपभोग म उससे पिच्ठङ़ जाते हैँ । इसका 
कर्याद्मरण हे 

यदि विचार पूवक इस समस्या का मनन च्या जाय तो एक 
नात्र यही समाधान समम मँ आ सकता है कि उक्त जीव खाते पीते 
येतत चौर सन्तान उन्न श्वश्य करते दँ परन्तु वे पशु होने के 
करण क्त सव कृत्यो छी विधि नहीं जानते । मनमाने दंगसे 
स्वच्छाघश जव जो चाहा खाया, जब जहां चाहा मल मूत्रका 
त्याग किया ! जव जैसे चाहा सोते रहे रौर जब वहां चाहा सन्तान 
उलन्न करने को श्रवन द्यो गए । हम नित्य प्रस्यक्त देखते है कि बेल 
जैसा जब जिस तालाब में जल पीता है तव उसी ताललाव में साथ 
ही साथ मूत्र का त्याग करता है, उसे यह ज्ञान नहीं कि इस तरह 
यह्‌ मूत्र लौटकर मेरे दी पेट मे आजायगा । वह्‌ कितनी बार 
शति दह च्रौर कितनी बार गोवर करते दँ इसका कु नियम नहीं । 
दिन भर द्यी दोनों त्य चलते रहते द । सन्तान उत्पन्न करते समय 
मां बहिन जो भी सामने आ गई तत्काल बीं व्यवाय मं प्रवृत हो 
गए ! वस, यह्‌ कामाचार चौर काम भक्तता दी प्रवृत्ति ही तिर्यञ्चो 
दी सद्यः मृत्यु का कारण हे । 

लोक मं यह प्रत्यक्त देखने मंता है किं यदि दश सालक 
गार्दी बाली घड़ी खरीदकर को अनजान व्यक्ति उसमं उल्टी चाबी 
भरने लगे तो बह तताल ही बेकार हो जायगी ! गारन्टीः का अथं 
तो यहीं हौ सकता है यदि उस घस्तु को विधिवत्‌ वतां जाय तो वह्‌ 
नियन काल तक काम दे सकती हे । अपने हार्थो हथोदढो से रोडते 


[ १२० ] ट करयो # 


समय गारन्टी-पत्र उसकी स्ता नहीं कर सकता } ठीक उमीग्रकार 
मानव-पिरुड की जीवन गारन्टी--शतं जोवेमः क च्नुमार साधां 
रणतया अन्यून सौ वषे है, परन्तु यह तमी सम्भव दहै जवर 
ष्य की जीवनचर्यां शाम्वविधि पर अधिष्ठित हो | इमलिये 
शास्त्र विधि का र्कोसला ऋ्रौर पोपलीला बताकर कऋमाचार कामभत्त 
प्रवृत्ति को प्रोमाहन देना मानो, मानव समाज को “साहात्शु 
पुच्छविषाणहीनः बनने के लिये प्रोत्माहिंत करना दै । 


प्रातः जागरख- 
हमारी निक चर्या करा आरम्भ प्रात. न्ह सहते म जागर स 
होता है । शास्त्र की न्ना है-- 
ब्रह्म मुहूत बुध्येत 
अथान्‌-प्रा्तः काल ब्रह्य मुहूतं मं उठना चाहिये ६ ह्म मुद्र 
करी व्याख्या करते हण व्लाया णया दै- - 


रात्रः प्रश्चिमयामस्य गरहर्तो यम्ततीयकः | 
स ब्राह्म इति विज्ञो विहितः च प्रबोधने ॥ 
ग्र्थात्‌- रात्रि के अन्तिम प्रहर करा जातीमया भाग दै उसको 
ब्राह्म मुदूतं कटने है निद्रा स्यागक्रे लिये यही समय श्व 
विहित है; 
ग्रात जागरण का यट नियम टमारी दनिक चर्या ऋ अत्यत 
महत्व पूणे नियम है } समस्त दैनिक च्छियाश्रो ङी सप्ला या 
असत्ता बहुत कृ इसी पर निभर है, स्यो कि प्रत्येक ग्रभान 
हमारे नये जीवन ऋ प्रारम्भ कालदै) उस मे नव जीवन ॐ 
निर्माण का स्फूतिभ्रद सन्देश निहिन है ! यदि हम उस समय प्रमाद 
त्रीर आलम्य में सोते गहकर-- उम सन्देश कोन सुन पाण्नो हम 
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समन्तो । जो जीवनके प्रारम्भे ही पने 
साथियो से पी रह्‌ गया हो भविष्य म॑ उस के आरो बद्ने कौ क्या 
रशा १ वस्तुत. देखा जाय तो ज्ञात होगा कि हमा प्रत्येक दैनिक 
जीबन हमारे पचास सौ वषं के वरहत्तर जीवन का ही नही, किन्तु 
र्यौ दबो वर्पो के सृष्टि जीवन का सं्निप्र संस्करण है । विशाल 
तषि ननौर प्रलय की एक हल्की सी मांक हम अपने दैनिक जीवन 
न प्रतिदिन अच्छी रह देख सकते द । जिस प्रकार प्रलय काल 
मं समस्त स्ट, क्मै-विरत एवं चेतना-शून्य होकर निश्वं ट भाव 
से, तमोमयी कालरात्रि की गोद में समा जाती है तौर समय 
अति पर प्रकृति की प्रेरणा से उदूनुद् होने लगती है, उसी भति 
निक जीवन में भी दिन भर के परिश्रम से थक मादे प्राणी चेतना 
रन्यो कररश्रि की गोद्‌ म विश्राम लते ह शरीर प्रातः होने पर 
रहति की प्रेरणा से पुनः प्रबुद्ध दोजति हँ । यह कितनी बड़ी 
विडम्बना है, किं इस प्रेरणा को, उच्खुह्कल मानव सुन कर भी नहीं 
सुन पाता; जव कि प्रङृति के नियन्त्रण मे रहने वाले चराचर के 
समस्त जीव उस के समान्य से इगित पर्‌ प्रपते श्प जाग जाते है । 

कभी सृच्छ दि से इस समय का अध्ययन कीजिए फिर आप 
देखेंगे, क्रि उस समय का प्राकृतिक वातावरण कितना मधुर रौर 
निराला हेवा है । भ्रातः काल होते ही कमल खिल उठते है श्रमरावली 
गुञ्जार करने लग जाती दै, पत्ती श्रपने कलरव से उपवनों चीर 
उ्यानों को मुखरित कर देते हैँ, शीतल मन्द समीर अ्रपने आवरण 
मँ मकरन्द को मादक गन्ध ज्िये डोलने लग जाता है; सचमुच दही 
समस्त सृष्टि एक नवीन जीवन की अनुभूति से खिल उठती है । 
नौर तो श्रौर, बिदट्भरी कुक्कुट सा अधम जीव भी प्रातः होने क 
साथ ही तार-स्वरमे बंग देकर अपने जगजने का प्रमाण देना 


उीवन मे पिकड दयी 
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प्रारम्भ कर देता है । ऋअरौर्‌ तव, --मानव--आआज कछ मान्तरा 
कृति को धता वता, प्रातः जागरण ऊ वैदिक उपदेश छोच 
व्यक्तियों के लिये ही आचरणीय उपदेश समम, सूयं चदे क 
बिस्तर पर करवटे लेता नहीं अघाता । उसा प्रातःकाल तोक्त 
होता है जव ८ वजे रेडियो के मधुर स्रो से- 
जागा सव्र संसार उठो अव भोर भई ! 

की सुरीली आवाज, उसको प्रातःकाल दो जाने की सुच 

देने लगती हे 


प्रातः जागरण क्यों? 


यद्यपि उपरोक्त भ्ररन का वास्तविक उत्तर तो इश आच्च 
करने पर ही मिल सकता हेः क्योकि किष्षी भी शंका क समाधान 
उसके उत्तर म परत्तिपादित तथ्यों की अनुभूति से ही सम्भवहै, 
तथापि इतना जान लेना कहिये कि यह समय शारीरिक स्वास्थ्य, 
बुद्धि, आत्मा, मन श्रादि सभी की दृष्टि से निद्रा छोड़कर जग जाने 
के लिए परम उपयु हे । इस समय प्रकृति युक्तहस्त से स्वारध्य, 
बुद्धि मेधा प्रसन्नता ऋर सीौन्दयं की अपार राशि लुटाती है; इस 
समय वहने वाली वायु केणएकर एक कण मे संजीवनी शक्ति स्च 
अधूवे संमिश्रण रहता ह । यह वायु रात्रि मे चन्द्रमा द्वारां एृध्वी 
पर वरस्मये हुये अमृत विन्दुं को अपने साथ लेकर क्ती हे । 
इसीलिय शास्मो मे इसे वीरवायु के नाम से स्मरण छया है, 
जो व्यक्ति इस समय निद्रा त्याग कर तथा चैतन्य दोकर इस वाध 
ऋ सेवन करते हँ उनका स्वास्थ्य सौन्दये चौर ऋयुल्य ब्द्धिको 
माप्त होता ह । मन प्रपुल्लित हो जाता है एव आत्मा में नद चेतनता 
का अनुभव होता हे । आयुर्वेद कहता है-- 


प्रातः जागरण म्यो ? [ १२६२ | 
वरं कर्ति मतिं ल्मी स्वास्थ्यमायुश्च विद्न्ति। 
र्म मुहे संजागरच्द्ियं वा पंकजं यथा ॥ ( भै सार--६३ ) 
त्रथात्‌--्ह्म मुहूतं मे उटने स पुरुष को सौन्दये, लततमी, 
उदि, खारप्य, श्रायु रादि की प्रान हाती ह ! उसका शरीर कमल 
ऊ सद्रश सुन्दरहो जाता हे । 
इसके अतिरिक्त सम्पूण रध््री क पद्चात्‌ भ्रातः जव भगवान्‌ 
मर्यं उय होने बाले होते है तो उनको चैतन्यमय तेज आकाश 
मा दवारा विस्तृत होने लगता है । यदि भमनुष्य सजग होकर 
स्नानादि स निघ्रत्त हो, उपस्थान एवं जप द्वारा उन प्राणाधिदेव 
भगवान्‌ सयं की किरणो से अपने प्राणों मे अतुल तेज का 
च्मह्मान कर, तो वह्‌ पुरुष दीधजीवी हो जाता है । 
त्राधुनिक विज्ञान के अनुसार समस्त न्रह्यारड में व्याघ्र वायु 
का विभाग साधारणतया निम्नक्रम से किया जाता, 
आक्सीजन ( प्राणप्रदवायु ) २१ प्रतिशत 
कारवन डाईच्मोक्सादृड ( दूषित वायु ) ६ प्रतिशत 
नाईटरोजन (नद्रजन). ५३ 
१०० 
विज्ञान क अनुसार सम्पूण दिन अयु का यही प्रवहण॒ ऋम 
रहता दै किन्तु प्रातः अौर सायं जव सन्धि काल होता है इस क्रम 
मेँ ङ परिवतेन हो जाता है । साय काल जगस्ाणप्रेरक भगवान्‌ 
सूयं के अस्तो जने से आक्सीजन आरण प्रद वायु) अपने 
स्वाभाविक स्तर से मन्द्‌ पड़ जाती है ओौर मनुभ्यों की प्राणशक्ति 
भीकीण हो जाती है उन्हं बिश्राम की आबदयकता अनुभव होन 
लगती है । इसी भकार प्रातः काल के सूर्योदय के साथ ही उस वायु 
केस्तर म॑ वरद्धि होना स्वाभाविक ¦ इसलिये यदि इस समय 


१ 
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निद्रासुक्र दो कर मतुष्य उपवापु का सेवन करे तो उस को स्वाश्धय 
वत अच्छा हो ज्ाएगा-- यह बतलाने की विशेष ॒श्रावरयक्ता ह 
नहीं है । वास्तव मेँ दीघजीवन का एक ही भूल मन्त्र है-जल्दी 
सोश्मो जल्दी उलो | 87] $ 60 &0 € श्य 60 7186, 
70886 2, 7087 त 68.110 प९४10 क ८ ज86 र्था 
जल्दी सोना श्रौर जल्दी उटना मनुष्य को स्वभ्थ, धनवान्‌ त्रौर बुद्धि 
मान्‌ बना देता” ढी च्प्रेजी कटावत सर्वाशमेस्त्य दी है। 


श्रातः जागरण ओर महानता का पारस्पस्कि योग है| सभी 
महान्‌ व्यक्ति प्रातः बहायुहूतं में हयी उठते है, श्रौर इस समय 
नियम-पूवेक प्रति दिन उठने बालि प्रत्येक स्यक्ति का जीवन, शारीरिक 
शरीर बौद्धिक उन्नति से विलक्तण हो जाता है इस में रिंचित्‌ भी 
सन्देह नही । विदववं॑य महात्मा गाधी भतिदिन इसी ब्रह्म मुहूतं मं 
उड कर शपसी दैनिक चर्या में लग जाया करते थे । श्रागत पत्रक 
उत्तर, समाचार पत्रों के लिये लेख तथा सन्देशादि वे इसी समय 
तैयार करने थे । लिखने पद्ने के लिये तो बास्तन मं इस से उपयुक्त 
समय हो ही नही सकता । एकान्त श्रौर सवथा शान्त वायुमण्डल 
मे जव कि मस्तिम्क विलङ्कुल उ्वैर दोता है, ज्ञानतन्तु रात्री 
विश्राम के बाद नव-रक्ति-युतं होते दहै--मलुष्य को वौद्धिक कार्य करने 
में विशेष श्रम नही करना पडता | 


इसलिये हमें हृति के इस अमूल्य वरदान से लाभ उठाना 
चाहिये च्रौर णसा अभ्याप्न डाल ज्ञेन चाहियेक्रि बिना किसी की 
महायता के भ्रतिदिन उट जाँ । इस क लिये एक छ्रोटा सा उपाय 
कायं मं लाया जा सकता है । रात्री मेँ सोते समय यदि व्यक्ति श्रपनी 
आत्मा से प्रातः च्रगुक समय पर उठने का संकल्प व्यक्त करदे तो 
निदृचय ही उसी समय पर नीद खुल जायगी श्रौर यदि उस समय 
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दभने च्रालस्य का श्रय नर्हीलिया तोफ्िर कु दिनों में विना 
किमी की सहायता के स्वतः उठने लगेगे | 


प्रातः स्मररण- 
(जक्ष मुहूत बुध्येत धमोथं चानुचिन्तयेत्‌ -- मु) 
धमशासत्रो ने निद्रा त्याग के उपरान्त मनुष्यमात्र का प्रथम 
कन्य उम कोटि २ त्र्मारड-नायकः सच्चिदानन्द-स्वरूप प्यारे भ्रमु 
का स्मरण करना बतलाया है-जिस की असीम कृषा से श्रत्य॑त दुलंम 
मानव दह्‌ प्राप्त हई है, जो समक्त ष्टि के कण २ में श्नोतपरोत है, 
सत्य ट, शिव है, सुन्दर है । जिसकी कपा-रोर से मनुष्य सव प्रकारे 
मर्यो से युक दोकर--मह नरक्मास्मिः के उच्च लदय प्र पच कर 
तन्मय हो जाता दै । दैनिक जीवन के प्रारम्भमें उस स्मरण से 
हमारे हदय भँ च्ात्मविश्वास श्रौर दृढता की भावना द्यी उत्पन्न 
तदी शेगी अपितु सम्पूणं दिन मंगलमय वातावरण में व्यतीत 
होगा । ्तयेक व्यक्ति को अपने २ विरवास श्रौर भावना के अनुसार 
मगचतस्मरण करने की पूरी स्वतन्त्रता है । सो व्यक्ति बिरोष कुल 
नद जानते वे यदि श्रद्धा पूरक राम नाम महा मन््रका हयै स्मरण 
रे तो भी कल्याश-भाजन हो सकते है | 
उक विषय का विस्तार तो आहिक सूत्रावली च्रादि दिनचर्या 

विधायक भरन्थो मे द्रष्टन्य है । हम यहां बिशेष वक्तथ्य योभय एक 
पद ही उदूधृत छरते है यथा--- 

प्रातः स्मरामि भमीतिमदातिंशान्तय, 

नारायणं गरुडब्राहनमन्जनामभू । 

्रदोमिभूतवरवारणमुकिहेतु, 
चक्रायुथ तरुखवारिज-पत्र-नेत्रम्‌ ॥ १ ॥ 
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प्रातःस्मरणीय शिशज्जजि ओर उसका महत- 


भगवस्स्मरण सम्बन्धी कति पय पयो के अतिरिक्त हिन्दुश्रो के 
देनिक पाट मे शिष्रञ्जल्ि नामक ऊुद्ध पयो का सचिवेश अर होता 
हे जिस श्चि परति दिन श्रत काल नियम्‌ पूवक पदा जाता दहै ¡ इम 
अन्जलिका अपना विरोष महत्व है, धामिक च्ौर रष्ठीय दोनो ही टृ 
से इसका पठन प्रत्येक भारतीय के लिये ऋअघ्युपयोगी ह । इस की 
महायता से हम पने इस पवित्र देशा मे उत्यन्न हए, उन महापुम्षो 
की उञञ्बल स्मरति को अनुण्ण रखते हैँ जिन्दनि अपने शुम कार्या 
अनथक प्रयो श्रौर अनुपम बलिदान द्वारा हमारे इस राष्ट का 
उन्नति के उच्च शिष्वर पर पर्हवाया; जिन महापुरुषों के चि 
मानव-मात्र के लिये अदश रहे दै चौर जिन प्रर अज भी हम 
गवे कर सकते द । इस अञ्जलि मे हम अपने देश की उन पुर्य 
सरिताश्मो एवं स्थार्नोष्धी आआभारपृरं स्मरति मिलती ह-जो घामिक चौर 
पेतिहासिङ दृष्ट से वड़े महत्व प्रणे हैँ । यह स्थान प्राचीन समय 
भ भारतीय राजनीति, सास्छतिक-विंकाश एवं धार्मिक षरम्परा्रो 
के केन्द्र रदे है, हमार पूव का सम्पूरणं इतिहास इन से सम्बद्ध है 
पवित्र सलिला गङ्गा यमुना शरदि सरिता्प-जदां वैज्ञानिक दष्ट से 
अपना विशेष महत रखती ह, वदां भारत वसुधा को लाखो वषो से 
प्रज तक--ुजला सुफला शस्य-दयामलाः अर सख्द्ध बनाने में 
उन का कितना उपयोग हो रहा है यह्‌ किसी भी भारतीय से हष 
नही है । 

भौगोलिक एवं देतिद्यसिक प्रेरणा भी इस. अञ्जलि की श्रपनी । 
विरोषता है । ्रज इतिहास एवं भूगोल, स्छरली विषय बन मर है । 
पुस्तकों ॐ शब्द्‌-जाल म जकढ़ कर इन सचक्रं धिषर्यो को णस 
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~न वना द्विया है कि वे बच्चों के लिये होन्वा वन गये है । इतिहास 
त्रो करो रटते २ चारो का दिमाग खाली हो जाता है, इस पर 
नर बह है, क आज के नव शिक्षित युवक से आप उस के पूर्वजो 
छषि महि राक्रमी राजाः र भारतीय इतिहास ऊे 
दन्य प्रमुख पान्न के विष्य में कुछ ृचिये तो वह इन के ज्ञान से 
मर्वथा शून्य ही होगा ¡ उसे इ गलेरुड के इतिहास के हैनरी 
सेविन्थ, रेक्तिजात्रेथ चारि, भारतीय इतिहास के अकवर, जहांगीर 
्दिकातो ज्ञान होगा किन्तु आदि सम्राट्‌ मनु, न्याय-परायण॒ 
शिवि, भारत की नीव डालने बाले भरन रादि नाम से वह्‌ सर्वथा 
अपरिचित दोगा । 


प्राचीन समय मे इतिहास भूगोल घरेलू विषय होते थे | प्रातः 
अलीन इन बन्द नाच सेले कर समय २ पर होने बाली कथा वार्ता 
प्रक्वन आदि द्याया अपद्‌ से अपदव्यक्तिकोभी द्रुह एतिहासिक 
घटनाए दटकिर्यो मे याद हो जाती थीं इस “अन्जलिः मे भारतीय 
इतिहास के जिन उप्जवलु नर रन्न ओर लिन रेतिहासिक 
स्थानो नदियों आदि का वणन है-मतिदिन इन रलोकों के पाट करने 
चाले प्यक्कि का, इन के विषय मे विशेष ज्ञान के लिये उ^्कटित होना 
स्वाभाविक ह । प्रतिदिन पुख्यलोको नलो राजाः बोलनें 
चलि व्यक्तिके हृदय मे क्या यह्‌ भाव उस्पन्न न होगा छि आखिर 
यह्‌ नल राजा हे कोन ? इसी जिज्ञासा पूर्ति के रूप मेँ इतिहास का 
जन्म दत्त दै । घर में रहने वाजे वृद बावा, दादी, वालक छो राजा 
नल भ्र दभयन्ती की कथा सुना र उसे विस्तर पर पडे २ उनिहास 
ऋ पाठ पटृते ह । पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः के प्रन पर उसे महाभारत 
फे इतिहास का पाट पठाया जाता है । योध्या मधुरा माया--पाटी 
बालक के दादा । अयोध्या कहां है १ जेसे मोले माले भ्रश्न के 
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उत्तर मे दादा उस त्रयोघ्याका भौगोलिक परिचय देते है इसम्रभर 
क्रान्तदर्शी महर्धिर्योने खेल रमी वालको के हृदय मे भौगोलिक 
रौर पेतिहासिक जिज्ञासा, उकर्टा चीर सुचि दत्पन्न करने का यह 
किंतना सुन्दर क्रम स्थिर किया है-इसे हम आज भूल गये ह । इस 
प्रकार से हम अपनी संर्कृतिक परम्परा््रो को श्रज्ञुरण बनाये 
रखने मे कितने सहायक होतेर्दइस का मी विचार हम कभी 
नहीं करते । 


इधर ऊन दिनो से राष्रीय-स्वयं-सेवक संघ के संचालक ने इसं 
की महत्ता को अनुभव करिया है त्रौर अपने काय क्रम मं इस को 
स्थान देकर पुनर्जीवित करने का प्रयन्न किया है-यह्‌ हषे का विषय 
है । यद्यपि इस में भाग लेने वाले स्वयं-सेवकों में संस्छृतानभिन्ञो 
की संख्या ही अधिक है ओर ठेसी दशा मेँ इस अञ्जलि छा अथं भौ 
उन की सममः मं न श्राएगा किन्तु यह्‌ निश्चित डे कि निरन्तर किंसो 
एक दी शब्द्‌ के उच्चारण से उस का अथंवोध होने लगता है । इस 
लिये इस से समी स्वयं सेवको को महान्‌ लाभ दी होगा इस मं कोई 
सन्देह नहँ! 

यह है इस शिष्टाज्जलिः के नित्यपाठ की कयोः का संदिप्र 
समाधान । आशा है इतने से ही एतद्विषयक जिज्ञासा की शान्तिहो 
न च्रीर हम नियम पूवेक प्रातः काल इस का पठन अवश्य 
करेगे । 


पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः। 
पुण्यश्लोका च वैदेही पुएयश्लोको जनादंनः । 
अहिल्या द्रोपदी सीता तारा मन्दोदरी तथा । 
पञ्चकं ना स्मरेन्नित्यं महापातर्कनाशनब्र्‌ ॥ 


कर दशन | १२६ | 


प्रह्ादनारदपराशरपुर्डरीक,- 
व्यासाम्बरीषशुकशोनकमोष्मद्‌ालम्यान्‌ । 
स्वमाङ्गदाय नवसिष्टविभीषणादीन्‌ , 
पुण्यानिमान्‌ परममाधवतान्नमामि ॥ 
धर्मो विधति युधिधिरकीतेनेन, 
पापं भ्रश्यति इकोदरकतनेन । 
शत्रिनश्यवि धनन्जयकीतेनेन, 
माद्री्ुतो कथयतां न भवनि सेगाः ॥ 
अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अन्तिका । 
पुरी दवरावती चेव सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
मनु स्मराम्यादि युर श्रनानाम्‌ ; 
भागीरथं धीरघुदप्रयत्नपू । 
भूपं हरिश्चन्द्रमभेगयाचम्‌ 
श्रीरामचन्द्रं रुषे श्रयंम्‌ । 
स्थानाभाव से हम यहां कतिपय पदयो का ही समावेश कर 
सके ह । ्रहिकसू्वली अदि भ्रन्धो मे इसे पूणं शूपसे देखा 


जा सकता हे ¦ । 
कर्‌ दराम- 
मगवतस्मरणानन्तर शास्त्रीय विधान, कर दशेन का है । 
कराग्र वसते सद्भी करमध्ये सरस्वती । 


ऊरमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदशंनम्‌ ॥ 
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चर्थात्‌- दाय के अपर माग में लद्मी का निवासत है, दाथ के 
मध्य माग सें सरस्वती रहती है ओर हाथ के मूल मागमे गोषिन्दु 
पगक्न्‌ रहते ई इसलिय प्रातःकाल कर का दशेन करना चहिये । 
उपयु इल्लोक बोलते हुए अपने हाथों को देखना चाद्ये । 
गह शास्त्रीय विधान वदा ही श्रथप्रण है । इस से मनुष्य के द्दय 
मर श्रात्म निर्भरता श्रौर स्वाबलम्ब की भावनाका उद्य होता हे । वहं 
जीवन के प्रत्येक काथं मे दृस्त कौ तरफ न देख कर-अन्य लोर्गा 
के भरोसे न रह्‌ कर-- श्रपने हार्थो कौ तरफ दी देखने क अभ्यासी 
ब्रन जाता है । संसार में मनुष्य, जो छ भी भलाया चुरा कायं 
करता है, हाथ से ही करता है । यह हाथ ही- धर्मः अथे, काम 
मोठ की क जी हे । मूल लोक में वतलाया गया ह कि मानव जीवन 
की सफकता के लिये संसार में तीन वम्तुर््ो की आवदेयकता हे, 
घन, ज्ञान, ईर । इनर्मे से एक के बिना भी जीवन अधुरा दै। यह 
नीर्नो लच्तयमृत वस्तु, हमारे दाथ-जो कि कमका प्रतीक है-मे निवास 
करती है, श्र्थात्‌ अपने हार्थो द्वारा शुभाशुभ कायं करके हम इनः 
वस्त्रो को प्राप्न कर सकते है । इसलिये करतल अवलोकन करते 
हए श्लोक पठित भावना को आत्मसात्‌ करना चाहिये श्रौर अनुभव 
करना चादिये कि मे अपने जीवन मे सफल व्यक्ति दगा, मै किसी 
के महारे नरह कर त्रपने दा्थो के उपर निमैर रहूगा, इन से 
परिश्रम करङ मेँ दारिद्रा मूरखता शो परास्त कख गा श्यौर अन्त मं 
गोविन्द को प्राप्न कर जीवन्मुक दंगा । 


भारत मातां की वन्दना- 


| माठ्‌-मूमि वन्दना भी प्रातः कालीन छृत्यो मे से आावङ्य कृत्य 
रई । केर दशन के अनन्तर शास््रकारो ने माव्र-वन्दना क विधानं 





भारत माता की बन्दना [ १३१) 


किया है ! निम्न लिखित प्राथेना के साथ प्रथ्वी को स्पशे करते हए 
यह बन्दना की जाती द | 
सघुद्रबसने देषि ! पयेतस्तनमणडले । 
विष्एपत्नि ! नमस्तुभ्यं पादस्पशं क्षमस्व मे ॥ 
शर्थात्‌-- हे समुद्ररूपी बस्तर बाली, पवत-रूपी स्तनो से 
विभूषित, विष्-पलि ! मै तभे प्रणाम करता हः मेरे पादस्पशं को 
पमा करना । 


मारतमाताके आधुनिक पुजार्यों सेदोदो बातें 


उपयु क्र श्लोक भन वि तने सरल ऋअौर सं्षिप्र शव्द मे रूपक 

हारा मावृ-मूमि का चित्र प्रस्तुत किया गया है- यह्‌ सहज ही 
जाना जा सकता है । ऊं लोगों का विचार है कि देशप्रेम तथा 
मातृ-मूमि-प्रेम आदि भावनाय पररिचिम कीदेन दं श्रौर बिदेशी 
सम्पक से ही भारत में इनका प्रचार एतं भरसार हुता है । उनका 
कहना है कि काप्रेस द्वारा; पराधीनता के विरुद्ध उठाये गये जन 
आन्दोलन से पुवे, मावृभूमि या भारत माता की कोई कल्वनो 
भारतीयों के सामने थी दी न्ह; यह बात सत्य से कोसों दूर तो 
हेदी, किन्तु बिदेशी प्रसूर्वो दवारा प्रसारित उस शरारत पूणे ध्रृणिति 
भ्रचारका भी अच्छा खामानमूनादहेजो वेल्लोग भारतीय खी 

को बदनाम करने के लिये समय २ प्र किया करते ई † बन्देमीतर्‌ 
का राग आआलापने वाले आधुनिक देश भक्त तो खास स समारोो 
पर भारत माता की वन्दना करके ही फृले नो सम्बरह्े, किन्तु देश 
मे करोड़ों की संख्या में बसने वाल्ञे चौर प्रदिटदिन णतःकाल्ल नियम 
पूवक भारत माता की बन्दना करने वाक्ते भारत मां के सच्चे भ्त 
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की मूक साधना को किंतने व्यक्ति जान पाते द? सुट वष पूर् 
प्रचलित, सनातन धर्मिर्यो के धार्मिक नित्य दर्व्या में भारतमाता 
बन्दना का यह्‌ व्रिधान, उन लोगों के लिए एक खुली चनोती है जो 
माठमूमि प्रेम को आधुनिक युग की देन वतलाते दै । 


राघ्रीय चेतना का मूल मंत्र- 

इम पद्य मँ माठृमूमि के उन सत्र गुणो का- जो कि एक भाता 
भे हाने चािये--चणेन वडे दी युन्दरदंगसेकिया गयादहै। ३२ 
्रषर क छोटे से अनुष्टुने इृत्त मे इतनी सरलता से इतने गम्भीर 
चरथो का समात्रेश दी इस ब-दना की विशेषता है । प्रथम पादमे 
मारत मां को समुद्र वसनः कटा गया है } इसक्रा तात्य जहां 
भारतवष छी मौमोलिक सीमा-समुद्र से धिरी हृई- निर्देश करना 
हे, वहां भारत मां की लज्जा-शीलता को मी वतलाना है } समी 
पुत्र श्रपनी माता को बहुमूल्य वस्ाभरणों से अलंद्त देखकर 
प्रसन्नता श्रनुभव करते ई; यद्‌ भी हम स्वः की हार्दिक कामना 
होती है कि जननी जेसे गौरव पूरौ पद्‌ पर प्रतिष्ठित कोई भी स्री 
सभी श्रादशे गुणों से युक्त होनी चादिये ! उसमे स्त्री घुलम 
शालीनता च्रवश्य हो । वस्त्रो की चर्चा करते हुए कवि ने इस वन्दना 
मं लक्तस॒ हारा मारत मां ॐी शालीनता को मली प्रकर प्रकट कर 
दिया हे । भारतवषं में दर दूर्‌ तक फले हृ हरे भरे वनों उपवनों 
को वस्त्र न ककर समद्र को ही भारत मां के वस्र से उपमितः 
करना भी रहस्य से खाली नहीं दै । कहत आचीन समय से दही 
ममुद्र, विदेशी व्यापार की कुञ्जी रहा दै । च्राज भी जिन रारो 
पयुद्र पर प्रमुत्व ड वे यलीशाह बने बैठे ह । इस चन्दनाः दी 
चना के समय, सयुद्र भारत के दी त्रधिकार मं थे, समुद्रो से 
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रान बाले व्यापार पर उसका पुणं अधिक्रार था, फलतः भारत मां 
इन ममर का उपयोग उतने ही प्रेम › सावधानी चरर चाव से करती 
थी जितना कि आज भी स्तरिय अपने वदहूमृल्य वस्त्रो का करती है । 
इन वस्त्रो से उसकी लोकोत्तर शोभा दोती थी जिसको देखकर 
्रिदेशी ईर्ष्या किया करते थे ¦ हम अमायो भारतीर्योनमां के इन 
बहुमूल्य वस्त्रो का मूल्य न सममा जिसका परिणाम हमें 
भोगना पड़ा । 

“समुद्र बसनेः सम्बोधन से भारत माता को जहां सम््रान्त महिला 
करी भान्ति लञ्जञा गुण से युक्क प्रकट किया गया है बहां राष्रीय दृष्टि 
कोण से, रनाकर सहोदधि आदि-अआज मी इरिडियन सनः या 
टिन्द महा सागर नाम से पुकारे जाने वाल्ले-महा समृद्रौ को भारत 
माता के सुतरां संरकणीय उपकरण प्रकट किया गया है! आज से 
अन्यून नौ लाख वष पूवं विदेशी रावण ने सीता माता की साडी 
कोद डाला था जिसका बदला चुकाने क लिये मानव समाज की 
द्ौन कटेः मारत छे श्रध-सभ्य कट जाने बाज्ञे रीन, बानर अर 
गीध लेसे पशु पक्षियों मे थलका मच गया था, शतयोजन समुद्र 
का पुल बांधकर सोनेकी लेका धूलमें मिलादी गईं थी इसमीप्रकार पांच 
सख वषे पूवं दुर्मागीं दु-्टासनने द्रौपदी की साड़ी को द्रूनेका 
दुःसखाहस कर डाला था फलस्वरूप छुरुकतेत्र के मेदान मेँ छनत्तीस 
लाख योधा्रो के मूड कट गएथे। 

कश । दो सौ वषे पूवे, जब विदेशी लुटेरे भारत मां की समुद्र 
रूपी साद) को श्पने स्टीमरे से रोदते हए इस देश मे घुस आए 
थे, तच यदि उसके लाडक्ञे बेटे जान पाते कि-“उनष़्ी माता की लाज 
खतरे मे है ! विदेशी उसे नग्न करना चाहता है !-तो उन्दं 
पराधीनता न भोगनी पडती । 


[ १३७ 1 कर्यो $ 


श्लोक का दूसरा चरण "पवन-स्तनमण्डले › है । माना, चाहे 
कितनी भी लज्नाशील्ला तथा दुलीना होः किन्तु यदि वह्‌ पने 
बालक का पोपण नही कर सक्रनी; यदि उसके स्तनो मे वालके 
पोषण के जिम्‌ पर्याप्र दुग्ध नहो, तो पुत्र के लिये उस माता का 
होना न देन बरावर हे ! वह पुत्र प्रथम तो जीवित ही नदी र 
सकता, कदाचित्‌ रह भी जाय तो मदा निवल ही रेणा । इस पाद 
मरै बतलाया गया है क्रि भारत माता जहां लञ्जा-शीला है, वहां 
हिमालयादि परवत-रूपी उन सुन्दर स्तनो वाली दै निन स्तनो से 
निकलने वाली गणा यमुना गोदावरी आदि सहस्रा स्ीर-धाराये देश 
के तीस करोड़ बालको का पालन पोषण कर रही ह । इसके 
बालक, जीवन निर्वाह के लिये अन्यरष्टर की तरह किसी दूसरी 
धाय की सुराक पर निभर नदीं ! सभी वस्त्रो मं वे स्त्राधित है । 
यद्यपि विदेशी शासको की कृपा से पिले कल वर्षौसे भारत शनो 
विदेशो से अन्न मगाकर अपनी श्ावदयकता को पूरा करना पड़ता 
रहा है, किन्तु इसका कारण, लाखों वये मील कृषि योम्य भूमि क 
वस्जर पढ़ा रहना है, जिसे दूर करने के लिये देश की जनवा 
सतव प्रयल शील हे । आशा है इसकमी के दूर दोते दी अन्न 
लिए भी हम पर-निभेर न रहैगे | 

इसके अतिरिक्त उक्त विशोषण दारा यहां यह भी व्यक्त किया 
गया दै कि यदि कभी संसार व्यापी महा-युद्ध के समय शत्रु देशो 
दवारा नाका चन्दी का नाजुक अवसर अआ पडे तो अन्यान्य देशों की 
तलना मे भारत इी एक मात्र ठेसा देश है जो अपने देशवासियों 
की सभी आवदयकता्रो को पृं कर सकता है । अमेरिका सें रू, 
कनाडा श्रौर आरटलिया में गेह, मिश्र अर वरमामे गिह का तेल 
आदि एक दो पदाथ चाहे कितनी ही मात्रा मे क्यो न उत्यन्न होते 








रा्रीय चेतना का मूलमं-त्र [ १६५ ] 


ह, परन्तु अन्यान्य वर्तो के लिये उन्हे दूसरे देशों पर निभर रहना 
पदवादे! मारत ही एक मात्र एेसादेश ह नोसव ऋतु के 
रस्ति के कारणं श्रपने देशवासियों को खाने को अश्न, पहिरते 
ने वस्त्र न्रीर जीवनोपयोगी अन्यान्य समी पदाथं प्रभूत-मात्रा मं 
दान कर सकता है । आलंकारिक शब्द मं भारत माता के हिमालयः 
दौर शिखर, कंचन जंघा, धवल गिरी, केलाश आदि ञंचे स्तन रूप 
पर्वतो से वहने वाली गंगा, यमुना, सिन्ध चौर ब्रह्मपुत्र जेसी समुद्र 
गामिनी पयस्विनी धारायै प्रिय पूर्रो के पोषण करने मे सर्वथा 
समथ ह| 

दृ्लोक क ठृतीय चरण मे भारत मां को विष्णुपत्नि शब्द से 
सम्बोधित किया गया है ! भारतमाता का जो काल्पनिक चित्र 
श्रा हमारे सामने उपस्थित किया गया हे यदि गहन रषि से देखा 
जाय तो वह अधूरा है । आज दम, सभी राय का्योके प्रारम्भमे | 


वन्दे मातरम्‌ । 
सुजलां सुफला शस्यश्यामलाम्‌ ॥ 


शमादि गीत द्वारा भारत माता की बन्दना तो करते है, किन्तु 
हस वात को कभी स्मरण नहीं करते कि द्टमारा पिता कौन है १ 
द्माखिर जब हमारी मातां है तो कोई पिता भी तो होना दी चाहिए । 
पदिचिम के नास्तिकं देशो मे चू कि ्यनीरवरवादः की प्रधानता ह 
इसलिए वे, शूकर करूकरादि पशुश्मों को भाति माता मात्र का ही परिचय 
रखते ई । ससार मे मनुष्य का सब ध्यवहार पिता के नाम के साथ 
ही होता है । स्कूल, कचहरी, नोकरी, चाकरी, गजं दै-कि जन्म 
कलीन उल्लेख से लेकर अत्छु-कलीन खाते पयन्त सवत्र पिता का 
नाम ह अनिवायै रूप से लिंखा जाता है । केवल नाने के चरमे 


[ १३६ ] कुः कर्यो क 


मातामह की गो मेँत्रेटे वालक के देतकरर कसी क यद्‌ पूष्ने 
पर कि यह बालक क्रिसक्रा द?, नाना महाशय अपनी लढकीका नाम 
लेते हग बालकं का परिचय दिया करते है! तो क्या परमपिना 
ईटवर सं पराद्मुख भारतमाता के पुत्र होनेकादम भरने वाल्ये 
श्माधूनिक द्रोकरे भारतको अपना पिवृगृह नहीं समते हैँ ¢ स्याव 
श्मपने शापक नाना के घर का मेहमान मानते हँ ! 

उस दिन विद्यालय मं प्रविष्ट होने वाते सभी कुलीन छार्चो ने 
छ्मपना प्रवेश पत्र भरते हृए वदे गवं के साथ पिवृ-नाम का उल्लेख 
करिया, परम्तु जव मुन्नीजान के लड़ से पृष्ठा गया तो वह्‌ लञ्जा- 
नम्नमुख होकर प्रश्वी ताकने लगा । आखिर बाजाश श्रौरत का 
लडका पिना करा परिचय दे दी क्या सकता है ! 


यदी हाल मावृ-मूमि के उन लाडले पुजारियोँ का है, जो पिता 
को नजरन्दाज करते हुए मांके ही गुण गा २ कर दुनिया की 
नजरें सपूत वनना चाहते ह | पिताके विषयमे अनजान होना बालक 
की मूखता ऋ द्योतक तो ह ही, दन्तु मां के चरित्र पर एक अपरि. 
माजेनीय लाञ्छन भी है ¦ विदेशी छ्राया से तैयार हई हमारी इस 
काल्पनिक मात्‌-वन्दना मँ भी, न केवल भारत श्रपितु समस्त 
बिश्व के पिता-ईश्वर--का कोई ध्यान नहीं रक्खा भया हे ¡ इस 
लिये वन्दे मातरम्‌ का यह्‌ गान नितान्त अधूरा है । 

इसके तरिपरीन उपयुक्त पद्य मँ वविष्ु-पल्ि ! कहकर जहां 
भारतमाग को सौभाम्यवती वनाकर वन्दना की गई ड, वहां 
त्राध्यात्मिक्‌ दृष्टि से हमारा, ईदवर के साथ कितना धनिष्ट सम्बन्ध 
हे- यह भी भली माति दर्शाया गया ह ! इसके अतिरिक्त वन्दना 
पूवक मूमि स्पशं करते हुए हम णक सत्पुत्र छी भांति अपने हृदय 
मँ विद्यमान मात्-परम को प्रकट करके अपने कर्तव्य का पालन भी 


प्रातः दर्शनीय पदार्थं [ १३४. 


कते ह । उमलिये प्रप्येक भारतीय को जोकि भारतमभूको हदय 
स मातृभूमि समभा है अवद्य ही यह वन्दना करनी चाये । 

शम्या पस्त्याग के वाद शौच स्नानादि नित्य छत्य करने 
चाहिये । उस विषय में प्रसगवश यह भी लिख देना उचित दोगा 
कि प्रात काल सव प्रथम जिन परार्थो पर हमारी दृष्टि पडे वेरेसेन 
होने चायं कि उनको देखने स हमारे हृदय मे म्लानि, क्रोध, 
विषाद आदि भार्बोका उदय हो| 


प्रतः दशनीय पदाथ 

धभशास्त्रकारो ने उपयुक्त भावको हृटय मे रखकर प्रभात 
कलमे दशनीय तथा अदशेनीय पदार्थौ का वर्गीकरण करिया 
ञि सेधा मनाविज्ञान की भावनार्शो पर चवल्म्बित 
है । मनोविज्ञान वत्तलाता ह कि मन की निदचल एवं शान्त श्नवस्था 
म जो वस्तु उसके सम्पकं मे अआयेगी उसका मन पर श्रधिकसे 
अधिक प्रभावोः्पादक संस्कार पडेगा ओौर वह संस्कार चीरं 
स्थायी रहेगा । प्रभात काल मे जब हम च्रपनी खोई हुं शक्ति को 
पुनः प्राप्र करके उठते है, उस समय मन एवं मस्तिष्क दोनों 
ऋपेक्ञाकृत हल्के स्वस्थ एवं शान्त होते दै । मनका कायं है मनन 
करना--अभ्यन्तरिक विचार सृष्टि की रचना करना) प्रात.काल 
उठने क बाद जो बस्तु सरसे पिल्ले उसे दिखाई दी, उसने उसी के 
बारे मे मनन प्रारम्भ किया । फलतः हमारा अभ्यन्तर वातावरण 
उस मनन से प्रभावित होगा रौर दिन भर उससे मुक्नद्ो 
सकंगे । यदि वह्‌ वस्तु भली हुई-कल्याण कारक हृरई-तो विचारों 
की उत्तमतां अनिवायं है सदि बह अच्छीन हुई-- ह्य पर उसक्रा 
अच्छा प्रभव न पड़ा तोया तो तत्सन्बन्धी विचारो मे मन 
संकुचित हो जायेगा या उसकी प्रवृति बुरे ही कार्यो मे होगी। 


| १३८ | ई कयां ‰ 


इमलिय नोग कहा करते ह करि--त्राजताण्सकामुह द्वा क 
रोटी भी नसीव नह । यह धारणा श्रान्त नटी करिन्ु वेदमृलक दर 
श्रीर्‌ स्वधा मनाविन्नान प्रर श्राभिन द । 
दन्द्रम्य परिशिष्ट मे इसका वनन करनं हुए लिष्वा 
त्रियं मुनगां गच्च श्रन्निमग्निचितं तथा। 
प्रातरत्याय वः प्ररयटापदूभ्यः म प्रितृच्यत ॥ 
च्मथान्‌--नो पुस्प्र प्रानः उठकर वेठयाठी विद्वान पुरुप, 
सौभाग्यवती स्त्री, गा, श्रम्नि तथा यान्िक्का दशन करता दह बह 
श्मापत्तिरयो स विक्त हो जाता द । इमक्र वरिपरीत-- 
पापिष्ठ दुभेगां मद्यं नम्नपुत्कृत्तनामिक्रम्‌ । 
्रातरृत्थाय यः पर्येत्तत्कलेरुपलचणम्‌ ॥ 
चर्थान्‌--्रातःकाल उठकर इन बअ्रस्तुच्रों क दशन साच्तात्कल्लि- 
युग का दशन द-प पुम, दुराचारिणी स्री, शराव, नंगा 
च्मीर नकटा रुपुष । 
इन दोनो दलोकों का सामञ्जस्य करन पर पाठक सयं जान 
सगे कि यह्‌ पारणा विज्ञान संमत दै या नदी हमे अधिकं 
लिखने की ्रावद्यकता प्रतीत नहीं होती | 


मल विनन-- 
कहा जा सक्ता है, कि व्रिना इस पुस्तक को पदर भी मनुष्य 
भरतिडिन मलत्याग करते ही है, श्नौर- मनुष्यो क वात छ्लोड 
दीजिए, पशु पक्ती मी बिना किसी रुकावट के इस प्राङृतिक आव- 
रयकना करो पूरा कर लते हं फिर देसे धिनौने बिषय धर व्यर्थ ही 
ठ काले करके समय का दुरुपयोग स्यो १ किन्तु वास्तव मे टेखा 
विचार करना भूल दै । देनिक-वेर्या छा जो सर्वा्गोण- विधान 





मल विसजन [ १३६ । 


शान््रकां ने वतलाया है उसके ज्ञान क विना की जाने वाली 
ममस्त क्रियाये अधूरी रहती हे मीर लाथप्रद सिद्ध होने की 
त्रपा हानिकारक सिद्ध होती हँ । इस विषय की ओर समुचित 
ध्यान न देने के कारण ही तीन चौथा मनुष्य नाना प्रकार की 
शारीर नौर मानसिक व्यामो से पीडित रहते ह । इसलिये यह्‌ 
न्रावरयक दहै, क पेसे-धिनौने-किन्तु अनिवायें अओौर शआवहयक 
प्रिपय पर भी चन्द पंक्तिये अवदय लिखी जांच | 

प्रत्यक सनष्यकोदिनमेदो वार शोच अवश्य जना चाहिर। 
प्रात भगवन्मरण के अनन्तर, शय्या से उत्ते ही शौच जाना 
चाहिये त्रौर सायंकाल करीव ४या५बजे। आाधर्वेद शास्र की 
ष्रि से हवादार खुले मैदानी मे शौच जान", जन-स्याश््य के 
लिए अधिक लाभकारी है, क्योकि इससे मल के विषाक्त कटार 
शरीर मेँ प्रविष्ट होकर हानि नहीं पहुवा सकते ओर खुली वायु मं 
श्वास लेने से शौच भी सुख पूवेक लेता है । इसके विपरीत शरो 
मलोग श्रायः पाखार्यो मे शौच जातेहैजो कि तदङ्क रौर सीलदार 
कोटरिर्यो मे वने हुए होते है घर के सभी पुरुष उसी गन्द 
पाखाने म शौच जाने को बाध्य होते ह । वहां दवा के साथ कीटाशु 
उडते रहते हँ जो रवास के राष्ठे मीतर्‌ जाकर मनुष्य के स्वास्थ्य 
को नष्ट कर डालते हं । एक ही पालाने मे जाने वाले मनुष्यो की 
प्रकृति धराय भिन्न भिन्न होती है, उनमें बहुत से रोगी हौ सक्ते ह | 
उनके रोग के कीटागु दूसरे व्यक्तियों मे संक्रामक रोर्गो को फेला 
देते ह । इस दुरवस्था से आज सुधार की बडी आवरयकता है। 
सफाई की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जानाः चाहिये त्म 
देश के गिरते हए स्वास्थ्य को सुधारा जा सकना है । सवसे प्रथम 
प्रयत्न तो यह्‌ होना चाहिये कि जो लोग शहर से बाहर शौचा 
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जा सकते है वे अवदय बाहर दही नायाकर। शेप लोगो 
जिय भी जो प्रबन्ध हो वह उत्तम होना चाहिय । 

श्राप चाहे घुले मैदानो मं शीच जाप्या पाखारनो म, किन्तु 
इस विषय के स्वा्थ्यसम्मत कुद्ध शास्त्रीय नियमों पर अवश्य प्रान 
खना चाये । च्रायुर्वेः मे लिखा है-- 


शवे च सुखमामीनः प्राडमुलो वाप्युदडगरतः । 
शिरः प्रादृत्य कर्णो वरा मुक्तकच्छशिखोऽपि बा ॥ 


श्र्थात्‌- मनुष्य को चाहिय कि मल त्याग के ममय शिर तथा 
ऋनों फर षस्त लपेट कर, शिम्बा तथा वस्त्र भ्रन्थी बोलकर पू 
अथवा उच्चर दिशामिमुख होकर सुख पूवक समभूमि मे बेटे | इम 
इलोक मं तीन बातों की रोर विशेष बलद्रिया गया है! (१) शिर 
तया कान च्स्र से ठके टो, वस्तरम्न्थी तथा शिखा खुली हो 
(२) पूवं य ज्र की शरोर मुम् हो। (३) सुख पूवक भ्थिति 
वपरोक् तीनो बातो एक ही उदेश्य है चमौ ष सुगमताः 
पंक मल बिसजन । शिर तथा कानों पर वस्त्र लपेटलेने से रक 
क्म दबाव उर््वाभिमुख न रहकर त्रथोमुखी बन जाता ड शिर 
तथा कशे स्थानीय उन स्नायुक मे-जिन का सीधा सम्बन्ध मलाशय 
के साब हे-इम प्रक्र ी क्रिया द्वारा उष्ठवा अर उत्तेजना उत्पन्न 
होती हे जिस ऋ प्रभाव यद होवा है कि मल बिलकुल साफ़ हो- 
जाता ह श्रार करोष्ठद्धता नही होती । अज कल के शास्नपराङः युख 
अषट्ब्ट जन्टलमन तथा च्रन्य शित्ताशून्य मजद्र आदि 
रिय म उष्छता तथो उत्तेजना पहुंचाने ढी गरज से घन्टों 
पस्ताना मे बठ सीगरेट चीर बीडी के द्म लगाया करते है, ऊपर से 
यख ऋ ज्कापार्‌ तथा नीचे से रुढा ऋ व्यापार चलाते > भी वेचारो 
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=, कोष्छद्धना से पिड नदरी छूट पाता । इर कभी तराप को लाड 
मक्रलि ऋ मानस-पूत काले माहवो के यहां जाने का अवसर मिलं 
जाये तो त्रप देखंगे वे मी--- 
“श्राव्या मन्चस्यो लालाक्लिन्नुखः पुमान्‌ । 
टी" काफीं (विस्कृरट' (केवं' सेवयेन्नित्यमेद दहि" ॥ 

दुडस्यृति, के इम अदेशानुसार गरम २ चाय पी कर मलाशव 
= द्यीट देते हए शौच जाना पसन्द करते हँ । यह सव विचित्र 
नल, इस साधारण सी क्रिया को न जानने, तथा जान कर मी 
पुराने बनाम धद र्ता मे परिगाणित होने से त्याज्य 
समभने के कारण हे । 

पूवं या उत्तराभिमुख व्यवस्था का भी अभिप्राय स्पष्ट हे । भ्रातः 
दराल श्रौर सायंकाल, प्रायः बायु का प्रवाह पूवे या उत्तर से पर्चिम 
तथा दक्विणाभिमुख रहता है, पूवं एवं उत्तर की श्रोर मुख करके बैठने 
वाते च्यक्ति को मल के दूषित कीटागु्ो का ङ्वास के साथ शरीर में 
विष्ट दहो जाने कामय नीं रहतायौरन इस सेमल दुर्मन्धी का 
कष दी सहन करना पड़ता ह, क्यङि सामने से आने वाला वायु 
ुगैन्धी को पी से पी बहा ले जाता है ! अनुकूल बाय के कारण 
क्वासक्रम मी सुगमत। पूर्वर चलता है च्रौर मल विसजन मे कोई 
कष्ट नहीं होता । 

सुख पूर्वक स्थिति, शोच क्रिया मे सब से च्मावश्यक्‌ हे । शर 
ने अधिक व्यक्ति इसीलिये बीमार होते ह च्रौर डाक्टरो छो शरण 
ते ह कि उन्हें जिन पाखवानों मे जाना पडता हे षे सुविधाजनक्छ 
नह होते । शील तथा साद के कारण मनुष्यो का वहां बेठते दी 
द्म घुटने कग जाता डे श्रौर शंका पूरी हृए बिन ही उठ खड़े होते 
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है; इसन परिणाम होता दे -कव्नी (करषठवद्रता) तथः पेट कौ 
श्नन्य बीमारियं । एेनाकरने से च्वशिष्ट मल कड़ा दोकर वद 
छन्द के बाजुश्नो मे चिपट जाता है । कुचर नि यही कम जारो 
रहे पर मन निरन्तर चिपटता जाता है च्रीर मल द्वार छोटा 
पड़ जाता है जिससे मनुष्य को ववासीर, भगन्ठर जैसे भयङ्कर 
रोगो का सामना करना पड़ना दै ! संसार में अधिकांश मृट्यु कञ्ज 
केकारण ही हाती दै! क्लाग इस माभू्ली वीमारी समभते हँ अर 
देखने में यह दै भी मामूली ही, परन्तु वडे च्डे र्गो का मूल 
कारण होने के कारण, इसे सवसे भयङ्कर रोग कहा जा सकता है । 

प्रमेरिका के सृप्रमिद्ध डाक्टर टनर ने अपने हस्पताल मं 
सत्यु को प्राप्न हृए्‌ २८२ मनुर्यां की सत्यु का कारण बतल्लाते हए 
तू है किं ग्नम सरम मुर्प्यो को छीड्कर वाकी सव कन्जकौ 
बीमारी से मरे) उनकी वडी चअन्तडियां फाडकर देखी गर्ह तो 
नूम हृश्या किं वे पत्थर की तरह कठिन हा गई है ओर उनमें 
सत्वा काला मल भरा हा हे ।“ 

तात्यवं यह ह क प्रत्येक सममदार व्यक्ति को ठेसा कोई कारण 
ठथस्थित न होने देना चाहिये जिससे कि उसे कोवद़ता ससे 
भयङ्कर रोग का शिकार बनना पडे । श्लौचे च सुखमासीन. भी 
च्रहुभवी महषिरयो द्वारा इसी रोग के विरुद्ध वतलाया गया एक 
उपाय ह जिसपर पूरा ध्यानन दे सकने के कारण ज्लोग कट 


भोगते है| 
बोलं क्यो नही 


शौच लषुशङ्धा आदि क समय मौन, एक सनातनी प्रथा मात्र 
नही दन्तु धर शास््रातुमोदित एव विज्ञान समर्थित शिष्चार है। 








चोल क्यो नरह [ १४३ | 
राथ अरभित्तिन, या उच्चशिक्तित होने हए भी सारतीय सस्ते 
न शरूल्य व्यक्तियों म इस शिष्टाचार की मी श्रबहेलना देखी जारी 
द्र । लघुशङ्भा करने कसते वाते कर्ना> शौच वेदे २ अखवार पद्ना 
तान्‌ पीदी के वडलोर्णोके पशन की चीज दै केक्रिन दूसरे 
त्रशिकित व्यक्ति मी वटे = खाना, धृक्ता चादि क्रियाये करते 
रत द ! यह सव आदते जहा िष्टजन विरर्हित हे वहां स्वास्थ्य 
पर नी वडव बुर प्रनाब डलतीह। 

यह्‌ स्वामाधिक वातत हे कि जव हमारा शरीरस्य वायु श्पानः 
हप धारण करके मलाश्य तथा गुदा के शोधन काये मेलगा हया 
ह्वा & उस समय मका श्राण, समानः उदानः आदि सूपोँमें 
किया जाने गाला ठ्यापार सन्द पड़ जाता । हमा कचव्यहेकि 
उस समय शान्त बैठे रहकर उस चायु को अपना कायं करन मे 
सहायता दे । इसके विपरीत, उस समय यदि दम किसी अन्य 
व्यापार मे लमेगे तो परिणाम यह्‌ होगा कि ह्‌ शोधन कायं तो 
मन्द पड़ जाएगा चौर वायु की शक्ति अन्य रूपो मे विभक्त हो 
जाएणी । बोलने, खाने हांपने शादि से मल के दूषित कीटारुु 
तो ऋ्नन्दर प्रविष्टदहोगोदह्ी साथ द्वी मलाशय शोधन के प्राकरतिक्‌ 
काम मे अडचन भी पड़ जाएगी जो स्वास्थ्य के लिये घातक सिद्ध 
हो सकती हे । इसलिये धम्शास्रकारो ने कडा है-- 


उच्चारे मथने चेव प्रवे दन्तधावने । 
श्राद्ध मोजनकाले च षटु मौनं समाचरेत्‌ ॥ 
मर्थात्‌- मूत्र पुरीषोत्सगे काल में, मेथुन मे, रक्तादि के 
प्राव मे, दातुन करते समय, श्रद्धकाल मँ अर भोजन के समय 
ज्नौनावलम्बन करना चाहिये । इस इलोक मे वजित सभी समयो सं 
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मौन का जो महत है उसे तच्तत्‌ स्थल पर बतलाया जाएगा । यहां 
तो इतना हयी समम लना चाहिये कि शौच श्रौर लघुशङ्कादि के 
समय श्वक्य ही भौन रक्खा जाय। 


पता की ओर- 


तिन्‌ न मूत्रपुरीषे क्यात्‌ (पारस्कर गृह्यसूत्र) 
श्रथत-- ड 2 मूत्र पुरीपोत्समे न करे । 
डार्विन साहब की पशु से मनुष्य वन जाने की विकासवाद्‌ की 
ध्यूरी में अगर कोद सचा हो सकती हे तो ह्‌ यही किं श्राज 
पुष्य श्रपनी दरतो रौर हरकतों मं पशु्यो के खुमान है । 
इतना ही नही, शिच्ठा सभ्यता सम्पन्न श्राज के-वीस्वीं सदी के- 
मानव को देग्यकर तो यह श्रम होने लगताहै कि कीं चब बह 
चिक्ासवाद्‌ श्रपनी पूरंता की सीमा पर प्चङ्र पुनः श्रत्यावतैन 
के चक्करमतोन्ीपड्‌ गयाहे च्रीर दो हाथ, दो पांव भन 
मम्तिष्क वुद्धि वाला मानल, करटी पि सीग पृ वाला पशु वनने 
तो नहींजारहाहे! 
पश्श्रो के भीमात करने वाले आज क मानव के मर्यादा 
शून्य अक्या-भच्य के विषय में हम रागे के प्रष्ठः म प्रकाश डालेगे, 
यहां उसकी मलमूत्रोत्सगे की हास्यापदः पशु चेश्टश्रों क दिष्दशेन 
कराना चाहते हैँ । आज स्कूलो में प्रविष्ट होते दी मानो विद्यार्थी 
को पिला पाठ यह पदाया जाता ह कि बह गधे, घोडे, बेल आदि 
पशुश्रा की माति सड रूडही पेशाब क्रिया करे, यही कारण दहे 
कि श्राज छीटे छटे वर्च्चो म भ) इस बुरी आदत का सुत्रपाच् हो 
गया ह श्रौर श्रपने शिद्तित( १ )माता पितान्रों तथा ्ाचार्यौ के इस 
स्वभाव कै श्रनुकरण म वे कभी पीठे नहं रहते ! केसा करते हृष 
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भते ही उनके वस्त्र तथा पावो पर ऋं पड परन्तु इसके विपरीत 
करके वे पनी स्कूली शिक्षा का श्रपमान नर्हीं कर सकते ! यह्‌ 
तुरी अदत, शासनीय नियमो की प्रत्यक्ञ ऋअवहेलना तोहेदही. किन्तु 
नभ्यता के भी नितान्त प्रतिकूल है! रास्ते वरास्ते की को 
चिन्तानकरते हुए ध्या वेशमीं तेरा आसराःका सहारा लेकर 
ठेसे मार्गौ पर--जहां से दौ चार भतत आदमी, सश्रान्त महिला 
गुजरी ह खडे खड़े पेशाव करने लग जानां न समभ्यतानुकरूल है 
श्रौर न मानबोचित ही । 

एक दसरा इससे भी बदा चदा सम्प्रदाय है, जो शौच जाकर 
पानीत्तेने की श्रावश्यकता दही महसुस नदीं करता ¦ बह तो 
टुडे-स्छति के-- 

द्वित्रिमि कग लः पश्चाद्‌ गुदं संशोधयेद्शुषः । 
न करेण स्पृशेन्रीरं यदीच्छेच्छुभ मात्मनः । 

शुद्धि बविधानाज्सार दो तीन कागज के दुकड दयया गुदा 
को पो डालना मात्र ही अ्रावरयक समता है। जिस मल शोधन 
के ज्ये भारतीय चिकित्सा-शस्त्रिय ने गुदा को मिदर ओौर पानी 
द्वारा साफ करने का विधान किया हो, उसको कागज केदोदठोदे२ 
दुकड़ किंतना साफ़ कर पाते हेमे यह तो वही जानें । यह संब 
पशुता के लच्तण नहीं वोक्या हैः? अभी तक तो सभ्यता तथा 
शिचा की डींग हांकने वाते युरोपियर्नो को ही हम कहते ये कि 
ज के समुन्नत युम मे.मी वे बिलकुल जंगली ईहै। पेशाब 
रीर ट्री जाने का सलीका भी उन्हं नहीं आतां ! जानवरों की 
तरह खड़ २ पेशावंटद्री किया कृरते ह) ह्यथ धोने की तो उन्हे 
कतं तमीज ही नही, अन्न का उपयोग भी नद्य जानते, कछरिसी 
तरह कच्च पक्का मांस स्यरकर्‌ अपन्तम पेट पालते है आदि २, किन्तु 
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श्राज यहां क्या हो रहा है । अच्छ खासे वने वनाये मनुष्य, फ 
पद्यु बनते जा रष ह-यह कम शोक की वात नर्ही है। भगवान्‌ 
पस लोगों कर सुबुद्धि दे कि वे यदि मतुष्य से उन्नति करङे देवता 
नीं बन सकते तो कम से कम मनुष्य तो वने रहें । 


मागं में क्यों नहीं? 

मागे मँ शौच या लघुशद्का करना केवल सभ्यता प्रतिक्ल 
ही नहीं वमशा्छ विरुद होने से पाप मी है। भगवान्‌ मुने 
त न मूत्र पथि डु्वीत न मस्मनि न मोत | 
न ब्ीशुदेवायतने न वल्मीके कदाचन । 
रथि म्य को-मामे म, राख के ढेर मे, गोशाला म, 
दल से जते हए खेत मे, पानी भ, चिवा मे, पव॑त प्र, पुराने 
मन्द्र श्रौर वावी मरं लघुराद्धा शौचादि छिया न करनी चाहिये । 

यह नियम नगरिक स्वारध्य, स्यानों की पवित्रता वथा जन 
पुरा शीसे बनाया गया है) मासं मे पेशाव करने से 
गन्धी के अपिरिक उक शरदश वरह २ की वीमि फेल 
केर जनता के स्वास्थ्य को त्वाव कर देते है-यह्‌ प्रायः सभी 
को मली प्रकार विदित है । इसलिये आज भौ समी सभ्यं सरक्यों 
के यहां देखा करना जुर्म समग्र जाता हे रीर जो व्यक्ति सड़कों 
पर त्या निषिद्ध स्थानों मं पेयाव करते फर जाते ह उनका 
चाललान शेता हे ! गोशाला, जल, चिता आदि को पनित्रता की दृष्टि 
से निषिद्ध व्ण गया ह जबकि वाकी, पुराने मन्द्र, या भवनि 
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न जन-युरहा की दृष्टि से, क्योकि रेसे स्थानों पर सांप विच्छ 
रादि विषैले जन्तुं का होना सर्वथा छुसम्भव है जिससे 
मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है । 


मद्री, या साबुन ? 


शौचानन्तर विशद्ध मद्र द्वारा हाथ तथा पात्र कोमांज 
छर शद्ध करना चाहिये । स्मृतिकारो ने लिखा हे-- 


दरे लिङ्ग गरतिके देये गुदे पञ्च इरे दश । 
उमयोः सप्त दातव्या विरृशौचे सृतिकाः स्छताः ॥ 


दर्थात्‌--शगैच के अनन्तर, २ बार लिंग पर, ५ बार गुदा पर 
दश वारबये दाथमें दोनों हाथों मे समत बार मिद्री लगानी 
चाहिये । 

शारीरिक शुद्धिमे मिद्ध का उपयोग, भारतीय षियों की 
गौरव पृं देन दहै जो सवेसुलभ होते हए भी अत्यन्त 
गुणकारी है । विना कानी कौड़ी खच करिये रप्र होने वाली इस 
साषारण सी वस्तु मेँ इतने उपयोगी गुण हो सकते है इसका हम 
विचार भी नहीं कर सकते । कतार की विद्यमानता के कारएए मिदर 
सव प्रकारके मलकोदुर करनेमें समथं तोदै ही, किन्तु वान- 
स्पतिक तत्वों के ममिश्रण से उसमे रोगों को दूर करने की जो 
शद्ध व समता है बह श्रन्यत्र दुलेभ है । इसी युए के कारण उसे 
प्राकृतिक चिकित्सा में मुख्य स्थान प्राप्न ह्या हे यौर अनेक प्रकार 
के प्रयोगानुभव करके चिकित्सर्को द्वारा भिद" पर लिखी हुईं बहूव सी 
पुस्तकं प्रकाशमें आ चुकी दँ । विदृववंद्य महात्मा गांधी तो इसकी 
खृषिर्यो के इतने शयत ये कि बट प्रायः सभी प्रकार के रोर्गो मेँ 
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मिदर की पटरी तथा उसके लेप का प्रयोग किया करते ये  एेसी दश 
भे जब कि श्राम्यन्तरिक शुद्धि केलिये मिट्टी का सफल प्रयोग सिदध 
हो चुका ह तव बाह्य शारीरिक शुद्धि के लिये उससे अधि उपयु 
अन्य कोर वस्तु हो सकती है--यह कना नितान्त कठिन दै । 
श्राज हम कायकाजकी जल्दी मे; या शास्त्रीय बचर्नोपर 

श्रद्धा के कारण स्मृतिं की उपगु छ व्यवस्था पर ध्यान नह 
बते | भिर दवारा लिंग गुदा शोधनी वो कौन कटे, हाथो परभ 
जेसेतेसे णको वार मिहटरी लगाई, दो चार ऊुल्ले करिये डि 
ुमन्तर मेँ ही शद्धि हो गई । देहात मे रहने वाले ्रनपद़ भादयो 
की तो बात छोड दीजिए, वे तो शारीरिक सफाई के महत्व से 
नितान्त परिचित ठरे, शहर में रहने बाले उन षडे लिखे 
बाबुच्रो का-जिन्दनि कि स्कूल मेँ न जने सफाईके रेमे 
कितनी पुस्तके पद २कर फाड़ डाली ह ओौर न जाने कितने 
"मण्डं सताहः मनये मी यही हाल है । 

सुजा गर्मी वबासीर भगन्दर श्रादि मयङ्कर वीमारियो्मे कराहना 
डाकटरो की जेव भरना श्यौर अन्त भ्र श्रकाल मेँ ही कालग्रसित 
हो जान ले लोग श्रच्छा सम्मते ह किन्तु स्मरतिकारो का यह लिंग 
गुढा दस्त श्रादि ऋ शोधन विधान उनके लिये शिरददं वनजाता है । 
यद्वि वे प्रतिदिन दो चार मिनट केलिये इस ऋोर ध्यान दे लिया 
कर तो शारीरिक यन्त्र के इन पुल की समुचित सप््रई हो जाने से 
रपरोक्त कीमारियो का कोई डर हीन रहे । हाथ की स्ह के 
्रोपाम मे तो पाच सात मिनट ऋ समय अवद्य ही दिया जाना 
बाष्टिय, क्वो समौ लोग उस बातत से अच्छी तरह परिचिव है 
कि बही हाथ शौचालय कौ रिषि से बाहर निकल कर छ देर 
वाद्‌ समी खा चस्तुर््ो कौ स्पशं करते है । दुर्माम्य से यदि उनकी 
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भीमाति सप्छईं न हो तो बह मल, उस खा्यसामधरी के साथ हरे 
शरीस्म जाकर, कितने ही रोगो की उत्यतिका कारण वन सकता दे ¦ 

इस बिषय में हमें परत्य्तवाद का दी आश्रय नरह लेना चाद्ये 
जयोक प्रत्यक्त मे तो, यदि बिना मिदर के साधारण जल से हाथ 
धो लिए जाय, तो भी वे उतने ही साफ दिखाई दंगे जितने मिद्व 
से साफ करने पर । मल के उन दूषित कीटागु्रो को, हम सूम 
वक यन्त्र (दुरवीन, की सहायता से ही भलीभांति देख सकते 
्, अन्यथा नहीं । तत्र उनके अस्तित्व के प्रमाणित होने की दशा 
र, भ्या हमारा यह्‌ कतेव्य नहीं कि उनसे चचने के तिये हम 
आरतीय शारीरिक बैजानिकों द्वारा निधारित नियमो का भाद्र के 
साथ पालन करे । 


इधर कुद्ध दिनो से धाभिक विधार्नो के विरुद्ध परिचम की ओर 
से चो क्रान्ति की प्रबल वाद्‌ आई है, उसमे अन्य वस्तुश्रों के साथ 
बचायी मिद्री मी बह गड च्रौर उसके स्थान में वावू लोगों के हाथो 
नं साबुन नजर आने लगी है । अ त तो उसका प्रयोग नहाने 
षडे धोने वगेरह के काम मे होता था अव शौच के हाथ धोने 
यरं भी उसका ्रयोग छ्येने लगा है । नघ प्रयोग की इस दोड़में सवसे 
च्मागे दे लोग दैजो भारत भूमि से अनन्य प्रेम रखने का दावा 
करते ह जन्तु जिन्दं यहा की प्राय. प्रत्येक चस्तु--यहां तक की 
मिदर से भी-सख्त नफरत है । वे मिदर से दाथ धोना शान चौर 
खभ्यता के प्रतिकूल सममतै है । इसे हम उन लोगों की भूल के 
सिवाय श्रौर क्या कह सकते दै ! 

विशुद्धि करण के विषय मे यदि सावुन श्रौर गिदटरी कौ तुलना 
की जाय तो आप देखेंगे कि सवं सुलभ पथाः सृद्मातिसुद्मं मलीय 
स का शोधन करने सं समथेहोने केकारख श्द्र का जो महत्व 
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हो सकता है बह साबुन क नँ । मिद्ध, कतार अर ख्क्ञ होती है, 
साबुन क्षार छीर स्निग्ध । विशुद्धि करण में सर्वदा विजातीय 
पदाय काही प्रयोग लाभप्रद होवा है । पित्त की ्रधानता के कारण 
मलन के न्द्र एक प्रकार का ज्ेस = चिकनाई का श्रंश होता है। 
पानी द्वारा हाथ धो ज्ञेन पर भी उस चिकनाई का सूच्मांश दाथ 
मंल्ञगादह्यीरहजाता है उस लेश कोदृर करने के लिये मिदर 
जैसी चार अर त्त तत्व वाली वस्तु छ ही प्रयोग होना चाहिये । 
साबुन मे ज्ञार = मेल को उखाढने की सामय्यं वाला पदाथ- तो है 
ङन्तु बहु, तेल अदि चिकनी वस्तुनो के साथ मिला हुमा है। 
फलतः कह सजातीय होने के कारण हाथमं लगे हए स्निग्य 
म शिको साफ करने में केसे समथं हो स्कताहै१ ्मापने 
वेस्वाहोगा कि यदि कषडे पर तेत का दाग पड़जाताडैतो 
वू सावरुन से नहीं उतरता ्चन्तु छानस बगैरह से साफकिया 
जाता ह । इसलिये मिदर से परहेज करने वाले साबुन से ददाथ 
भोय श्रौर शौक से घो, परन्तु वह्‌ इस मुलेय्या मे न रह कि 
आज के कथितं उतरत युग ने गिद्ध के मुक्वले भे वस्वुशोधन के 
ष्‌ कों नवीन आविष्कार किया है 


कौन प्मिदटरीनली जाय 2 


मिदर क्र प्रयोग करने वाह्ने सज्जन भी इतना ध्यान अवश्य 
रक्संकिवह्‌ श्री कहां सेली जाय) संमी स्थानों की मिदर 
शोधन्रक हो, एसी वात नही रै } अपवित्र श्रौर गन्दे स्थान 
को मिरी ललाम पहुचाने की चरपेक्ता हानिकारक ही होती है । मला, 
म्द सूखे इष मल्ल से ही बनीहो व्ह हार्थो को क्या पवित्र 


करेगी ? इसक्धिये महर्षयो ने इसकी मी व्यवस्था की है, यथा-- 
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अ्न्तर्जलाद्‌ देवगृादमाल्मीकान्मूष्कगहात्‌ । 
दृतशोचस्थलाच्चेव न ग्राह्याः पञ्चमृत्तिकाः ॥ 


्र्थात्त-जल के अन्दर से, मन्दिर मे से, वावी एवं चे के 
व्रिल मे से द्रौर शौच लघुशङ्का रादि के श्रपवित्र स्थान से भ्द्ध 
न जेनी चहिये | 

यह सभी व्यवम्था साभिभ्राय है । पानी मे पत्थर कंकर कांटा 
आदिन वानेक्या> पड़ा रहतादहै, विविध प्रकार के कीटादि 
मी होते ई इसलिए वहां से भिद निकालना खतरे से खाली नहीं । 
समी दर्शनार्थी यदि मन्विरमसेदही मिद्री खोद २ कर उससे पात्र 
स्वच्छ करके शिवजी पर जल चदनि लग जाय तो समम लीजिए 
दह्‌ िबालय तो चन्द्‌ दिनों में खण्डहर ही वन जायगा । पिले 
मि्रीजायगी फिर ईट उखड़ंगी श्रौर छन्त मेँ ... ..-. -. । बावियों 
श्रीर विलो में प्रायः सर्पादि भयङ्कर जन्तु रहा करते है सो 
षां से भिद लेना कभी बहत मंहगा पड़ सकता दह, मिरी लेते 
हुए यदि एक वार भी च्र॑गुली मे नाग देवता नेपूक मारदीतो 
फिरश्रापभीम्द्र दी बन जागे) शौचस्थलादिं के वारे मतो 
इपर पर्याप लिखा जा चका हे! चाशा हे इतने से इस सम्बन्ध 
़्ी शङ्करो का यथेष्ट समाधान हो सकेगा शरीर हम महषिनिदि 
विधि के पालन द्वाय स्वुस्थ्य लाम कर्‌ सकगे । 


प्रलमूत्र त्याग ओर शुद्ध के पिशेष नियम 


मल मूत्र त्याग रौर शुद्धि के सम्बन्ध मेँ शास्त्र मे छ विशेष 
तियम भी लिखे ह आस्तिक जनता उन अतीव उपयोगी नियमो का 
पाललन करके अपने स्वास्थ्य को सुस्थिर रख सके एतद्थं म उन्हे 
सी यहां लिते ई, तद्यथा-- 


[ १२ | % कयौ क 


(क) न सोषानत्को मूत्रपुरीषे इयात्‌ ८ आचाराद्श ) 

(ख) न गच्छमापि च स्थितः (म्बु) 

(भ) नानन्तवामा इय्यात्‌ ( शंखलिखित ) 

(ष) यथामुखश्ुखः इयात्‌ (मवु ) 

(ङ) यावत्माध्विति मन्येत ताच्छोचं विधीयते | 
मासं द्रव्यसंख्या वा न शिष्टेरुपदिश्यते ॥( देवल ) 


अर्थात्‌-(क) जुर्ाव, डोरे बन्धा फुल वट, पदिनकर मलमुत्र 

का त्याग नहीं करना चाहिए । (त) चलते चलते ओर गु के 
का त्याग नहीं करना चाये } (च) वायु की गति श्रौर स्थानकी 
बनावट के करस जिस दिशा की चर सुख करके बेटने म 
प्रविषा डो केसे केरकर मलमृत्र ऋ त्याग करे । (ऊ) जनं तकृ मन 
श्रीकः २ त माने कव तंकं जद मृचि ऋदि के प्रयोग से शुद्धि 
त चारि । छ्ितनी शष्ट, कितना जल न्रौर कितनी बार ¢ यह 
उपयुक्त नियमो के लाम स्वयं व्यक्त है, जुरा च्रौर 
छमान्न म निरन्तर पद्टिमे जाने यम्य जूते षने मल 

मूत्र छ त्याग करने से श्चवश्य ही मल्लमूत्र चनौर जल की रदटिंसे 
उनके सन जाने का निवाय अवसर है इखलिर्‌ प्रायः धिसे दूरे 
धुराने क्र केवल ट्री के लिष नियतं रहते ई । चलते फिरते 
नौर संडे होकर किंवा गुदा के दल कैटकर मलमूत्र का त्यास 
भली प्रकार हो ही नहीं सकता । योरपीन ठंग की ऊंची उटी ट्यां 




















मलमूत्र त्याग च्रौर द्धि के विशेप नियम [ ९१५३ | 


(कमोड) का प्रसार सौर खड़े २ पेशाव च्ोडने की रदत मिस्टर 

ृतवुीन के चेले चाटौ कोह शोभा देती दै! वहत से कपडो से 
दे २ दद्र मे तशरीफ ले जाना निम्सन्देह्‌ मकड़ी कौ भाति अपने 
तने जालं म स्वयं उलभ रहने के बरावर हे । खुले जगलो म वायु 
वी प्रगति के विचार से अशक दिशा की ओर सुख करवे का 
नियम पालनीय च्रौर उपादेय है परन्तु शहरो की दष्टो मे अगत्या 
ुतिधालुसार यथाखल-सुखः बैठना ही स्वाभाविक द । खोवाः 
खीर श्रीर्‌ मैदे के बने पदाथ खाने से कभी २ कोषठवद्धता के 
दारण श्रपच मल, शुदा अौर दाथ से एेस्प संदल होता हैकि 
जिसे दूर शरे के लिए अधिक बार जल टरो का प्रयोग करने की 
शमनिवाये आवश्यकता रहती है, सो शुद्ध दो जाने की कसौटी वुल 
नपे जलल मिदर को उतनी वार लगाना नर्ही-किन्तु (मनस्तोष) की 
श्वधि ही नियत की जा सकती हे | 


(क) वताशुक्रमसुड्‌ मज्जा मूत्र विटूकणंविए्णलाः । 
श्लेप्मरुटूषिकाखेदा दादशेते मला दणा्‌॥ 
(ह) आददीत मृदोपश्य पमु पूर्षु श॒द्धये ! 
उत्तरेषु च षटृस्वमिः केवलामिर्ंशद्धयति (बौधायन) 
अर्थात्‌-(क) (१) चर्बी, (२) वीयं, (३) रुधिर, (४) सच्ना, 
(२) मूत्र, (६) विष्ठाः (५) कान का मेल, (८) नाखून, (९) कफ, 
(१०) घाप (११) आंख की दीद ्यौर (१२) पसीन्प ये वारह मल 
भलुष्य के होते हँ । (ख) इनमे पहिले ६ मलो को साफ करने के 


जिय जल मिद्ध दोनों का प्रयोग आबङ्यक ह! अन्तिम ह्वः मल 
केवल जल के द्वारा ही शुद्ध हो जाते है । 


[ १५४ ] कैः कयां 8 


श्रणएयेऽनुदके रात्रो चौरव्याधाङले पथि । 
कृता मूत्रपुरीषं च द्रव्यदस्तो न दुष्यति (उष्पति) 
पर्थात्- जंगल में, जल रहित मरभूमि मे, रावि के समय 

चोर शौर वनेले दिसक पशुर््रो के खतरे वाले माग मे, हाय मर 
सामान संभाक्े र मलमूत्र का त्याग करने पर कवा विना धुते 
हाथो उठाई हई वस्तु अशुद्ध नदीं दयोती ! ठेसे आपद्मं काल म 
केबल सूखी मिदर मलने से ही, हाथ शुद्ध समने चाद्ये चरर 
अपने स्थान पर प्हैवकर्‌ शुद्धि कर लेनी चाहिये । 


दन्त कावन्‌- 
ओदम्बरेण दन्तान्‌ धावेत्‌ । (धारक गृह्यसूत्र) 
अर्या त्‌-मूलर की दातुन से दातो को स्वच्छ करना चाहिये । 


दन्त धावन इमारी दैनिक चर्या का अंग है! अरतिदिन प्रतः 
भल रात्तराक्त चनस्पति्यो मे से किसी भी वनस्पति की हरी वाजी 
दान सं दातं का स्वच्छ तथा निर्मल बनाना भरत्येक स्वास्थ्या- 
भला पुष करा आवर्यक कर्तव्य है । सभी लोग इस बात को 
च्छु तरह जानते ई, कि दातो ऋ शरीर मे विशेष महत्व है । 
नख श्रहार से प्राशिमात्र के शरीर की रचना तथा पोषण होता है 
उसको पीसकर श्रामाशय के योम्य बनाना दातो काही कायं है। 
चूकि मनुष्य के लिये, आहार की श्रावश्यकता जीवन के अन्तिम 
चण तक है, इसलिये दातो ङी श्मावद्यकता भी उसी क्त तक 
समभनी चादिए । इस दृष्टि से यदि इन्दे जीवन का आधार कह 
दिया जाय तो कोई श्रटयक्ति नहं । शरीर रूपी दुगे के मुख्य द्वार 
के यह सचेत प्रहरी यदि जरा भी असावधानी करं वो मनुष्य 





दन्त घात्रन [ १५८५ | 


जीवन किसी भी स्तण घोर संकट मे पड़ सकता है । इन्दी विहवस्त 
हर्य के भरोसे मनुष्य, कच्ची पश्की, सूखी हरी, नमे कठोर, 
दाय अखाद्य सभी प्रकार की वस्तुं खा वेठता है च्रौर यह्‌ उन 
सबको पीसकर जीवनोपयोगी वना डालते है । 


दातो के इस सव महत्व से परिचित होते हुए मी आज, जन 
साधारण इनी र्का ओर पोषण के लिये कितना प्रयत्न करते है 
इसका दिग्दशंन-२० वषं की अवस्था मँ ही डरिस्टो की शरण 
लेकर नये दत चद्वाने वाले आधुनिक युवो को देखकर मली- 
भाति छिया जा सकता हे । पहिले जहां अस्सी नन्वे वषे के वृह 
दांतों से चने चवा लिया करते थेः वहां श्राज वीस तीस वषेक्ी 
अवस्था में ही दातो मेँ पायोरिया श्रादि बीमारियं लग जाती है । 
दातो से खून आने लग जाता हे रौर देखने मे अच्छ मले नव- 
युवक, दात की खरावी के कारण अन्य अनेक बीमारियों के शिकार 
हो जाते ह ! वहत थोडे लोग इस वात को समते है कि दातं के 
ख्गव हो जाने का ताव्ययं है-मत्यु की चर एक कदम ! क्योकि 
दांतों के गिर जाने के वाद पिर मनुष्य का आयर विना चवाया या 
कम चाया ही पेट मं पहुंचता है, जिसे रस रूप से परिणत करने 
के लिये आमाशय को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता दै | परिणाम 
यह हाता है कि कुं दिनों बाद उसकी शक्ति मन्द्‌ पड़ जादी 
च्रीर मनुष्य रोगी बन जाता है । 

दांत) को बलिष्ठ चौर अच्छी दशा सँ रखना ऊद किन नहीं 
हे । शास्रीय आदेशानुसार यदि हम प्रतिदिन नियत समय पर 
दन्तधावन करे तो १०० वषे तक भी दांतों के दिलने या गिरने का 
कोद सवाल ही पेदा न ये, लेकिन शतं यही है कि बह दन्तधावन 
क्रिया, की जाय शास्ीय पद्धति से ही। आज की मनमानी विपि से 
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नही, कि प्रात" वाह्‌ टहलने निकले, बर्ही से दातुन तोड़ी चर 
करते २ घर्‌ का रास्ता पकड़ा । रास्ते में यार दोस्तो से गप्पं मी चह 
री रै, दातुनभीहो रही है चौर टहलना भी! एक पंथ तीन 
काज !! तीन काज के बजाय यहां चार काज कदं तो ज्यादा अच्छा 
रहे, क्योकि दातुन करते मय दांतों से उतरने वाला मल, पानी ङे 
कुठले के श्रमाव में बातोके स्वादके साथ धीरेर्पेटमंभी तो 
छतरता जाता दै, जो वहां जाकर पुनः फुन्सी फए़ोडे छुजली दाद 
बगैरह के सुन्दर सललोने रूप में बाहर च्ाकर दशेन देतादैः या 
पेट म कीडे उत्पन्न करके भले चंगे स्वस्थ व्यक्ति को चारपाई छ 
आश्रयेन के विवश क्र देतादहै। 

दुर्भाग्य से हमारे देशम एक दल श्रौर है जो दातोंकी सफार्का 
महः्ब तो खूब समता है किन्तु उसके मतसे इस का्यके लिये 
पयुक् समय प्रात काल नही, किन्तु भोजनानन्तर मध्याहकाल है | 
मोजनोपरान्त दातुन करना शायद इस रष्ि से महत्वपूरण है, छि 
उस समय जीम की सप्छई, हलक्ौवा आदि करने से सब खाया 
मीया बमन होकर दतो के साथ २पेट की भी सफाई हो जाती है) 
कवार बार थुक्ने से अम्निमां्च होकर इस श्रसार संसार से 
जन्दी ही विदा हो जाने म सद्टायता भिलती है ! इस प्रकार छी 
सभी चेष्टां लाभकारक तो कदापि सिद्ध नदीं होती यह निर्विवाद 
हे । इसलिये अपर कहा गया है ढि दन्तधावन शछ्छिया, तमी 
वास्तविक लाभकारी हो सकती दै जबकि उसका आचरण शास्त्रीय 
विधिसेदहो। वह्‌ कव फी जाय कव नही कैसे की जाय ¢ 
दातुन किस वर्च की हो ¢ इत्यादि वातो को जाने बिना हम यदि 
उस्म प्रयोग भी करते हं तो उससे लाम के स्थान पर्‌ हानिकी 
अधिक सम्भावना रखनी चाहिये । 








मुक का से अमुक लाभ [ १५७ ] 


मुक का से अमुक लाम - 


दातुन क प्रयोग केवज् दतो की सप्तद के लिये दही होता हो 
ठेसी वात नहीं है । आयुर्वेद प्रणेता चरकं एवं सुश्रत आदि 
महर्षयो ते दानो की नफ के साथ २ दातुन का प्र्रोग चिकित्सा 
पद्धति क तौर पर अनेक रोगों की निवृत्ति के लिये मी किया है। 
राज्ञ जव हम उन ऋन्तदर्शी महि हारा निर्दिष्ट प्रयोगो की 
शत प्रतिशत सफलता देखते है तो च्माङ्चयचकरित रद जाते है । 
उदाहरणतया पाठको के दिग्दशेनाथं हम आयुर्वेदोक्त छक्ठ प्रयोगो 
छा निदर्शन नीचे कराते हँ जिससे सभी सञ्जन यथेष्ट लाभ उठा 
सकते है यथा- 


(क) बदर्या मधुरः स्वरः । (ख) उदुम्बरे च वाकसिद्धिः । 


(ग्‌) अपामार्गे स्परतिर्मेधा । (घ) निम्ब्रश्च तिलके भष्ठः | 


छर्थात्‌-(क) ग्रदि दति छो सफाई के साथ गले म माधुयं 
भीलानाहोतो बेर की दातुन करनी चाहिए । (ख) यदि जीम 
लइखडाती हो-हकलापन हो तो निययपूवंक गूलर की दातुन करने 
सेवहरोग दूर होकर वाणी सिदध (ठीक) हो सकती हे। (ग) 
स्मरण शक्ति की निवंलत्ता या बुद्धिमां के लिए अपामागै की 
दातुन का प्रयोग त्यन्त लामप्रद है । (घ) मुख की दुगन्ध दूर 
करने के लिये--पायोरिया जैसे रोगो मे नीव की दातुन श्र है । 


दातुन किर वृत्त की ओर केसे !- 


जड़ी बूटियोँ एवं बनस्पतियों के गुणवरुे की खूव छानबीन 
तथा उनका प्रयोगात्मक अध्ययन करके दही प्राचीन शास्त्रकार ने 
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दरातुन के व्यवहार में श्ाने योग्य वरतो का निवारण क्रिया| 
निम्नलिग्विन वनस्पतिय्ं इसके लिये प्रशस्त सममी जातीं है, यथा-- 


करज्जोदुम्बरौ चूतः कदम्बो लोधवम्पकेो । 
ब्दरीति द्रमाश्चेते प्रशस्ता दन्तधावने ॥ 


श्थवि--करञ्ज, गूलर, श्राम, कदम्ब, चम्पक श्रौर वेर यह 
न्त दन्तथावन के लिये प्रशन्त ह । इनके अतिरिक्त कीकर, नी 
प्रादि शच प्रयोग सुलभ तथा लाभकारी भी दै! खदिर (खेर) का 
तो नाम दी छोषश्ारो ने "खदिरो दन्तधावनः" कहकर द्तुन के लिये 
सकी उपयुक्ता का समभन शिया हे | 


इनमे से किसी मी वृत्त की दातुन प्रतिदिन नियम पूवक प्रातः- 
कल शवद्य करनी चाहिए ! दन्तधावन के समय जल का पात्र 
समीप मँ होना चाये । यदि छिसी नदी या तालाब छ किनारा 
हो तो सवसे श्रच्छा किन्तु जल ्बच्छु तथा निर्मल हो! बीच र 
भँ ङ्क्य अवदय करते रहना चाहिये जिससे दांतों से उत्तरने 
बाला मल साफ होता रहे श्रौर अन्त म ठरुडे जल से मुख तथा 
ने को सव धोना चाये । एेसा करने से श्रांखो ढी गर्मी शान्त 
हो जाती है, दृष्टि मन्द नदो होती चौर न कोई नेत्र रोग ही होता 
ह । यदि साधारण जल ॐ श्रपेका श्रवते या भिल्ल से मिधरित 
कषाय जल का उपयोग किया जाय ठो बह श्रौर भी लाभकारी हो 
सकता ह, जैसा कि व्वर्यामंजरीमें बतलाया गया है-- 


भेन्लोदककपायेण तथंवामलकस्य बा । 
लयेन्धुखं नेतर स्वस्थं शीतोदकेन वा ॥ 

















दातुन वनाम टुथपेस्ट [ १५६ ] 


दातुन बनाम टुथेस्ट ! 


विदेशी लोगों की देखा देखी आज भारतम भी टूथपेस्ट का 
श्रधिकाधिक प्रचार हो रहा है । पेखा ज्ञात होता है, मानो बिदेशी 
मु तरन्य वपौतियो के साथ २ यह घृणित वस्तु भी काले साहो 
छो उत्तराधिक्ारमें सोप ण्ये है ओर इसकी रक्ता तथा प्रचार 
उनका परम कतव्य हे । विशुद्ध हरी ताजी वनस्पति को छोडकर 
एक देसी बस्तु को- जिसके धिषय मँ हम कद्ध मी नहीं जानते कि 
उसका निर्माण किन किन वस्तुश्मों से शरोर कव हुच्ा है--बिना 
सोचे सममे मुह मे डाल लेना कां ्ी बुद्धिमत्ता है? किर बह 
वुरश जिससे रोज दांत साफ किये जति दह, मैल को अपने न्द्र 
जज्व करके इतना दूषित दहो जाता है किं वह दातो को उपर से 
साफ करता हुता मी उनके अन्द्र पयारिया के जम्सं होड देता 
है न्नौर थोड़े ही समयमे दातो की जड से सफाई दो जाती है। 
जहां, परिवार के सभी व्यक्ति उस एक वुरश से ही दर्तिं की सफाई 
करते हो, बहा तो समभिये उन्‌ लोगों के विनाश में अधिक समय 
नहीं । भिन्न भिन्न प्रकृति के पांच व्यक्लि--जिनमे करई शारीरक 
व्याधि प्रस्त मी हो सकते ह, एक दही चीज को वारी र्सेमुहमं 
डालने के बाद स्वास्थ्य की कामना करे तो इससे अधिक आश्चर्य 
की वात क्या हो सकती हे ९ 

दथपेस्ट जेसी अपवित्र ओर मंहमी वस्तु का प्रयोग -यूेष 
अमेरिका जसे धनी देशों में ही शोभा दे सकता है @र उन ही 
व्यक्तियों के लिये लाभकारी मी हो सकता है जो हर सप्राह के वाद्‌ 
बुरुश को बदल डाले । हमारे इस गरीव देश म रेसी प्रथाका 
पनपना, देश का दुभाम्य ही कदा जा सकता है । जहां ५५ प्रतिशत 


[ {६० ] कै क्यो 


जनता दोनो जून भरपेट भोजन भी न प्राप्न कर सकती हौ वहां 
बिना मूल्य प्राम होने वाली वस्तु के स्थान मे,--एक देमी वस्तु के 
प्रचलन करा प्रचार करना--जिसके लिये कि कीमत चुकानी पडे, 
कहां तक न्याय्य हो सकता है ! 

यह कहा जा सक्ता है ॐ च्राज क मछरल देश काल म॑ दातुन 
सव समय मेँ सुलभ नही है रीर विशेषकर शहरो मे रहने बाली 
जनना-जो कि करो की सस्या मे दहै--यदि दूथपेस्ट या पाउडर 
का प्रयोग न क्रे तो काम नहीं चल सशता, परन्तु हमं यह्‌ भली- 
भाति सम लेना चाियेकि पेसी दशाम हमारे सामनेदो द्यी 
मागं है--या तो हम स्वयं अपने हार्थो से तैयार क्रिये हुए मंजन 
पाउडर वगेरह ख प्रयोग करर, या फिर नमक श्रौर तेल का प्रयोग 
किया जाय, चूटकी भर नमक मं दो वृढ सरसो का तेल डालकर 
उससे दांतों ो साफ करना, सौ टूथपेरट या पाउडर के मुकावले 
मं अधि लाभप्रद सिद्धदो सकता दै। यह योग दार्तोकी मी 
छयाविर्यो के लिये श्रनुभूत चिक्त्सि के तौर पर सम्पू देश में 
प्रयोग किया जाता रहा है । टथपेस्ट का प्रयोग करने बाले सञ्जन 
इसे अपनाकर व्यथं व्यय से बच सक्ते ईह । नमक शओरौर तेल 
दोनों टी हमार स्वदय इं यदि उनका कुद अंश अन्दर चला भी 
जाय तोकमसे कम किसी हानि की सम्भावना तो नदीं है, जवकि 
टूपेस्ट मं पड़ने ब॑ली वस्तु््रो के विषय में एेसी कोई गारन्टी 
नह दी जा सकती । पवित्रता तथा पवित्रता के टृष्टिकोएसे हमने 
इस प्रन को वित्कल स्पशं नहीं करिया है, क्योकि हम सममते ह 
कि जिसने किसी वम्तु को श्रसली रूप मे जाने विना ही उसे मु 
मं डाक किया हे उसका पवित्रता श्रपवित्रता सम्बन्धी विचार तो 
पिले टी समाप्त दो चुका है इसक्तिये हमने स्थूल दृष्टिकोण से 
हयी इस प्रश्न को परसा है ! 


व्यायाम्‌ [ १६१ । 


क नं करं ?-- 
दात ऋ सम्बन्ध चूक समस्त शरीर के साथ दै इसलिये 
हुत सी शारीरिक व्याधियों की दृशा मेँ दातुन नहीं करनी चाहिये । 
देता करने से वह शारीरिक व्याधि बद जाती है रौर करने बाज्ञे 
न लाम की बजाय हानि उनी पडती है । आयुबद में वतलाया 
गया दै कि-- ध | 
्रुलस्य पके शोथे च कणरोगे नवज्वरे । 
शिरोरजादिते शान्ते नेत्ररोगे मदात्यये । 
तपिते चार्दिते कण्टे रोगे तान्योष्ठजे गदे ॥ 
निहवामये दन्तरोमे श्वासकासाबमीषु च । 
पानात्यये तथा जीर्णे मूच्छायां दुबे तथा । 
दिक्कारोगार्दिते जन्तो नेष्यते दन्तधावनम्‌ ॥ 
श्रय-मुख मे छले पडे हुए हो या सूजन हो, कान मे पीडा 
शे, नया बुखार, शिर ददे, नेत्र रोग, प्यास आदि के समय, गला, 
तालु श्रो8 जिह्वा आदि की वीमारो म, दन्त रोग मे, खासी चौर 
श्र्ीरौ के समय, शारीरिक दुकलता मेः मगीमें, अर हिक्का 
तेग मे मदुष्य को दातुन नहीं करनी चाहिये । 


ल्यासाम- 


दिनचर्या मे व्यायाम का बही महत्व है जो भोजन का । जेसे 
शरीर छो जीषित रखने के लिये प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता 
है इसी प्रकार उस खाये हए भोजन को पचाने के लिये व्यायाम 


| १६२ } ॐ श्यो $ 


भी अनिवायं है! एक सनातनधर्म के हृदय मे स्नान मध्या 
मगबटुपासना के लिए जितनी श्रद्धा रौर प्रेम हे उतना टी ज्याया 
के सिय मो हना चाहिये, क्योकि 
शरीरमा ' खलु धम॑साधनम्‌ । 
ञर्थान्‌-शयीर्‌ हयी ध्मवरण करा मूल साधन है । यदि शरीर 
ही रसस्य हृच्रा तो फिसक्रा स्नान अर केसी संभ्या ¢ आयुर 
शस्त्रम लिखा दैकरि-- त छ 
व्यायामददरगात्रस्य त कदाचन । 
विरुद चा विदग्धे वा भुक्क' शीघ्र विपच्यते ॥१॥ 
भवन्ति शीघ्र नतस्य दहे शिथिखतादयः । 
न चैनं सहसाकरम्य भरा समधिरोहति ॥२॥ 
नचास्ति सदृशं ठेन किचित्स्थौल्यापकषं णम्‌ । 
स सदा गुणमाधत्ते बलिनां स्निग्धभोजिनाभ्‌ ॥२॥ 
(भाव प्रकाश ) 
रथात्‌ - व्यायाम द्वारा दडङ्गं हए मनुष्य पर रोगों 
सहसा श्राम्‌ नहीं होवा । देश कालादि के परिरुद्ध किंवा कच्चा 
पक्का खाया हुच्मा श्राहार शीघ्र प्च जादा है ¦ व्यायामशाली पुङ्ख 
की देह में शेथिल्य शछ्ालस्य श्रादिं दुगं ण नहीं होते च्रौर उसे 
बुदापा जल्दी नहीं दवा सकता } मोटापे को दूर करने की न्यायम 
रमोषधि हे, वि पुष स्निग्ध षदाथे खाता हुमा यदि व्यायाम 
करे तो उसे सदेव लाभ ही लाम होता है । 
ग्यायाम र्यो !- 
म्यायाम, घमेसाघनमभूत इसी देह को स्वस्थ रखने की ऊुब्जी 


व्यायाम क्यो ¢ [ १६३ | 


द । नियम पूरवैक व्यायाम -श्रंगो के परिचालन -- से सभी शारीरिक 
रमो को समान बली प्राप्नि दोनी ह चौर वे सुन्टर सुडौल तथा 
युद वन जते द । हदय को स्फूं भात होती है ओर उसमें एक 
देका नवीन च्रोज भर जाता है, जिसके कारण मदुष्य कठिन से 
किन परिम करने से भी नहं दिचकरिचाता । व्ह, प्रत्येक काये 
उत्साह पूर्वक प्रारम्भ करता है तथा उसे सफलता तक ॒प्ुचाकरं 
ही विश्राम लेता ह । मानव का सवसे वड़ा शत्रू अलस्य, एसे 
यति की ओर फांकता भी नर्ही। यह सव हमारी कोरी कल्पनां 
नहीं किन्तु ्रायुरवेद प्रणेता महिं चरक के दीधे जीवन के अलुमर्वो 
का सार है । व्यायाम की आवङ्यकता पर जोर देते हए उन्देनि 
उसके अमित लाभो का बणेन किया हे, यथा-- 


शरीरोपचयः कान्तिगात्राणां सुविभक्कता । 
दीक्रागनिखमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं जा ॥ 
श्रमक्रमपिषासोष्णशीतादीनां सहिष्णुता । 
आरोग्यञ्चापि परमं व्यायामादुपजायते ॥ 


अरथ-व्यायामसे मनुष्यके सम्पूणं अर्गोकी बृद्धि होकर शारीरिक 
सौन्दयं उत्पन्न होताः है । रंग, सुन्दर तथा सौल बन जाते 
है । पाचन शक्तिं री वृद्धि होती है, आलस्य, पास नहीं 
श्रवा । शरीर में स्फूतिं तथा चेतन्यता का अनुभव होता है । भूख 
प्यास धूप गर्मी कठोर परिश्रमः, थकान आदि को सदने फा अभ्यास 
हो जता है चर सवसे युख्य वात यह है कि शरीर मे कोड रोग 
छन्न नहीं होता, यह्‌ तो हच्मा व्यायाम सम्बन्धी “क्यो का शाब्दिक 
विवेचन । इसा वास्तविक अनुभव तो आचरण पर ही निभैर है, 


[ १६७] 8 क्यों 8 


शमाये दिन बहे २ पहलवानों को हम देखते दी हँ ओर यदि त्रपने 
उपर श्रनुमव करना चाह तो महपिं चरक के इन शब्दौ की 
यथार्थता का अनुभव थोड़ दि नोकि व्यायामसे हमे भी हो सकता हे । 


भारतीय ब्यायामपडति- 


माया यह पुरय देश अषनी ज्ञानगरिमा के कारण जहां 
सब देशो का सिरमौर च्रौर 'विद्वगुरुः कदलाता रहा है, वहां बल 
एवं शि मँ भी बह कभी किसी से पटे नहीं रहा । शक्तिशाली 
चक्रवर्तीं सश्रारयो ॐ श्रदिरिक भारतीय इतिहास के देदीप्यमान रतन 
श्री रामम हनुमान्‌ अपनी शुर वीरता में विश्व इतिहास के एक 
ह व्यक्ति है, जिनके नाम पर भारतीय सेना का सवेश पदक 
(महावीर चक्रः चल रहा डे । प्राचीन इतिदास के ब्रह्मचारी भीष्म 
श्नौर महावलशाली भीमाजुं न आदि की गाथाय तो बिरवविश्रत है 
ही, किन्तु इसी सदी के सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान शराभमूति" के 
कोन्तर चमत्कार पूरं शारीरिक प्रदशन तो कल ही को चस्तु है 
जिनं देखकर विदेशियो को भी दातो तले अंगुली दबानी पड़ी 
थी । अस्तु, 

प्रात्चीन भारतर्मे, न बलशाली पुरुषों शी कमी थी रन 
वल फे साधन व्यायामो की! व्यायाम को लोग धार्मिक कृत्य 
समते थे । कड़ी पुस्यमावना से उसमे भाग लेते थे | सार्व 
जनिक व्यायाम शाल्लाएं होती थी चौर समय समय षर शन्तः 
प्रान्तीय तथा अन्तरीय मल्ल-अतियोगिता होती थी जिसमे देश 
विदेशो के पहलवान ऽपस्थित होकर अपने शारीरिके बल का 
परिचय दिया करते थे ¡ ठेसो हयी एक मल्ल प्रतियोगिता के निमन्तरख 
पर भगवान्‌ कृष्ण ने मथुरा पहुंचकर कस का वघ चछया थ, तथा 
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रमी ही एक मल्ल प्रतियोगिता मँ जरासध की मृ्यु हई थी। 
हरतो के अलावा दण्ड बेठकः मुग्दर परिचालन, कवडी, दौड, 
मासन श्रीर सुं प्रणामादि वे भारतीय ठ्यायाम विधि ह जिनके 
द्रा प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य लाभम करके यत्रञजीवन नीरोग रह 
सकता इ । 

हमारे देशमें प्राचीन कालमें जिन व्यायामपद्धतियों का विकास 
हुता उनमें योगका प्रमुख स्थान है । भरतीय वाङ्मय में योग एक 
देमी अद्‌ मुत विद्या है जो-शरीर रौर च्रात्मा, सांसारिक सुख श्रौर 
वल्य आनन्द, इहलोक ओर परलोक-दोनो का समान समन्वय 
करके मानव ब्रह्म मे लीन करदेती है। योग ङी क्रियाय दुहरी 
मार करती है। एक ओर वे शरीर को स्वस्थ बलशाली ग्रौर रोग 
विहीन वनाती है दृसरी रोर मनुष्य की आत्मा करो उन्नत करके 
उसे ब्रह्म की सायुज्य मुक्ति का अधिकारी बनादेतीदहँ। योग का 
स्यान व्यायाम पद्धति मे मीहेश्यौर ब्रह्मविद्या म भी। आज 
ढ़ इश्च गये गुजरे जमाने मे जवकि योगविद्या बिलकुल लुप्रप्रायः हे 
कमी २ हमे योगासनों श्नौर यौगिक व्यायाम के चमत्कार देखने 
करा च्रवसर मिल जाता है अर उस समय हमारे आरचयं 
छा पारावार नहीं रहता जव हम देखते ह करि शरीर के वे 
द्मसाभ्य रोग जो हजारो रुपये खच करने पर भी दूर न होते थे 
एक साधारण से रासन के अभ्याम से कुछ ही समय में तरिल्कुल 
निःशेष होगये । 

तात्पर्यं यह्‌ है छि प्राचीन भारत में व्यायाम के लिये भिन 
भिन्न विधियं काम में तीं थो | विभिन्नता के वावजृद्‌ भौ इनमें 
हमं एकरूपता भी देखने को मिलती है ऋौर वह है--सवं 
सुलभता । क्या अमीर क्या गरीव, सभी लोग विना किसी रकार 
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के खर्च के इन साधर्नो स यथ लाभ उखा सकते थे । आज ङ 
व्यायाम क साधन दारी फुटवाल, क्रिकेट, टेनिस इत्यादि मभौ 
अ्यय साध्य है? प्रति मास शुल्कादि देकरही लोग इन सेलो दध 
चालू रण्व सकने दह किन्तु भारताय व्यायाम पद्धति मे इस प्रकार 
के किसी व्यय करी ्ावदयकता नरह थी । केवल खुली हवा शौर 
सुला मेदान चाहिये, वस । इन प्रिधियों म आसन चर सूयप्रणान 
श्रादिकरी प्रिधि व्यायाम के लिये इतनी उपयुक्त है, कि यदि सटुष्य 
नियम पूवक इनका अभ्यास करे ता उस न केवल र्गो से छुटकारा 
मिन जाय, श्रपितु उसके शरीर भ रोग उतन्नद्ीनदहो। 


सूयपणएाम- 


य व्यायाम प्रातः सूयं बन्दना पूवक प्रारम्भ होता है चौर 
श्ष््रिध च्रभ्यास द्वारा पृण किया जाना है) यो सम लीचिये 
कि च्नाठ प्रकार से भगवान्‌ सूयं को प्रणाम किया जाता है अर 
प्रत्यक अभ्यासम, शिर कमर सुजा छाती फेफडे पेट च्रौर दोनों 
पर्वों को समान शूप से इतना परिश्रम करना पड़ता है किं जिससे 
यह सव अङ्ग वरावर प्र तथा बलशाली हो जाते है) आधा 
धर्टा तक इस भ्यास क करने से शरीर श्रान्त हय जाता है; तवं 
इसे छ्योड़ देना चाहिये च्रौर्‌ वायु मेँ इधर उधर टलना चाहिये । 
प्राचीन भारत के ऋषि आश्रमो म जहां कि आज के समान हाकी 
पएुटवाल चादि का प्रचार नहीं था, व्यायाम की यही विधि वहां से 
निकलने वाले बहमचारियो को कम ट्वदु1ः पारिर्द्धकन्धरः-वनाती 
थी» इसकी सहायता से वे समय पल्ने पर लव श्रौर कुश छी 
माति चक्रवर्ती से भी युद्ध ठानने मं पीले न हटते थे । जिगर तिल्ली 
संग्रहणी आदि पेट की सम्पू बीमारियों के लिये कविराज जी का 
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मूल्य दवारो का वक्छा एक तरफ ओर सूयप्रणाम सा सरल 

किन्तु नि शुल्क प्रयोग दृसरी तरफ़ ! यह अव आपकी इच्छा पर 
शै नन 

तिभरदहै कि च्राप किसे अपनाते ह| 


राज की दयनीय दशा- 


स्वस्ण्य की दष्ट से आज हमारा देश वहत पिडा हा दै | 
डस भारत मे जहां कि-- नायमात्मा बलहीनेन लम्य-- का 
घन गम्भीर वेदघोप देशवासियों को शारीरिक तथा आसिक बल 
सम्पादन की प्रेरणा देता था; जिम देश में पुरुष, पूर्णंयु प्राप 
के से पदिले सत्यु को नहीं प्रप्र होते थे चौर जिस देश मेँ मृदु, 
्ह्मात एव अनिवायै देवीशक्ति न होकर ईद्वरीय नियम के आधीन 
उचित समय पर होने बाली बटनासात्र थी ! आज, धन्वन्तरी 
चरक रौर सुश्रत के उस देश मे ५० प्रतिशत नौनिदाल वालक 
न्मते ही १० दिन के अन्दर अख्ात्मे ही काल के गालमें 
समा जाते ह श वषकी अवस्थां तक मरते वालों की संख्या 
६० प्रतिशत है रौर शेष जो रहते हँ बह इतने निवल होते है छि 
इन्र सदा डाक्टरो की शरण लेनी पडती हे । 


इस श्भा देश मे प्रतिवष १० लाख व्यक्ति क्य के प्रास बन 
खाति है श्रौर जीवित पुरुषों मं भी ६० प्रतिशत स्त्री पुरुष, घातु 
सम्बन्धी रोगो मं फंसे रहते है । जीवेम शरदः शतम्‌? की प्राथना 
करते बाज्ञे भारतीय की च्रौसतन आयु, श्राज केवल २३ वषड 
है 1 आजः उसे जवानी के प्रारम्भ मंदी बुढापा श्रा घेरता ह; 
उसे ज्ञात भी नहीं होता छि कव योवन श्ाया अर चला गया | 
२०, २५ घषे की अवस्था सं, जव बहु होश संभालता है तो अपने 
छो, जजर शरीर, गाल अन्दर को धसे हुए, आंखो पर चङमा 
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चराय, शिर के शवेन वालो से ठुशोभित, थोडे से ही परिश्रमसे 
हाप जाने बराल शद्धः केरूपमेंदही पाताहै। 

हमारी ज्वाम्ध्य सम्बन्धी इस दुदंशा मेँ अन्य वहत से कोर 
तोही किनतु व्यायाम का तरभाव भी एक कारण है ! यह्‌ क्या 
कम दुल का वरिषय हे कि पं दुनिया के अन्य सव कामों को कते 
ऋतो ्रवकाश हैः किन्तु भ्यायाम के लिये आध घण्टे का समय 
नहीं दे मकरे । आज ग्रसयेक त्यक्रि-- चाद वह वृद ह्ये या जवान 
के सन्मुख यह्‌ भशन है क्रि दिनायुदिन हास को प्राप्न होती हई 
पनी मानव पीदुी को क्या इमी प्रकार विनाश की शरोर वदे 
दिया जाय, या इस षिनाश से वचने का उपाय श्रिया जाय १ यदि 
आप्तीय जनता दूसरा मागे अपनाना चाहती है तो उसे पि 
लोरना होगा । उसे एक वार किर चरक की पाठशाला मे ऽक 
पुना होगा -- 


अर्थान्‌--तआररोम्य--अच्छा स्वारथ्य ही धर्मं चरथं काम मोत 
ह्न चारो का मूल दे । 

हमे हष है कि रष्रीय खयं सेवक संव के शुभ प्रयत्नो से 
भारतीय जनता मे पुनर्जागरख की भावना उत्पन्न हो री है । उसके 
सदस्य देनिक चर्यां के नियमानुसार भातः ब्रह्म मरूते मे उठकर्‌ 
मा्‌ बन्दना पूवक सामृषिक व्यायाम मं भाग लेते है श्रौर 
आरतीय व्यायाम पद्धति से व्यायाम करते हैः य्‌ शुभ चिन्ह है । 
लञोगोको चादिये यदिषे घर्‌ पर नियम पूवक व्यामाम नहीं कृर 
कते तो एेसी संस्था मे माग लेकर ही अपनी स्वास्थ्य सम्पत्ति 
की रदाकरं। 
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म 
तिल मदन- 
प्मभ्यङ्गमाचरन्नित्यं म जराश्रमवातहा | 
दषप्रसादपुष्ायुःस्वप्नसुत्वक्त्व-दाद्‌ य्त्‌ । 
शिरःश्रवशपादेषु तं षिशेषेण शीलयेत्‌ 
{ वारभट-सूत्र स्थन अध्याय २) 
चर्थात्‌- प्रतिदिन तेल मालिश करनी चाहिये इससे बुदापा 
थकावर ऋनौर चातजन्य रो्गोका नाश होतादै। दृष्टि वदती द 
शरीर पृष्ट होता दै! मायु वदती है नीद खूप ती दहै, तचा 
सन्दर च्रौर दद हो जाती है । शिर कान च्रौर पावो की तली में 
विशेषतया मालिश करनी चाहिये | 
यदि आप अरगुवीक्ञण यन्त्र (खुदंवीन) की सहायता से अपने 
शरीर को देखं तो आपको यह्‌ जानकर बड़ा आरचयं होगा कि 
प्रकृति ने इसे जालीदार वस्त्र की तरह इतना फीना बुना है किं 
आप इसमे कठिनता से सुद डी नोक के वरावर भी इतना स्थान 
नहीं प्राप कर सकते जहां विद्र नहो । हमारे शरीर मे असंख्य 
द्र है जिन्ं रोम क्म जाता है | यह एक प्रकार शी छोरी छोटी 
नालियां दँ जो प्रतिक्षण शरीर को दूषित वायु ओर मल को प्रस्वेद 
तथा गेस के रूप म बाहर पैककर चरर विशुद्ध वायु को न्द्र 
पटुचाकर शरीर को जीवित रखने में सहायक सिद्ध होती दँ । 
शारीरिक विज्ञान मे वतलाया गया है कि हमारे रक्त मे (१) लाल 
(२) इवेत अर (२) सुम, तीन प्रकार के रक्त कण या जीषित रक्त 
कीट होते हैँ जिनके उपर हमारा जीवन निभेर है। इन्दं जीवित 
रहने के लिये विशुद्ध जल वायु ओर उपयुक्त भोजन साममी की 
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उतनी ही श्रावदयकरता द जितनी कि हमें । प्रकृत इम आधदयकतां 
की पूिं इनरोर्मोदधारा करती हे! नाक हारा इम इतना वायु 
श्नन्दर नही फक सकते जितना कनि इन रक्त कीटा को जीवित रखने 
के किय श्रपेचित है । यह कायं इन रोमं दारा होता है। यदि 
क्रिसी मनुष्य के शरीर पर तारकोल या राल आदि श्न्य किसी 
देसी वस्तु का लेपङ्र दिया जाय जिससे यह रोम चन्द हो जायें 
तो श्राप देंगे बह व्यक्ति थोडी देरमें छट पटाने लग जाएगा 
च्रौर यदि बह लेप न उतारा जाय तो उसका मर जानाभी 
श्रसम्मव नहीं होगा ] 

यङ्ग अथवा तेल मरन तचा ॐ इन्हीं रोमो छो स्वच्छ एवं 
काचं श्वम कटने का ठेसा प्राकृतिक साधन है जिसका आविष्कार 
हजारो वष पूवे शारी विज्ञान भ्रणेता भारतीय महर्षियों ने श्या 
शरीर जन-स्वास्थ्य को दृष्टि मे रखने हए उसे द्निक-वर्या का एक 
शङ्क माना । स्वास्थ्य एवं सौन्दय के लिये तो च्रभ्यङ्ग का प्रयोग 
हे द्ीिन्तु रोग चिकित्सके तौर पर भी तेल मालिश के सफल 
प्रयोग हुए है चनौर श्राज मी भारत के अपठित देहा्तो भे, गुम चोट, 
विवधं श्रकार के दर्द, त्वचा के रोगों श्रौर सूजन श्नादि पर इसका 
अचूक पयोग किया जाता हे । युरोप के लिये अवश्य यह्‌ एक नई 
चीज हे, आज से लगमग १०० वर्ष पूर्वं हैनकलिङ्ग (स्वीडन) 
वया ठा० मेजर (हालेढ) रादि चिकित्सकों ॐ अनुसन्धान से ही 
वहां के निवासि्यो को इसद्री महत्ता का पता चला श्रौर वे इस 
का प्रयोग करने लगे । श्रस्तु, 


तेल मदन भ्यो ?- 
चायुर्वेद की दष्ट से तेल छी उपयोगिता धृत से कुठ कम 





तैल मैन क्यो १ [ १५१ | 


नहीं है जो शक्तिशाली पेष्टिक तत्व धृत मेँ पाये जाते ह अभ्यूनवे 
ही सवरेलमे मी यथेष्ठमात्रा मे मिलते ह। यही नहीं किन्तु 
महिं चप्क ने तो--शधृतादष्टगुख वेलं मदने न तुमन्ञणेः- लिख 
कर तैलमे धृत से भी आठ रुणा ज्यादा शक्ति को स्वीकार करिया 
ह अन्तर केवल यदी ह कि वृत, जहां खाया जाने के उपरान्त 
गुणकारी येता है वह॑ तेल, मालिश करने से । आज के इस 
कगाल युग मे जव कि विशुद्ध धरत, दुग्धादि का सवरथा अभावहै, 
चिक्नाई (फटस) की इस कमीको यदि तेल मदेन द्वाया दृर्किया जाय 
तो लोगों करा स्वास्थ्य पर्यात्र उन्नत दशा को प्राप्र कर सकता है 
चनौर खुजली दाद फोडे फुन्सी एक्जीमा शमादि सचा सम्बन्धी 
वीमारिये जो श्चि खुरकी रोर गर्मीके कारण उत्पन्न हाती ह- 
सर्वथा शान्त हयो सकती है ¡ तेलमदन का वास्तविक रहस्य तो 
त्ववा को कोमलः नसो को स्फुतियुक्तं चनौर रक्त को गतिशील 
बनाने मे है | त्वचा के रोम जितने सखच्छरदहोगि बे उतनी ही तत्परता 
से वायु के ्रादान प्रदान के कायंको करने मे समथ हो सकेगे 
यो तो सवेदा ही वायु में प्राणशक्ति अन्तनिहित है किन्तु प्रात.काल् 
की कायु मे- सूर्योदय कालीन प्राणशक्ते ओर चन्द्रमा यरा वरसाया 
हु्रा अमृत का अंश भी संमिश्रित होता हैः इसलिये यदि उस 
समय नियम पवेक तेल मदंन किया जाय तो शरीर के आरोग्य युक्त 
होरे के अतिरिक्त मनुष्य का दीधंजीवी होना मी स्वतः सिद्ध हे 
इसीक्लिये महिं चरक ने लिखा है - 


स्थशने चधिको वायु स्पशेनं च स्गाधितम्‌ । 
तचश्च परमोऽभ्यंगः तस्माच शीलयेन्नरः ॥ 
अर्थाव्‌ चू कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वायु की प्रमुख 


[ १५२ 8 क्या 8 


्राव्यकता है, वायु का ग्रहण त्वचा के उपर निभेर हे चौर त्वचा 
का दारोमदार मालिश पर ह इसलिए प्रति दिन तेल मदैन अवदय 
करना चाहिये । 

मालिश के लिये श्रन्य तेलो की चपेक्ता विश्द्ध सरसों का 
तेल सत्रसे श्रधिक लाभप्रद हे! प्रत्येक अंग पर तेल लगाकर 
उसको खूब मलना चाहिए । यदि शिर में प्रतिदिन अच्छ तरद्‌ 
तेल मैन किया जाय तो सिरदर्द, बालो का गिरना, _ मस्तिष्क की 
नि्लता रादि समी व्याधिं अपने श्राप शान्त हो जाती 
माहिष करते समय दूसरे तीसरे दिन कार्नोमे भी नेल कौ वद्‌ 
रपा लेनी चादिये । ठेसा करने से- 


न कर्शरोगा वातोत्था न वात्या दतसंगरहाः । 
नौः शतिनं बाधियं स्थानित्यं कणंतपणात्‌ ॥ 
र्यात्‌ कानों मे वातज रोग नहीं दते, फोडे फुन्सी शौर 

जड़ा संघात का भय नहीं रहता । ङंचा सुनने श्रौर बहरे पन 
दी व्याधि नदीं होती ! कानों के नीचे के हिस्से पर अरंगूठे से धीरे 
शीरि माल्ञिश करनी चाहिये, क्योकि स्नायुबो का सन्धि स्थान होने 
क कारण इसके मदेन छ प्रभाव सारे वात संस्थान के .उपर पडता 
1 पेसो के तलुश्रों के नीचे धीरे २ मालिश, पावो की बीमारियों 
ढे साथ २ नेत्र रोगों की भी श्रद्धितीय महौषध दहे । एेसा करने वालों 
की दृष्टि कभी कमलोर नहीं होवी । 


रवि मङ्ल आदि वारो को क्यों नदीं ! 


पर, यह स्मरण रखिषए कि आप तेल मदन का वास्तविक लाम 
दमी उठा सकते है जब इसका श्राचरण धमशास्त्राञुसार कर। 


रवि मंगल आदि व्रारों को क्यो नहीं १ [ १५३ | 


भना समत वू यदि आप अन्वाधुन्ध तेल रगङने बैठ जाय, तो 
मकरा परिणाम खुजली आदि रोगो से मी भयङ्कर रोगो भं फंसना 
्े सकता ड । ्दाहरण के तौर पर यू समम । घमशास््रकारो ने- 
तैलाभ्यङ्गं रबौ तापः सोमे शोभा इने शतिः । 

र्थान्‌--रविवःर को तेल मदेन सरे ताप (गर्मी सम्बन्धी रोग) 
तेम को शारीरिक सौन्दयै, मगल को सत्यु, बुध को धनप्राप्तिः 
गुड को हानि, शुक्र को दुःख शरोर शनि को सुख होता है । 

इस इलो मे रवि मङ्गल आदि वारो को तेलमदंन का निषेध 
निया हे । इस निेध की वेक्तानिकता को न समते हए जन 
साधारण या तो इसे व्यथं का दोग बलात लग जावे दहै-या इसकी 
नितान्त उक्ला करते है । लेकिन क्रिसी वात को न मानने या जान 
युमकर दसकी उपे्ञा करने से उस वस्तु कै गुणवगुण श्यौ 
परमात्र तो नष्ट नहीं हो सकता । धतूरा विष होता है, उसके खा 
तेने पर व्यक्ति की रत्यु हो सकती है । एक बालक ने उसे विना 
जामि खा लिया दुसरे अर्हड़्‌ युवक ने जानते हृ भी अविद्वास 
के दारण खा लिया । क्या इन दोनों दशार्च्रो मे धतूरे कौ मारण 
शक्ति दुरिठित हो जाएणी ९ कदापि नदीं उसकः प्रभाव अवश्य होगा | 
यही नियम धार्मिक विधानोँ के विषय मे लागू दै । यदि किंसी नियम 
छी यथार्थता को न समम, हम उसका पालन करना छोड़ देतो 
इससे उसका प्रभाव तो इवे विना न रहेगा । 

ससार में श्विवारः को सव जगह्‌ सूय-सम्बधित वार ही कहा 
जाता है । उसको किसी व्यक्ति विशेषके नाम से न पुकार, प्रथ्वी 
से करोड़ों बम मील दूरी पर विद्यमान अग्नि गोले-लूय-के , नाम पर 
ही पुकारा जाता दै । हिन्दुस्तान तो प्रह पूजक देश दहेः वहां की 
चात द्रोडिये, घुदुर यूरोपीय प्रदेशो मे भी इसे 8३००५०४ अर्थात्‌ 
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सूय करा दिन कडा जाता है । यही वात सोम मङ्गलादि सभी वातो 
के विषयमेमीहे। प्रदन हाता दैः किं क्या वास्तव में इन 
प्काशम्बप्रहो का च्रमुक श्रसुक्र दिन पर कोई प्रभाव है १ क्यो-- 
संसार के समन्न देश इस विषय मे एक मत ह, कहना न होगा छ 
अवद्य ही सभी दर्शा के प्राचीन चअनुसन्धायको ने इस प्रभाव 
करो ्रनुभव्र क्रिया है तभी सवण ही परिणाम पर पहुचे हैं । इन 
दिनकर श्रमुक २ प्रहकरे साथ कंसे सम्बन्ध हुवा चौर भ्योये उनद 
नाम से पृक्रारे जाने लगे ? यह इम प्रकरण से वाद्र की वात है । 
नन्यत्र प्रमिङ्ग।नुमार इसका बिवेचन किया गया है यहां तो केवल 
इतना सम लना पर्याप्न होगा कि असक अमुक मर्ह का अमुक 
श्रमुक दिर्नो के साथ सम्बन्ध है । इस विषय मे पूव श्रीर्‌ परिचिम 
दोर्नो देशो के विचारक एक मत है च्रौर वास्तवमे असक्र 
ग्रह काउस र२दरिन पर निरृचय दी भ्रमाव पडता दहे। 

इस सामान्य सी वात को सममः लेने पर यह समक्ने मे 
्रापको कोर कठिनता नही होगी, कि अमुक अमुक दिन तेक्ल 
माक्ञिश क्यो नहीं चाहिय ! रविवार को ही लीजिये ! यह दिन उस 
प्रह से सम्बद्ध दहै, जो संसार भर की तेजः शक्ति का एक मात्र 
कनद्रहे, गर्मी कामरडार है, आग की एकर ेसी दहकती हई 
मद्री हे, न्निसकरी गर्मी करो वम मील की दूरी पर रहने बात 
हम लोगो को मी त्रसद्च आंच पहुचाये विना नहीं छोड्ती । वास्तव 
मे यह्‌ गर्मी या उष्एता ही जीवन है । शरीर मे जव तक पित्त 
(गर्मी विद्यमान है बह उस सेमय तक जीवित है, ठण्डा हृश्रा 
कि मरा । पित्त (गर्मी) का इतना महत्व होते हए भी उसका परिमाख 
गदिच्त ह । वह जव तक शरीर में निदिचत मात्रा में रहेगा शरीर 
निरोग क्छेगा । अपनी मात्रा से वदा, कि अनेक गर्मी सम्बन्धी रोम 





रवि मंगल आदि वाते को क्यों नही १ [ १५५ ] 


तरन्त उतपन्न हो जाते ह । रविवार को सम्पूणं दिन का वातावरण 
न्य दिनो की अपेन्ता अधिक गमे होगा ही," जिसके प्रभाव से 
हमारे शरीर में भी पित्त, अन्य दिर्नो की च्रपेक्ता बदा हृद्या होगा 
इधर श्रापने तेल की वोनल उठाई श्रौर लगे शरीर पर रगडा 
लगाने । रजवार की गर्मी ततप्रभाव जन्य पित्त की गर्मी, ौर 
्रापके मदन सं उतपन्न हहं गर्मी । श्रखिर इतनी गर्मी समाएगी 
दां १ शरीर मं विद्यमान पित्त मे उवाल त्रा जाएगा चौर 
परिणम्‌ दोगा--*%रवो तापः 

इसी प्रकार मङ्गल प्रह को लीजिए । यह्‌ प्रथ्वीका पुत्र (हमारी 
भूमि श्राही एक इक्डा ह )। लाल रंग करा श्र्युष्ण प्रह है च्रौर 
इसका भ्रमाव हमारे रक्त पर पड़ता है । मङ्गल के दिन रक्त सं 
इवाव तो पिले से दी विद्यमान है तव मालिश के द्वारा उस द्वाव 
गे श्रर वृद्धि होगी जो किं अपस्मार सगी सुजली डे फुन्सी 
आदि अनेक रोगो के रूप मं प्रगट होकर शीघ्र मृत्यु का कारण 
दन सकती हे । यदी वात शुक्र-जो छि मनुष्य शरीरान्त वतीं शुक्र 
बीय)का स्वामी हैके विषय मे सममनी चाहिये। शुक्रको 
तेल मदेन से वीयं मं उष्णता की अभिध्द्धि होने ॐ कारण उसका 
दूषित होना अर मनुष्य को अनेक क मं डाल देना स्वाभाविक 
ह । चकि वरदन्पति का सम्बन्ध हमारी बुद्धि से है इसलिये वह 
दिन बोद्धिक कार्यौ के लिये जितना उपयुक्त हो सकता है उतना 
शारीरिक कार्यो के लिये नहीं । 

इन सूम किन्तु महत्व पूणं त्यो के भुला देने से हीहम 
लोग रनक प्रकार के कष्ट एठाते ह । डाक्टर ओर्‌ तद्य रोगों ऋ 
निदान घ्न्य वातो मे दरूढते द उन को क्या पताक रोगिने यह्‌ 
बीमारी मरकत के नियमो का उलङ्खन करके प्रा दधी हे । 


[ १५६1 छ क्यो क 


महधिरयो ने तैल मदेन के उस निपिवार्मक वचन के पिर 
के ल्यिभी ए्कत्ववम्थाकी दै जा उनकी सुद्मदशिनी बुद्धिश्च 
ज्वलम्त उदाहरण ते है दी, छन्तु चनन्पति के ज्ञान पर आश्रि 
होने के कारण श्रमोचभीहै। 

रौ पुष्पं गुरौ दुवा, भोमवारं च यृतिका । 
गोमयं शुक्रवारे च ठेलाम्यज्ग न दोषभाक्‌ 

श्र्थान्‌-- यद्वि रविवार को पुष्प, गुरुवार को दूर्वा, मंगल च 
मिदर च्रीर शुक्रका जरा सा गोमय डाल लियाञजाय तो ऋं 
दोष नहीं । 

उपयुक्त श्लोक मे बरत सभी वस्तुं न २ दोर्पो ङी उपशम 
ह । सभी जानते ह, कि गुलाव रादि के फल ठर्डे होते है 
उन्हें ठर्डाई च्रादि मँ डालकर पिया भी जाता है । चं तेलमे 
डालकर मालिश्च करने से नेल कै सुगन्धित होने के अतिरिक्त इस 
की उष्णता शान्त हो जाती है शरीर गर्मी बढाने वाला न होकर 
पित्त को शान्त करने वाला वन जाता है । हरी दुर्वा स्मरतिशष्ि 
के किये त्युपयोगी, नेत्रो को ज्योति प्रदान करती है । प्रात.काड 
उस षर घूमने से मस्तिष्क निमल हो जाता है । तेल मँ संयुक्त होने 
से उसके गुख तेल मेँ च्रा जाते ह ओर बह शरीर में ज्ञानशष्ि दी 
छ्ममिवृद्धि करती है । विवाहादि के अवसर पर इसीलिये उस्र 
तेलमें इवा २ कर वर का उससे अभियेक क्रिया जाता है | 

मंगल भूमि पुत्र है ¡ हमारा रक मी पाथिव वस्तुर्रोसेही 
वनता है ¦ जरा सी मिदर मिला देने से तेल की उग्र उष्ण शष्ठ 
निष्प्रभ हो जाती है श्रौ वह्‌ रक्त के लिए हानिकारक नही रहता 

गोमय श्रौर गोमूत्र जेसी वीयशोघक श्रौषधी कोई नी 
शोधन की जो प्रवल शक्ति इन दोनो वस्तुच्रो मे है, कह अनक 


रवि मंगल अरि वार्यो को कथो नही [ १७७ | 


ती मिनत सकती ! तेल के साथ गोमय को मिलाकर मलन स उसका 
द्य पर डन वाला दुष्प्रभाव दूर द्वा जाता दह। वह हानिकारक 
हने दी बजाय त्वचा सम्बन्धी रोर्णो क लिय श्रौषध वन जाता दै । 


तेल मदन के सम्बन्ध मे यहां इतना अधिक शौर 
सममः लना चाहिये , किं अयुकवार को तेल मर्दन न करने 
करी, शरीर च्त्यावदयक दशा मे उसमें अथक वस्तु के संमिश्रण की 
ओ बात हमने लिखी दै, वह वस्तुत सवकी सव व्यवस्थाः तिल 
नि.घत स्तेह के सम्बन्ध मे ही लागू होती हं, क्योकि संस्छृत 
व्याकरणादसार तिलो से निकाली हुई चिकनाई का नामदही श्वल 
है, ्राजजकल सरसो गिरी मू गफली आदि सभी बस्तु से 
निकलने वाली चिकनाई को 'तेलः कह देने की जो परिपाटी पड़ 
र वह वस्तुतः हिन्दी उदू आदि भाषायों के अभूरेषन का 
ही परिणाम है । संस्कृत साहित्य मे सरसों से निकलने बाले 
सेह = चिकनाई को 'साषेप' कहते हे; इसीप्रकार अन्यान्य वस्तु 
ङे नाम के श्रचुसार दी उनसे तद्धित प्रत्यय लगाने पर तादृश 
नाम सिद्ध होते ई; इसीलिये शास्त्र मे सुसष्ट खूप से सदैव 
हणा सकने योम्य तेल का वणेन करते हुए लिखा है कि-- 


सार्षपं गन्धतेलं च यत्तैलं पूष्पवासितम्‌ । 
अन्यद्रव्ययुतं तलं न दुष्यति कदाचन ॥ 
चर्थात्‌--सरसों का तेल, सुगन्ध युत तेल, फूलों से बासित 


तेल चौर अन्य द्रव्य जिसमें मिलाया गया हो रेसे सब तेल सव 
दिन क्गाये जा संकते है । 


प्राशा है, इस विवेचन से हमारे पाल्कों को इन शास्त्रीय 
दलका शी यथाथता सममने मे कु २ सहायता अवङ्य मिलेगी | 


[ १७८ | क त्यो $ 


स्नान- 
नित्यं स्नात्वा शुचिः इयाद्‌ बिपिततपंणम्‌ (भनु) 

च्र्थान्‌-श्रतिदिन प्रान. भ्नान करक शुचि होकर सन्ध्यावन्दन 
तथा देवपि तपशयदि निच्य कम करे! 

हिन्दु जाति के लभी धार्मिक तथा सामाजिक कर्त्या मे स्नानः 
एक श्निवाय श्रीर्‌ च्रावश्यक कृत्य ह । संध्या ब्न्दनादि साधारण 
दैनिक कृत्यो से लेकर वड़े से वडे ्रश्वमेध यन्न पर्यन्तं सभी 
कर्मो काश्ारम्भस्नान सेदी होता ह) यदी क्यो, एक हिन्दु 
के जीवन चछा प्रारम्भ भी म्नानसेदहीद्योता दै श्रौर पयंवसान भी 
स्नान मेही । वालक, जन्म लेकर र्ज्योही जीवन रक्ता के लिये 
श्रक्कल बाणी मेँ पुकारना त्रारम्भ करता दै, चिरवन्धन से विसुक्त 
हो ज्योही बह मुक्वायु मेँ प्रथम उच्छवास ग्रहण करता है, तमी 
कुशल धात्री सवं प्रथम उसके शरीर को स्वच्छ करके स्नान करती 
है । इसी ग्रकरार जीवन के एयवसान में, जव कि उसकी आत्मा 
शरीर को छोढ़कर श्ननन्त मँ लीन दहो जाती हैः तव भीदहिन्दू के 
शरीर को चितारोदण से पूवं एक वार पुनः स्नान कराया जाता है 
श्मीर अन्त मे जव सव कुद “भस्मान्त २९ शरीरम्‌? वन जाता है 
उस समय उस भस्मे से चनी हर हिन्दू की बह अस्थि मी 
पतित पावनी जाह्ववी मं अनन्त स्नन के लिये विसजित की जातो 
है । इससे श्रधिक स्नान का महत्व किस देश ओर किस जातिं 
देशने को सिल सकता है ¢ हिन्दुओं के हरिद्वार काशी प्रयाग 
कुङ्तत्र उज्जेन पुष्कर रादि सभी तीथं स्थानों की महिमा स्नान प्र 
ही निभर दहै । इन स्थानों पर विन्य किसी विरोष प्रोपेगोर्डे के 
तच्तत्‌ समय मं स्नान के क्लिये उमद़ पदृने वाज्ते जन समुद्र करे 





स्नान | १७६ | 


देसकर हिन्दु की स्नानभ्रियता का अनुमान करना छदं कठिन 
तह है । वेदादि शास्र मे स्नान महिमा के सूक्त के सूक्त भरे पड़ है । 
भ ¢ €^ ¢ = 
गङ्ग ! त्यदशंनान्ुक्किनं जने स्नानजं फलम्‌ । -- 


-- आदि अनेक शास्त्रीय वचनो म स्नान का अवर्णनीय महत्व 
प्रतिपादिव क्रिया है । उसके खाये सक्ति जेसा पदाथं भी अत्यन्त 
तुच्छ माना गया ह 1 यह्‌ स्नान (आभिपेक) दही है जो कलके एक 
सामान्य जनका दूसरे द्यी दिन सावमौम सश्मद्‌ के महान्‌ पद्‌ 
प प्रहिषठिति कर देता हे ! 


स्नान क्यों? 


स्नान क, तात्प शारीरिक शुद्धि से ह । ए शौके' धातु 
से निष्पन्न होने बाले इस शाब्द का अथं ही शुचिता सम्पादन ड । 
हम पीये बतला आये ह कि हमारी सचा मे असंख्य छोटे २ रन्ध 
होते दै ! इन्दी छिद्रो से भीतर का मल स्वेद के हप में बाहर 
निकला करता है । वायु के लगने से पसीने का द्रव भाग तो 
वाध्य वनक्र उङ्‌ जाता हे, किन्तु अद्रव मेल इन रन्ध मे जम 
जाता है । यदि इस मल को रोज साफ न किया जाय तो कु दिनों 
वाद्‌ मेल की मोदी तह इक्ट्री होकर इन र्धा को बिल्ल वन्द 
कर देगी जिससे अन्दर का मल अर दूषिति वायु बाहर न आकर 
न्दर ही चन्द्र सङ्‌ जाएगी । शरीर से दुगेन्धी आने लोणी, 
शनक प्रकार के रोण पेदा होगे चौर जीवन दूभर हो जाएगा । 
इसलिए प्रतिदिन स्नान करके स्रचा को विलकरुल स्वच्छ कर लेना 
चाहिए । इस मत्त को सफादं ही स्नान का प्रथम उह क्य हे । 
स्नान का दूसरा उद्‌ ख्य शरीर मे अपेक्तित जलीय यंशा की 
पठि श्रौर प्राण शक्ति का संतर्पण दै। आप जानतेदही है, कि 
हमारे इस शरीरका निर्मार प्रथ्वी अप तेजःआदि पञ्च महाभूरतौसि 
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हुमा है श्रौर उनी के द्वारा यह जीवित भी हं। हमारे शरीरम 
रत्येक भूतांश क्षण २ मे कीण होता रहता दैः जिसकी पूनि हम 
कृति मणडल मं विस्तरत पन्च महाभूर्तो से भोजनः जल, वायु आदि 
को प्रहरण करके करते रहन ह । जव हमारे शरीर मे विद्यमान जल, 
शारीरिक उष्मासं गृरच जाता है, तो शरीर मे बेचैनी च्रयुभव्‌ होने 
लगतो हे! च्रामाशय च्रार उरुके समीपवर्ती प्रदेश मे उत्पन्न होने 
वाले ताप कतो जल पीकर शान्त कर लिया जाता है, किन्तु शरीर 
के रोम सु पुट पदन बाल्ली उलाभावजन्य ऊमा को शान्त करने 
के लियतांग्नानके अतिरक्त चाद नहीं । गर्मी के रनौ 
मं पाठको न इस भली प्रकार श्रलुमव किया होगा, जवकि मनुष्य 
प्रीप्म से संतप्न होकर ल श्य शरण मे शन्ति अलुभव करत ह । 


जल के कण > में भ्राणशक्ति निहित दे ¦ श्रत्ि म-- 


आवौ वै प्रणाः- 

- कहकर उसे प्राणशक्ति का नैसर्गिक खोत स्वीकार किया है ¦ 
स्नान सेहमारे प्रणो की तष्ठि होती है ! शरीर में स्फूं तथा 
चेतन्यता का उदयदहो जाता! ्रालस्य षास नर्हीं रहता रौर 
मन प्रपुःल्लित हो जाता है | 


परि चमी देशो मं तो जल के महत्व का पता लोगों को अव 
इनने दिन वाद्‌ लगा ह च्रौर वे उसकी शआमारोग्यता विधायिनी शक्षि 
देखकर आदचये चकित रद गये ई, किन्तु तपोपूत महधिर्यो ने 
लाखो वष पूवे जल दी इस शमित शक्ति का श्चनुभव करकेही 
उसे देवत्व के पद्‌ पर अमिषिक्त किया था । प्रत्येक कायै के च्रारम्म 
मं जल्ल स्नान, जल च्राचमन च्रौर जल पूजन की प्रणाली प्रचलित 
करके उन्दनि इसे धामिक परम्परा का अविद्धिन्न अंग ही बना 


स्तन धिवि [ १८१ । 


दिया जिससे सवं साधारण से स्नान आदि के प्रति परयघ्नि रुचि 
वन्न दो । 


स्नान व्िधि- 


तदी ससचर या किसी वहते हए पानी मं स्नान करना सर्वोत्तम 
कट! जा सूक्ता &। इसलिये सनातन धम मे रागा यमुना गोदावरी 
च्रादि नदियों का ससर परू स्थान दै स्नान के लिये यह्‌ 
ज्रावरयक है, कि शरीर का प्रत्येक भाग अच्छी तरह आद्र हो जाए । 
नदी ताल्ाव में यह मवेथा सुसम्भव हे । बहां शरीर के मल शौर 
दूषित वायु से गन्दा खा जल अति शीघ्र वह्‌ जाता है ओर उसकी 
जगह लाखों रेलन ताजा जल फिर उपस्थित हो जाता है । इसलिये 
उदां तक सम्भव हो वहते हुए पानी मे स्नान करना चाहिये । 

शृते मे जहां नदी तालाब आदि का प्रबन्ध नहीं हे, या श्रम 
साध्य दै, वहां नलगंगा या कूए कौ ही शरण लेनी पड़ती है । एसे 
हयान पर अधिकांश व्यक्ति जल्दी मेदो चार स्लोरे डालकर हस्ती 
स्नान करके इस आवइयक छरत्य को निवटा देत ह ! एेसे स्नान से 
वस्तुत कोई लाम नहीं । धमं की दृष्टि से प्रतिदिन स्नान करने 
व्ञे हमारे आस्तिक समाज को यह्‌ बात मली प्रकार सममः ज्तेनी 
चाहिये कि स्नान स्वत कोड घमं नहीं है, किन्तु धर्मसाधनभूत 
इस देह को धर्मा चरणएक्तम रखने के कारण ही बह धार्निक कृत्य 
है । यदि आप स्नान का वास्तविक तास्पये समके चिना दो चार 
लेटे डालकर श्रपना कतन्य तो पूरा कर लेते है, कन्तु किरि भी 
श्रापका शरीर रोगी ही रहता हैः तो इसफे कारण दयालु ईश्वर को 
दोष देने की आवश्यकता नहीं । मन मे कभी यह विचारन 
दीजिये, कि उसने आपके जसे नित्य स्नायी भक्त को उसकी भक्ति 
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का क्रितेना श्रच्छा (१) पुरम्कार दिया हे। एेसा विचार श्रापदी 
ध्नन्ति है) कमी तो श्रापके कतव्यमें है! श्रापने ब्रह सम ही 
नही कि स्नान का तातययं क्या हे र वह्‌ कैसे क्रिया जाता है 

म्नान चाहं करूर पर किया जायया नल पर, इसी विधिसे 
करना चाहिये ! स्नान के समय शरीर पर साधारण बस्तर होना 
चाहिये, एश लङ्खोर चौर श्रह्गोक्रा काफी है । उसे लपेट कर ठठ 
जाइये । पास मेँ एक लेटा च्रौर पानी से भरी वाल्टी रख लीजिष 
लोटे मे जल लेकः सवंग्रथम शिर को भिगोदये, इसके श्ननन्तर 
हाथ चरर पावि घोने चाहिये । प्रथम शिर का भिगोना इसक्तये 
श्रावद्यक है, कि शिर मे जल पड़ने पर वहां बदु हई गर्मी परं 
के रास्ते निकलकर शान्त हो जाती है । यदि ठेसान करके पदिल 
पांव भिगोये जांयतो पावो की गर्मी शिर म समा जाती है, जिमसे 
कुक दिनो मँ मस्तिष्क मे विकार उत्पन्न होकर पागलपन शु हो 
जाता हे । अस्तु, 

शिर, हाय, पांब धोने के उपरान्त पानी डाल २ कर शरीर शो 
च्छ तरह भिगो डालिये च्रौर्‌ उसे खदर क अगो या खुरदरे 
तोक्तिये से मलना शुरू कीनिषएट । लगभग दश पन्द्रह मिनट शरीर 
को इसी रकार मलना चाद्िये जिससे रन्ध मे घुसा ह्या मल फूल 
कर बिलकुल साफ़ हो जाय । इसके बाद ५ मिनट तक शरीर प्र 
वरावर पानी डालते रहिये ! यह्‌ पानी इन रोमो के रास्ते अन्दर 
जाकर श्रपेच्ित्‌ जलीय यंश डी पृतिं क्र देगा अन्त मेँ शरीर को 
तौलिये से र्पो डालिये शौर वस्र पदन लीजिये । यह आपका 
स्पान हो गया । 

यहं स्नानक् निरा लौक्रिकम्बरूप दै । इसके आध्यात्मिक रूपमे 
ड भावनो का सन्निवेश श्रौर होता है; शास्त्रीय विधि ढे 





स्नान [ १४८३ ] 


्रटुमार हमे म्नान से पूवं जल कौ अधिष्ठा शक्ति वरुणः की 
ग्रभ्यर्थना करनी चावे । इम उपासना का रहस्य हम विगत 
चऋभ्याय के व्देवतावाद" में प्रतिपादित कर आये हैँ । स्नान समय 
पठनीय सभी धमशास्योक्त मन्त्रों म जल की दिव्य शक्तिका 
वरन करके लोगो को उससे परा २ लाभः उठाने शी शिन्ता काही 
प्राधान्य है ! स्नान कर्ते हुए ्रास्तिक पुरषो के मुख से- 


गमे ! च ययने ! चेव मोदावरि ! सरस्ति ! 
नमदे ! सिन्धु ! कावेरि !, जलऽस्मिच्‌ सन्निधिं कुरु ॥ 


ग्रह दृललोक प्रायः खभी ने सुना होगा ! गंगा गोदावरी से हजारो 
वर्ममील दूर साधारण तालाब मे स्नान करते हुए भी एक सनातन 
धमीं प्रिदिन स्नान के समयः, शरीर से नहींतो कमसे कम मन 
से ही अपने माना साग्रज्य मे केसे गंगा गोदावरी का पित्र 
साननिष्य प्राप्न कर लेता हे च्रौर इनके प्रति अपनी श्रद्धा के पुष्प 
चदाता है-यह्‌ बात इस रलोक को देखकर भली प्रकार जानी जा 
सकती है ! स्नान के समय सव॑दा किसी स्तोत्र का पाठ करना 
चाये । स्तोत्र चाहे किसी भी देवी देवता का दो यह्‌ आपकी 
श्रद्धा पर निर्भर दै 1 स्तोत्र पाठ इसलिये आवश्यक है कि जल का 
स्स पाते ही बाणी अपने आप प्रफुल्लित हयो उठती है ! ओर उस 
समय फ्रि जो भी कु जवान पर आजाय मनुष्य वही बोल्ने 
पता हे । 


मैने देहात मे अपनी भोली भाली अपठित माताश्रं को 
देखा ड \ शद्धा परिपूत हदय से जब बे रनान करने लगती दै 
हे नौर कुं नहीं तो- -शिल्ली के वच्चे वचाये द्रौपदी की लाज 
रक्खी-- यह्‌ दोनो वाच्य ही उनके लिये स्तोत्र रूप बन जाते दह । 
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यांत्कतो गनीमनदरैक्रि उन देविर्यो, के पास कम से करम 
श्रद्धा परिपूत हव्य | चे, देनी देविये मेरे उन पड़ोसी वावश्र 
सनोदयार दज श्रच्छी है जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान क 
समय जला स्पे पाने ही तार स्वर से- 
ध्या इलाही मिट न जाए दरे पमः 

न्मी धुन का हयी निरन्तर रट लगाते चल जातं हं । श्नन्तु, 
तत्प यह द्रं छि भणवन्नामात्मक्र मंस्कन या हिन्दी के क्ट पद 
स्नौत्रर्पम कर्टम्थ वश्य कर लेने चादिं अर स्नान के 
समय उन्दं चालते रहना चाहिय इमसे शारीरिक शुद्धि के साथ मन 
श्र बाणीकी भी श्ुद्धिदहो जायगी । 


बिना स्नान, खाये क्यों नदी ?- 


यद्यपि च्राज का सभ्य शिक्तिति समुदाय तो, स्नान की कौन 
करे, शौच जाने से पूरं ही विस्तर पर पडे २ चाय केक काभोग 
लगाकर प्राक़तिक नियमो की प्रव्यक्त अवहेलना कर रहा है ऋ्रौर 
विविध रोगो के रूप मे उमक्रा दुष्परिणाम मी भोग रहा है, किन्तु 
हमारे यहां क्रिसी समय श्रनुल्लेघनीय नियम था, कि विना स्नान 
श्रिये कुलु न खाया जाथ । इसे नियम के धामिक पहलू को एक 
तरफ रख इसके शारीरिक विज्ञान सम्मत पहलू पर दही इन पंक्तियों 
मं कु लिखगे । 

हम पीये बतला चके द किं स्नान दारा शरीर के प्रत्येक भाग 
को नया रस श्रौर नया जीवन प्राप्नदहोता है। शरीर में पिदधे 
२४ घर्टे म इकट्रा हृत्या सभी प्रकार का मल, स्नान श्रौर उससे 
पूववर्ती क्रिया द्वारा साफ़ दयो जाता है चौर उसमे सभी विष्यो 


को भरहण॒ करने की एक नई योम्यता श्राजाती है । यह प्रभाव चअन्य 





विना स्नान खाय क्यो सरह १ [ १८५ | 


नरं क साथ मनुष्य के पाचक यनो पर भी पड़ता है, जिससे 
उनमें मी शनन ग्रहण की नई इच्छा जागत होती है, इसी का नाम 
भूख है । यह इच्छा स्नान कएने से जितने तीत्ररूपमे जागृत होती 
है उतनी च्रौर किसी तरह नदीं । अतएव स्नान करके जव 
स्वामावरिक ्ुधा अच्छीतरह जागृत हो जाय तभी भोजन करना 
चाहिये । स्नान से पूवं खाने मेँ न वह च्रभिरुचि न नन्द्‌ । 
मनुष्य खा अवद्य लेता है चनौर अग्नि उसे पचाती भी है, किन्तु 
ठेते भोजन से वना ह्र प्रभावहीन रस शरीर के लिये पूणे लाभ 
कारी नहीं होता । 

इसके अतिरिक्त स्नान से पूवे, जब हम कोई वस्तु खा लेते हः 
7 जाठराग्नि उसे पचाने के कायं मे लग जाती ह। उसके वाद्‌ 
यदि श्राप म्नान करने लग जाय तो शरीर के शीतल हो जानेके 
कारण उदर मे नाना विध रोग उत्पन्न होगे श्रौर शरीर कोकष्ठ 
यना पड़ेगा इसलिये प्राचीन चाचार्यो ने यह्‌ व्यवस्था की है, कि 
विना म्नान कु खाया न जाय । 

कुर वस्तुएं ठेसी मी दँ जिन्हं आवदयकता पड्ने पर स्नान से 
पूरव भी खा लेना हानिकारक नहीं ओर न दोषावह ही, ठेसी 
बत्तुच्रों की गणना करते हुए स्खतिकारो ने लिखा है-- 

इुरापः पयोमूृलं एलं ताम्बूलमोषधम्‌ । 
युक्त्वा पीत्वापि कतव्य स्नानदानादिकाः क्रियाः ॥ 


चर्थात्‌-गन्ने का रस, पानी, दूध, फल, मूल, पान अर दवाई 
हन चीजों को खा पीकर भी स्नान दानादि क्रिया की जा सकती है । 
इस दलोक में प्रतिपादित समी वस्तुएं अल्पकाल में ही पचने योस्य 
श्रौर जल प्राच्यं से परिपू होने के कारण ही स्नान से पूव रहण 
की जाने पर भी स्नान विघरतक नहं होती 1 
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रप्षन-विज्ञान 


परत्यक धाभिकक्राय के दनुष्ठान मेकनाक न्य अमुक २ 
शासन पर दना भी, शास्त्र म ऋअवद्यक माना गया दे चथा-- 
गम्त्िय-स्वस्प 
(क) ष्छाजिनमष्ठएडम्‌ | {7 वान्य त ^ विवि परष्ट १६) 
(ख) आसीनासो श्रस्णीनामुपस्थे । (अधर १८।३। ४३, 
(ग) शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमाननमात्मनः | 
नात्युच्छतं नातिनीचं चलाजिनकृशोक्तम्‌ ॥ 
(श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ६। ११) 
(ध) छाम्यारथं कम्बलं चेव श्रेष्ठः च रक्गकम्बलम्‌ । 
कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिमदिश्रीव्य।घचम्मणि | 
कुशौसने मन्त्रसिद्धिनात्रका््या विचारणा ॥ १॥ 
(छ) धरण्यां दुःखसम्भृति्दौभोग्यं दासुजासने । 
वंशासने दरिद्रः स्यात्‌ पाणये व्याधिपीडनम्‌ ॥२॥ 
तखासने यशोदानिः पन्लवे चित्तविभ्रमः । 
जपध्यनत पादनि वल्लासरनं करोति हि ॥२॥ 
(ब्रह्मारुड-पुराणे-तन्तर-सारे च) 


(च) भूमा द्मासने रम्ये सव दोषविविते । 
(ऋअगरतन्पदोपनिपद्‌ १८) 
अर्थात्‌ ~ (क) चखःरडन काला मृगचम्मं [विदधानः चाषए्‌ ¦ ' 
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(व) रा निन्मित चासन पर वरते हृ (ग) पवित्र म्थानमें स्थिर 
नरान जमाना चाद्ये, जान अश्रिकञंवा हो, न अधिक नीचा 
न, रीर रेशमी, सणचम्मे अर कुशासन उत्तरोत्तर विह्टाये जां । 
(घ) काम्धकरम्मं मे कम्बल का चलन -- वहं भी लात होतो शरे 
ह । काले सृगचमं पर जान र्द्धि प्राप होती हे। व्याघ्चमं 
पर मोचश्री मराप्र होती हे । कुशासन पर सव मरना कीं सिद्धि प्राप्न 
हेती हे इसमे कुर भी सन्देह को मवर्यकता नहीं । (ङ) खाली 
मुमि पर निरामन बेठने से दुःख, लकड़ी के आसन पर दौरमाम्य, 
बंस के च्रासन पर दरिद्रता, पर्थर पर बैठने से रोण, घास एूस 
क ्रासन से अपयशः, पत्तो के आसन से चित्त मे रम श्मौर 
कपडे के प्रासन से जाप ध्यान तथा तप की हनि होती है । (च) 
भूमिम दर्भ कासन वि्ठाकर धर्म्मायुश्ान करना सव दोष 
रदित हे । 

अन्यत्र ठेसे भी अनेक प्रमाण उपलब्ध होते है, किं जिनमें 
त्रासन के बिना अमुक धामिक अयुपान करना सर्वथा निषिद्धः 
श्या गया दै । मुसलमानों कौ नमाजी चराई श्रौर ईसाइयो की 
परायना कुर्मी तो सभी जानते हँ, अन्यान्य पन्थवालो म मी कुकर 
न कुल विक्ताने की परिपाटी पाड जाती हे । 


वेज्ञानिर्क-विवेचन 
आसनः, केवल कपडे मेले होने से बचाने मात्र के लिये ही 
विद्या जाता है-अदिन्दु लोगों म यह धारणा भले ही बद्धमूल 
हो, परन्तु हिन्दु लोग तो इस कृत्य को भी धामिक अनुष्ठान का 
का अनिवाय अङ्कः सममते दै; क्योकि शास्त्र मे--अयुक्र तरह का 
श्रासन होना चाहिए अर च्रमुक तरह का न्हौ--रेसी व्यवस्था 
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देखने म अती रै, तथा श्रासनके न दोने पर कमेविधातदश्च 
भी उल्लेन्व मिलता है, सो यह विधान सुम्पष्ट आसन की धार्मिकता 
को सिद्ध करता ह| त्रसतुः 
धार्मिक कृत्यो मे श्रासन र्यो बिद्धाया जाता है १ 
इसक्षिये कि प्रध्वी पने गुरुत्वाकषरण के श्रनुलार समस्त पाथिव 
पदार्थो को श्रपनी श्रोर सीचती है, इसी कारण से उपर से गिरी 
प्रत्येक बस्तु धम्मसे प्रथ्वी पर श्रा पड़ती है । कहा जाता है पारचात्य 
क्ञानिक न्युटन ने हसा की चौदहवीं शताब्दी मे, एक सेव इच 
से दूटकर नीचे गिरता देखा तो उसे प्रथ्वी के रुरुलाकषण क 
ज्ञान हुश्चा, परन्तु भारतीय ऋषि तो ऋ्रर्ों वर्षो से इससे परिचित 
े-- यह बात हमारी शरासन व्यवस्था से भलीमति सिद्ध होती ह । 
हा, तो प्ध्वी में रहने बाला श्राकषण भजन पुजा पाट आदि 
घामिक श्ननुष्ठान करते हए मनुष्य को प्रमावित न कर॒ सके, एतदर्थ 
थ्वी श्रौर श्रनुश्ठता दोनो के मध्य मे रेसे पदार्थो का होना 
द्मावस्यक है, जो करि पाथिव विद्युत्‌ संक्रमण को मानव पिर्ड 
की विद्युत्‌ के समथ संयु न होने दे। 
बटे २ नगरों म जहां बिजली छा प्रबन्ध होता है वहां समीने 
कटं बार यह देखा या युना होगा, कि अमुक व्यक्ति विजल्ली का तार 
ने से मर गया । निःसन्देह यदि कोई व्यक्ति विजलीके सुले तारको 
पकङ़ले तोह मृत्यु का प्रास बन जाता है; परन्तु बिजली को 
फिट कने वाहत व्यक्कि रात दिन उन तारोको दते है तब भी उनका 
बाल बांका नहीं शेता । क्या श्राप जानते दै इसका कारण स्या है १ 
कारश यह ह, करि मसार में दो प्रकारके पदाथं होते है, एकवे 
जिनमे विद्य त्‌प्रवाह प्रवेश कर जाता दै । जेसे-- लेहा, 
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प्रवल शाद धातुं शौर जल मनुष्य पशु पक्ती आदि जीव्‌ । दूसरे 
चेद जिन पर विचत्‌ का कुक भी प्रमा नहीं होता › जेसे लकड़ी 
चीनी, मिदर, रबड़ आदि २ वरस्तु । जिन पदार्थौ मं विद्य त्‌ प्रवाह 
मन्नन्त नीं होता उन पहल रणी के पदार्थौ को वैदिक विज्ञान में 
रुन, च्रौर दूसरी णी के पदार्था को (शचि) कहते हैं| 
फट्वात्य भाषा मे उन्हे केन्डेक्टर = संक्रामक चीर नान 
इन्दक्टर = असक्रामक कदा जाता दै । 

सो, यदि लकडी श्रादि शुचि” पदार्थोपर खडे होकर कोई बिजलीके 
तारो रए पो उसको छ भी हानि नदीं हो सकती । इसके विपरीत 
यदि प्रथ्वी रादि “अशुचि' वस्तुच्रों पर खड़ा कोई मनुष्य विजलीसे 

्ाए तो बिजलीका करन्ट मानवपिर्ड में प्रविष्ट होकर पृथ्वी पिण्ड 


र प्रवाहित होने लगेगा । इसतरह पावरहाञसः अौर प्रथ्वीके बीचमें 
यनव पिरुड माध्यम की दशा में आजाएगा, जिससे मानवपिर्डका 
रह प्रवाह बिजली के करन्ट से प्रभावित होकर आवश्यकता से 
ब्रधिक उद्रलित हो जाएगणा। जहां एक सौ क्रः डिगयी से 
शरधिक मानव पिर्ड का तापमान हा किं वह मरा । परन्तु लकड़ी 
एषे होकर तार दूने की दशा मे बि तूप्रवाह मानव पिर्ड में 
देश करॐे लकड़ी के असंक्रामक होने के कारण प्रथ्वी पिश्डमें 
दीं जा पाता-किन्तु वापिस लोट जाता है, इसलिए मानवपिर्ड पर 
क भी प्रमाव नहीं पड़ता । 

इसी वैज्ञानिक देतुसे भारतीय ऋषिर्योने पूलापाठके समय गोबर 
् दोक, काठ का पटड़ा, ङुशाका शरासन, सृगचम, यौर अयुक ५ 
लुक्न मे सिंह व्याघ्रके चमे, र्णानिर्मित शासन श्रादि जितने भी 
श्रायन बदाए ईह, वे सब ही आज की भाषा मेँ संक्रमणशून्य = नान 
कन्ैवटर कटे जा सकते हं । इसप्रकार पाथिव विय तुप्रवाह अनुघ्रता 


[ १६० | कैः क्य ॐ 


पुरुप के पातः केमार सं उनके मानव्र पिण्ड परर कुन भी प्रभाव 
नडाल सक्र, यही श्रमो का वंज्नानिक महत्व ट | 

विजनी क वायोकरा चीनी म्र के वन व्याधार्‌ वोरो पए 
बाधना, या लक्रहो करौ फ्ट्याक सम्पुरटोम वन्द रण्वना, क्रि 
रवद के श्वोलमें ल्पेन उसी श्रशय स अनवाय ह, क्रिये 
पदाथ नानकन्डश्टर होने के कारण विद्यन्‌ करन्ट करालोटे के 
स्तम्भा मे, मकान दीवार म प्ररष्ट नटी हन देते। 


मृग, व्याघ्र सिह चमं रद्य क्यों ? 


८ शास्त्रीय स्वस्प ओर विज्ञान ) 


गगम के सन करो परधित्रना श्ना वरणेन वेद संहिता भाग 

मँ तादे, वेदम लिखा दहै कि-- 
कृष्णाजिनं वे सुश्तस्य योनिः ¦! ` यजु); 

रथात्‌ काला मृग चम सव पुर्यो का जनक है! वस्तु 
वेचिच्यवाद` के अनुसार स्व मावतः ही मृगचम शुचि पदार्थो मे 
श्रन्यतम है हम शुचि ऋअशुचिवाद' मे भी इसकी चर्चा कर 
श्राय ह) मृगचमः म एसी विद्यत्‌ पाईं जाती है किं जिसके 
सम्पक से बेठने दाल्ञे की कामेन्दरिय शान्त रहती है । इसीलिये सत्व 
गुगा क्र उपाजन करने बाल्ञे ब्रह्मचारी योगी यति अर महात्मा 
लोग इमं पर वेठने दह । साथ ही यह प्रत्यत्त देखने मं यता है, 
श्रधिक बेठने वाले सेठ माहूकःर रौर मुनीम, अर्य, मगन्दर, कोष्ठ 
बद्धता, कोशवृद्धि श्रादि अनेक रोगो मं से किसीन किसी के शिकार 
रबरदय दो जाने है, श्रायर्वेद शास्त्र मँ मूगचम पर बैठने से 
अका (ककमसीर्‌) रौर भगन्दर का शान्तयो जाना लिखा है ! 





हाथमेद्भ क्ये [ १९६१ ] 


चवक पिते से दी इस रासन पर नित्य वेठना आरम्भ कर देगातो 
अर्च त्रादि तेग उपन्न दी न दोग । यह्‌ मी उक आसनका एक लाम है । 
मृगचमं ज्यं सात्विक विदन्‌ से परिपूणं है व्याघ्र 
शरीर निहचम वहां रजस वित्‌ से परिपू है। उस पर 
नेसे अजः वल पराक्रम वता दैः, इसीलिए भारतीय राजा 
नगं श्रमिषक क समय से ल्षक्रर परैव सि वसं निभि खासन = 
सिहासनः पर आसन रहत थ । प्रत्यक्त भी देखने मं आता 
निन्त ददं 2 बालत हट मङ्ग तवल्ञे टोल या नगारे पर सिह, 
यात्र चर्मकाद्युयराद्याजःयवः वे पसौज कर ठम ठम बोलने 
नन जायगे, ्रथात--जसे जीचन्कालम वर सिह की दहाडसे 
क्त भीर जीवों हटयविदीण हो जाता था, म्न पर भी चर्मा 
ने पने २ स्वमाव का परिव्याग नहीं किया । उ्याघ्र चौर सिह के 
्रामन के निकट मच्छर, उसि विषेले-कीडे, चिच सप श्रादि 
डीव मी नहीं मा सकते, यह हसने स्वयं अनुभव दरिया है इसलिए 
उ आसनं पर वेठकर समश्य लगन मे किसी विपेज्ञे जीव के 
तिकिट आ्राने की आशंका नहं रहती 
मृत्युह्ो जान पर भी स्वमान कदत्ने की वड़ी विचित्र 
विचित्र घटनाएं लक में देखने को मिनत्ती द । करई 
मरली माजी सज्जनो ने हमे वताया कि मनी के मांस 
क कांटा रहता हेः जो वहत पकाने पर भीकेडा दी रहता है, 
द्रवः उसका गले में चमजाने का मी खत रहतादडहै। उसके 
दीक परिपाक के लिये मत्स्यभोजी उस हंडिया मे एक वगुले की 
श्रस्थि डाल देते ह, जिससे काटे वाटे सब मिनटों मे पील जाति 
ह, इसका तात्य यह्‌ हुश्ा, किं अस्थि सहितं महली कोखा जाने 
बहनि वगुले की मृत अस्थि मे भी यह क्तमता बनी रहती है, कि चह 





[ १६२ | कै क्यो 


ब्धली के कारे छो पच्छा दाजञे ! उल्लू की अखि का श्रन्जन रुत्‌ 
मं मी दीखने ी शक्ति का उत्पादक है, रातौन्धाके रोग में इस 
उपयोग होता है ! कच्छप कौ चर्वी मं श्रकरकराः मिलाकर लेष 
करते से श्रम्नि, बाधा नीं पहुचाती, बहुत से पाखण्डी पाबो के 
नीष्दे लगाकर श्राग पर चलने है श्रौर श्रपनी सिद्धि की डीग हांका 
कते है| 
उपयु क व्रिवेचना के त्नुमार यह्‌ निरिचन ह्या, किं मृग व्याप्र 
श्रीर सिह चमं के श्रासन जहां साधको को जद्यचय की संरक्तामं 
ण्यक सिद्ध होते है, बह अनेक शारीरिक रोगों से बचाने की 
अ घुनिरिचत गारन्दी करते ह । 


कपा ऊुसीं पत्थर की शिला, यजित भ्यो १ 


धा्भ्कि अनुष्ठनों के समय कपड़ा, कुसी न्नौर पत्थर की शिला 

का शरासन की भाति उपयोग करना निषिद्ध है । कुसी ऊंची ऋौर 
यथेष्ट चीदी न होने के कारण जहां सिद्धासन सुखासन शौर 
पद्मासन श्रादि केठते के धार्मिक टज्ञो के श्ुकूल नही, बहां हवन 
शमादि कृत्य के समय तो केवल वायुशद्धि के निमित्त सामग्री 
सकने के काम को छोढकर देव पूजन श्र दि किसी कामम आही 
नहीं सकती, क्योकि एसा करमेसे देव शक्तिका अपमान मी होता है] 
वस्त्र क आसन चनाने बाले की दरिद्रता, मरी पञ्चायत में प्रकट 
हो जाती है । जिसके यहां कुशा काचार पंसेका आसन भीन 
हो, किन्तु जिस कपडे की श्रोदता पदिनता हो उसी घोतती अंगो 
कमीज क नीचे विदधाना स्वयं श्रपनी दस्द्रिताका टोल पीटना है, 
प्षिये कपडे के शरासन से दारिद्रथप्ठल का शास्त्रीय उल्लेख सुस्प 
य ह | शिललाखशड पर वटनेसे रोग हो जाना लिख है, सो प्रत्यचष्ट 











अमुक दिशा को दही मुख क्यों! [ १९३ | 


है, पत्र गर्मी मे वहुत गरम हो जाता है चीर सर्दी मे बहुत ठिडुर 
जाता है । पत्थर का केडापन तो मृद्‌ भी जाने है । सो यद पूना 
पाठ मे घन्टो कोई एेसे त्रासन पर चिरम्तर वठेगा, तो निरिचत 
ही वह गुदा सम्बन्धी किसी रेन का शिकार बन जाएगा, साथ ही 
कपडा शौर पत्थर, पाथिव विध त्‌ से मानव पिर्ड को प्रथक्‌ करने 
क़ क्षमता मी नदीं रखते क्योकि ये दोनो हौ बस्तु (शुचि) = नान- 
कन्ेश्टर पदाथ नहीं है रतः इनसे असन के उद्य की पूर्ति 
नहीं हो सकती । 


५ र । 
रुक दिशा को ही मुख्यो! 
प्रातः सन्थ्या पूर्वाभियुख होकर अौर सायं सन्प्या पारचिमाभि. 

मुख होकर करनी चाहिये, तथा देवकम्मे पूर्वं दिशा को, ऋषि 
मो उत्तर दिशा को चरर पिठेकम्मे दच्तिण दिशा को मुख करके 
कृएना चाहिए-एेसी शास्त्र मे धिधि पाई जाती है यथा-- 


शास्त्रीय-स्वरूप 
(क) प्राची दिगग्निरधिपतिः, दच्चिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिः, 
तीची दिग्‌ बरुणोऽधिपतिः, उदीची दिक्‌ 
सोमोऽधिपतिः | (अथवं ३। २७ , १-४) 
(ह) देवानामेषा दिग्‌ या पराची पितणमेषा दिग्‌ या द्चिणा । 
(१) पराच --दम्पती संभरयेथाम्‌ । दक्षिणां यमः पित॒भिः। 
तीची --श्येथां सुकृतः... । दिशायुदीचीं .. 
छशवन्नो अग्रम्‌ । (अरथवे १२। ३।७-१०) 


[ १६४ } & त्यो ॐ 


(घ) उ्तराभिष्टसो भूत्वा. --योगाभ्यामं स्थितश्चरन्‌ । 
(त्रिशिखी त्राद्यणोपनिषद्‌ १८-१६) 
शर्थान्‌- (क) पूव दिशा का श्रधिपति अग्निदै, दक्षिण का 
इन्द्र, पदिचम का वरण शौर उत्तर छ सोम ड । (ख) परव दिशा 
देवतार्थं की ऋरौर दक्निण दिशा पितते की दहै] (ग) [विवाहादि 
कृत्यो मे] जात्या श्नौर पति पृते व्शिा का च्माश्रय लं। यम च्चौर 
पितस के कम में दक्षिण दिशा। [सायंकालीन संध्या आदि] 
त उपायन मे पदिचम दिशा । श्रीर उच्चतम आदश स्वाध्या 
यादि ऋषि कम्मं म उत्तर दिशा प्रशस्त दै । (घ) उत्तर दिशा को 
मुख करके योगाभ्यास करे । 


वैत्नानिकं पिवेचन 


सुक दिशा की च्रोर सुख करके धाभिक अचुष्ठान करने की 
ञ्यस्था केवल सनादन धर्मी हिन्दु्ो मेदी न्दी है, अपितु 
इसका क न ङढ श्रामास आयसमाज च्रीर अन्यान्य अहिन्दु 
पन्थो मे मी प्रायः पाया जाता है । ्रायेसमाज की “संस्कार विधिः 
ञ्च श्राय; प्रत्येक संस्कार के प्रारम्भ मे पूर्वाभिसुख वेने घ्र 


उल्लेख विद्यमान ह । यथा-- 
(क) [ जात कम्मं संस्कार क समय ] बालक का पिता, 














पूर्वाभि बटे । (संस्कार विषि पृष्ठ ५८) 
(ख ` [ बेदारम्म संस्कार कै दिन ] कायंकतौ पाभस 
बेटे (खं० विं० पु० ८3) 


1 
(ग) [ समावतेन में ] पूवोमिशुख आचायं वैडे । 


(सं० वि* प° ११२) 


वे जानिक-विवेचन [ १६५ ] 


(व) [ काह संस्कार मे ] कन्या वर, पूर्मामिषुख वैदे | 
(स० वि० प्र० १३०) 
मुसलमान कावा की चोर मुल करके ही अपनी मजहवी 
एसूमात अदा करना अनिवाये समभृते द, उनकी कवरं चौर 
मस्जिद भी ठीक एक ही दिशा में बनाई जाती दहै, चांद भी वह 
केवल शुक्त दूजा का हयी पूज्य समते ईह, कर्योकरि वह पर्चिम 
दिशा मेँ उदित होता है । पूवे मे उदित हुआ पूणं चन्द्रमा भी 
उन्हँं मान्य नही, यहां मी कटुता कौ पराक प्रकट करते है । 
ईसाद्यो के गिरजाघयो का भी पे दिशा मे दी द्वार रहता हे । 
जैन वौद्ध रोर पारसी भी प्रायः एेसा हो मानते है । 


यद्यपि अहिन्दू पन्थ अपनी मान्यता का कोई वैज्ञानिक हेतु 
वतलाने मे असमथ है, क्योकि उनके यहां तो केवल परम्परा = 
र्दः ही इसका भ्रधान देतु कहा जा सकता है, परन्तु हमारे 
ऋषियों का मुसलम्नों की माति किंसीएकदहयी दिशा का निरर्थक 
परह नहीं दै, बल्कि उन्होने तो वेदिक विज्ञान के अभुसार जो 
कायं जिस दिशा में मुख करने से अनुङ्कूल जान पडा उस कार्य में 
इसी दिशा का विधान किया, यथा-- 

प्रात कालीन सन्ध्या वन्दन आदि कृत्यो मे ऋौर मस्कार दि 
पारमिक अनुष्ठानों म पूवे को मुख करने की इस्तिये विधि है, 
हतं से लेकर मध्याह्न तक सूयं का च्राकर्षण सामने रहते से 
गानव्‌ पिण्ड के ज्ञान तन्तु अधिक से अधिक स्फूर्तिं सम्पन्न रहेगे 
निससे दैवी गुणों के विकास के कारण हमारे ये धार्मिक अनुधन 
प्रभावशाली सिद्ध होमि । 

पठन पाठन स्वाध्याय आदि ऋषिकर्म्मो मे उत्तर दिशाको 
शुच कले का प्रधान देतु यह्‌ है, कि आध्यात्मिक जगत्‌ का एक 
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मात्र विद्व विद्यालय हिमालयः वम्मं प्रवान भारतव्रपै से उत्त 
दिशा में विराजमान ह | मानसर ऋरौर जमनोन्तरी से उपरस् 
माग तथा गौरी शिखर श्रा हिमालय की ङची चोटियं इस अनेक 
साधन सम्पन्न विज्ञान युग मे भी मानव स्पशे से अभी तक सर्वथा 
श्रस्पृष्ट बनी हुई ह श्रौर वनी रर्हणी । कवि कालीदास कै 
शर्ब्दो में यह पवित्र पवत केबज्ञ पत्थरों का बेडोल ऊँचा टीला मात्र 
न है, अपितु देवी गुणो की भस भूमि होने के कारण स्वयं 
भी द्देवात्मा, कहा जाता है । इसलिये तादश ्रापं कर्म्मौ के समय 
उसके सम्मुख रहने से मनोविज्ञान सिद्धान्त के अनुसार अनुपता 
के सामने मी ऋषियों के उच्चतम आदश उपस्थित रहते है 
श्रथ च चतुर्दश वि्याधिपति भगवान्‌ महेद्वर भी उन्तर मेदी 
लाश पवत पर्‌ विराजते हं । विद्या कामस्तु गिरिशः इस श्रुति ङ 
अनुसार शंकर की यधन पूवेक विद्यः प्रहण कण्ने के लिये 
बि्चाधीद्वर महेश्वर के सान्निभ्य मे उत्तराभिमुख वेठकर दहीतो 
सफल स्वाध्याय हो सकता है । "विद्याः समम्तास्तव देवि भेदा 
के श्नुसार समस्त विद्याश्ने डी अधित भगवती जगदम्बिका 
का निवास भी उच्चर में ही हे, शतः पठन पाटन स्वाध्याय के लिये 
खन्तर दिशाभिमुख होना सवथा सुसंगत दे । 


पिठृकम्भे मे दक्तिण दिशा मं मुख करने का अभिप्रायः भी 
स्पष्ट है । वेदादि शास््रो म दक्तिण दिशा में चन्द्रमा से उपर दी 
कच्छा मे पिवृलोक की श्रवस्थिति मानी हे, तदर्ुसार पिदरकम का 
अनुष्ठन दच्िणि्मे मुख करके करना स्वाभाविक दही है। इसके 
अतिरिक्त पूवं में मुल करने से सूयं का प्रवल आकषेण आहूत 
पितरो की श्ात्मार्ो के श्ावहन में अवरोध कारक सिद्ध हो सकता 


ई, इससे पिक्कम्मे मे पूवं मर मुख करना प्रतिकूल पडदा दै } उत्तर 
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दिशा मे खुल करने से-दक्िणा दिशा को च्ओोर से पधरने बाले 
पतसे दी शरोर पीठ फेरकर वेठना वेसा दी अपमान जनक दैः 
सा करिसी समागत प्रतिष्ठित सम्बन्धी को अते देखकर पीठ 
र लेना माना जा सशता है । साथ ही श्रहचक्ः ओर शिशुमार 
व्र ढी प्रगति पूव चौर पश्चिम दिशा के बीचों वीच रहती हे, 
इसद्रा भी, ्राहूत पितरो की सूद आत्मा्रों पर प्रभाव पडता 
ह । इसी देतु से श्राद्ध के लिए अपराह्न = कुतप काल-छ माना हे, 
योक उस समय सूय रद्िमर्थे अर्वाचीन हो जाती) श्राद्धमे 
सन्यासी श्रादि ज्ञान प्रघान चतुरथाश्रमिर्यौ कामी इसी आशय 
ते निषेध दै, क्योकि उनके पिण्डों मे आहूत पितरों की आत्मापं 
पवि दोवी इई सङ्कोच करती ह । इन सव कारणों से पितरकर्म्म 
ढक लिये दक्िण दिशा फो सुख करने की विधिहे। 

सामी दयानन्द ने अपनी “संस्कार विधिः के समावरठन 
संस्वार मे समावृत ब्रह्मचारी द्वारा दक्लिण दिशा मँ मुख करके 
शनो पितरः शुन्धभ्वम्‌? यह मन्त्र बोलकर जल की भरी अल्नलि 
भमि पर छोडनी लिखी है - इस इतिकतज्यता की कथित जीवित 
परौ ङ श्राद्ध से कुष भी संगति नहीं बेठ सकती, यतः यह्‌ 
विधि निःसन्देहं मृत पितरो के तपंण के दद्य से दी यहां अङ्कित 
ट दै, सो यहां भी दक्तिण दिशा का विधान सुस्पष्ट हे । 

सयं सन्ध्या के समय सूयं, परिचम दिशा मे अस्त होने को 
हेवा दै, अतः उस समय परिचमं को मुख करना भी उन सव 
ल्रमो का हेतु होता हैजो लाभ प्रातः कालीन सन्ध्या के समय 
पूवं रो मुख करने से प्राप्त होते थे । इस प्रकार हमारे यहां असक 
दिश को मुख करने का विधान निहंतुक नदीं किन्तु अनेक अटल 
श्रो से भरपूर है । 


[ १६८ | ः कर्यो 


( 
तिलक धारण क्यो ! 
शास््रो से तिलक धारण भी एक आण्ट्यक ध्रामिंक कृत्य मान 
गया है यथा- 
शास््रीय स्वरूप 
(क) उर््वपुणड्‌' मृदाधा््य, भस्मना तु व्रिपुण्ड्कम्‌ | 
उभयं चन्दनेनव, द्भ्यङ्गोत्सवरात्रिपु 
(ख) शतं चेका च हदयस्य नाव्य 
स्तासां मूधौनममि निःदुतेका । 
तयोध्वेमायन्‌ न भतत्वमेति, 
रिष्वडन्या उत्क्रमणे भवन्ति | (कठ पनिषद्‌ २।६। १६) 


(गू) स्नानं दान तपो होमो देवतापितृकम्म च । 
तत्सव निष्फलं याति ललाटे तिलकं विना ॥ 


बह्मशस्तिलकं इत्वा इ्यत्सन्ध्यां च तर्पणम्‌ | 

(जद्यवेवते पुराण जद्या २६) 
अर्थात्‌--(क) उष्वपुरड तिलक सत्क से धारण 
करना चाहिये, भस्म का भिपुर्द्‌ श्र चन्दन का दोनो प्रकार स 
पिललक, अभ्यङ्ग श्रौर उत्सव रात्री में धारण करना चाहिये ।! (ख) 
हदय की एक सौ एक नाड़ी हँ उनमें से सुषुम्णा नाम की नाड़ी 
मस्तक प्रदेश के सामने से निकलती है, चसके द्वारा अचेको 
भ्रस्थान करने वाला मोत्त को प्राप्त करता दै, शेष सवका प्राणोत्स्ं 
क समय चारों चर से उपयोग होता है । (ग) स्नान, दान, तप, 
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म, देव च्नौर पितृक प॑ सव निष्फल होता दै यदि मस्तक में 
तलक धारण न क्रिया हो । ब्राह्यण को चाहिये किं वह्‌ तिलक 
धारण करके पड्चान्‌ सन्ध्या तपेण आदि छस्य करे । 

ग्म कः श 

वेज्ञानिक-विवेचन 

यद्यपि चन्दन, गोपी चन्दन, सिन्दूर, कुम चौर मस्म चदि 

न्यो का भी तिलक लगाया जाता दै परन्तु ख्य तिलक तीर्था की 
पित्र मृत्तिका को स्वच्छ कर$े जो तैयार किया जाता है- यह्‌ 
तलि जरौर अनेक वैज्ञानिक लाभो से परिपृणं है, इसीलिए 
उपयक शास्र प्रमाण मे भी उसे ही सवे प्राथस्य दिया गवा द| 
शुद्ध मृत्तिका सँ सविध संच्ामक कीटा के विनाश की 
अरुमुव शक्ति सभी भौतिक विज्ञानवाद स्वीकार करते द" तत्तत्‌ 
पदार्थो की पूति गन्ध नामक सदां को दूर करने का एक मात्र 
लाघन = न्ध गुणः केवल प्रथ्वी में ही विद्यमान ड । 


साह्न, इतर, फनैल आदि पदाथे-अपनी उमरगन्ध क कारण 
ठत्‌ वस्तुतो मं कणिक स्वच्छता का आभास चाहे प्रकट्‌ करदः 
परन्तु वास्तव में यदि सदम वीन्तणएयन्त्र की सहायता से उन 
पदाौ का निरीक्तण किया जाय तो वे मलिन-कीटाुच्रौ से तथेव 
विलन्न रहते दै । इसलिये अव तो बहुत से पाडचात्य विचारक भी 
यह्‌ घोषित करने लगे है, कि काच प्रीर चीनी का प्याला यदि 
एक बार भी श्रो से टचः हो तो मनुष्य के थूक से महरखो कीटारणु 
इस पर जम जाते ईद" पानी से धोने पर या साबुन का प्रयोग करने 
पर भी वे नहीं मरते, मद्री रौर राख ही उनका समूल नाश करने 
द लिये सबसे सस्ता खरौर सुलभ पदाथ है । सो खचिक्‌। के अधिक 
युख व्येन न करके हम इतना ही कहना पर्याप सममते दैः कि 
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लेपन व्र्वयो सं यह मर्त द्रत्य हे, फिर यदि बह तीय स्थानो 
कीहो तब तो कहना दी क्या? ददेश वैँचिच्यवाद्‌ः के 
तत्तन्‌ तीर्थो की मृत्तिका का सम्मिलित पिण्ड मानो अनेक 
शुचितामय परमाणश्रो का पुञ्जीभूत संवात है! उस विशाल 
भलत मं धारण करने कछ श्रथ द--मानो दम अपने मस्तिष्क श्च 
पुनीत रखने के लिये एक सुद प्राचीर ठयार कर रद हँ । उपनिषद 
के पूवक्त प्रमाण मेँ सुस्पष्ट लिखा दै कि सुषुम्णा नाड़ी हृदय से 
सीधी मस्तक के सामने ब्रह्मर्ध्र मं प्हुचती है, उध्वपुरुदू तिलक 
मानों ऊष्वेगति का संकेत चिन्ह है | 

यहां यह कहने की ्रावद्यकता नर्द, कि हमारे मनमें जो 
संकल्प उठता दै, वह सवै प्रथम मस्तिष्क की धसनिर्यो में ही 
्रकम्पन करता दै । मस्तिष्क के प्रकस्पन के अनन्तर ही वह्‌ तचत. 
इन्द्रियो को कछर्याचु्रूल दोने छो सञ्जित करता है । सो हमारा 
मस्तिष्क जितना विकार रहित होगा, उतना दी हम प्रत्येक बातत दधी 
वास्तविकता का शुद्ध परिशीलन कर पायंगे । हमारे ज्ञान तन्तु 
का विचारक केन्द्र भरकर च्रौर ललाट का सभ्य भाग है । यह प्राय 
सभी ने कई वार श्रनुभवे छिया होगा, छि जव कमी आआवद्यकता 
से अ्रधिक विचार करने का अवसर पड़ता है तो इसी केनद्रमे 
वेदना श्रुभव होने लगती है । अत. हमारे महपिर्यो ने ज्ञान 
तन्तुश्रो के केन्द्रस्थानमें ही तिलक धारण करने का विधान 
करिया दै ! तिल की महिमा के अविङ्वासी लोग भी जव मस्तिष्क 
वेदना से पीड़तिदहोतेदहैतववे मी चन्दन उसीर आदि शीतल 
द्रव्यो का कलल मस्थे पर पोतने के लिये विवश होते ह । यदा यह्‌ 
मी सम लेना चाये छि यो तो शुक्र नामक धातु समस्त शरीर 
भे ही परिव्याप्त है परन्तु उसका उरोज र मस्तक के स्थान से 
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व्िरोष सम्बन्ध है ! इसीलिये युचापन को प्राप्त होने चाले वालकोके 
न्तन म पन्थी च्रौर मुख मरडलपर विस्फोटक फुनसियं नवयोवनकी 
प्रथम निशानी समी जती दहै । सो वीयसंर नाके निमित्त भी मात 
प्रदेश में शचितम सृत्तिक्ा को वार्ण करना परमावङ्यक हे । 


जयदिन्द- 

सौमाम्यवश अज ववन्दे मातरम्‌ः ओर 'जयहिन्दः का पवित्र 
पोष श्रावाल बुद्ध भारतीय की जिह्वा पर शिद्यमान है; परन्तु अभी 
तक मारत के कु सपृतों को यह ज्ञान नर्द है, छि जिस भारत 
या हिन्द की हम बन्दना रौर जय मना रहै दै, बह भारत माता 
क्क निर्विष गणय पिरड ही तो है ! फिर यदि हम निव्य उस माता 
ढी पवित्र रज अपने भाल पर धारण करके उसके गौरव के सामने 
नत मस्तक दो तो हमारा यह कृत्य मातृ पूजाका ही तो एक सफल 
रशन होगा | खेद्‌ का विषय है कि अज के स्कूल चौर कालिर्जो के 
विदार्थी एक ओर तो बन्दे मातरम्‌? रौर 'जयहिष्दः का घोष करते 
है नौर दूसरी ओर उसी भारत माताकौरज को सम्मान देने वाते 
व्यक्षियो को देखते ही “ओल्डपेशनः कहकर नाक भो सिकोडने 
लगते दै । हमें प्रसन्नता हे कि मद्रास प्रान्त के सञ्जन वड़े से बडे 
पदों पर अधिष्ठित होते हये भी बडे गौरव के साथ तिलक धारण 
करके केन्द्रीय धारा समा के अधिवेशर्नो म जाते ह, इससे उनका 
गौरव दृता ही हे । क्या हम आशा करें किं अन्य प्रान्त के सञ्जन 
मरी मद्रास के इन संस्कृति संरक्तर्को का अनुकरण करके भारत के 
गौरव छने चार चांद लगायंगे । 

मृत्तिका के बाद दूसरा स्थान यज्ञ भस्मका है, छु लोग 
जैसी वेसी भस्य ही पोत लेते ईहै-- यह ठीक नही, क्योकि स्मृति 
नयो म देसे अनेक प्रमाण विद्यमान ह जो कि सव साधारण भस्म 
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कनो निन्द्य सिद्ध शयते ह । अतः यन्न भस्म दी लगानी चाहिए 

चन्दन कै गुण तो हकीम साहिव से दी पृष्ठ लीजिए 1 सर 
मं वे श्रापको सन्द्त के लेप करने काही परामश दमे | यह ठीक 
है, कि सन्दल का धिमना भी सरद ही है परन्तु “विषस्य त्रिष 
मौपधम्‌ः--मरदर्दी को दूर करने के लिए डवल सरदर्द श्रौर 
खरीद लीजिए, सरददं शर्तिया दृर्‌ हो जायगा । 

कुंकुम, दन्दी का ही चूण होता है--जो नीव के रस में भारित 
करने से लाल हो जाता दै । हल्दी, संयोजक श्रौर त्वाच शोधन ॐ 
लिये सर्वोत्तम पदाथ हे । शायुेद्‌ मे इसके अनेक गुण लिखि है। 
दाल साग म इसे इसलिये नहीं डला जाता, कि अमुक मद्य भोष्य 
पीते रङ्ग का बन जाए, क्योकि दूष, रवी, खीर, घेवर, वर्फी, पेठ 
छ्मादि अनेक भच भोग्य श्वेत रद के हयी उपयोग मं आते ई&। 
सच्जी श्रादि में हल्दी का उपयोग उसके संयोजक गुण के शरण 
ही होता है । दृएव तिलक से छुक्ुम के उपयोग से सचा शुद्धि तौर 
मस्तिष्क स्नायु्नो का संयोजन नेसगिक कद्र जा सकता है । 


मांग मे सिन्द यो? 

सधवा स्त्रियो क छ कुम के अतिरिक्त खासकर सीमन्त (मांग) 
म सिन्दूर जञगाना चाद्िए । विवाह संस्कार के समय ही वर वधू 
मस्तक मे सिन्दूर लगाता है--यह शास्त्रीय प्रथा प्रायः सब देशो 
म चलित है । 

श्री हुमान्‌ जी सिन्दूरी चोल म क्यो ! 

्दुसुत रामायण में ए कथा प्रसिद्ध है, कि-- श्री हनुमान्‌ जी 
ने जगस्जननी श्रौ जानौ के सीमन्त मे सिन्दूर लगा देखन 
आश्चखेपूवक पूष्ठा-- माता ! आपने यह्‌ लाल द्रव्य मस्तक में क्यो 


मांग स सिन्दूर क्यों ? [ २०३ | 


नाया १ श्री जानकी जीने बरह्मचारी हनुमान्‌ की दस सीधी 
मायी त्रात पर्‌ प्रसन्न होकर कद्‌ा-पुत्र ! इसके लगाने से मेरे स्वामी 
द्यु होती हे । श्रीदयुमान जी ने यह सुना तो बहुत प्रसन्न हये? 
रर विचारा, कि जवर अंगुली भर सिन्दूर लगाने से आयुष्य बरद्धि 
हेती है तो फिर क्यो न सारे शरीर पर इसे पोतकर अपने स्वामी 
न श्रजर श्रमर ही वनादू । वेसा ही करिया सव शरीरपर सिन्दूर 
पोतक सभा मेँ पचे, तो भगवान्‌ इस दृक्य को देखकर इतने हंसे 
कि जितने शायद जीवस भर मं कभी नद्ंसे होमि, 


श्रीहनुमान्‌ जी को माता जानकी के वचनो मे इससे चनौर भी 
त्रधिक विद्वास हुमा । कदा जाता है करं उस दिन से दयुमान जी 
की इस उदात्त स्वामी भक्तिके स्मरण में उनके शरीर पर सिन्दूर 
क्र चोला चटाया जाने लगा । इस कथानक से यह सहज समे ही 
समफमेत्रा जाता हे, कि परतायुगमे मी स्तर्यो के सीमन्त में 
सिन्दूर लगानेका शास्त्रीयविधान प्रचलित था } इसका क्या हेतु है ¢ 
्रसङ्गवश यहां यह रहस्य प्रकट करना श्रनावश्यक न होगा । 

(१) मांग मं जिस स्थान पर सिन्दूर लगया जाता है वह 
स्थान त्र्य र्ध मौर श्रधिप नामक म्म के ठीक उपर का 
भाग दै स्त्री के शरीर में यह्‌ भाग चकि पुरुष की अपेक्ता 
विशेष कोमल होता है श्रतः उसकी संरत्ता के लिये शास्त्रकारो 
ने सिन्दूर का विधान किया है । सिन्दूर मे पारा जेसी अलभ्य 
धातु बहुत मात्रा मे होती है । वह स्त्री शरीरस्थ वेद्य तिक 
स्तजना को ह) कन्टरोल में नहीं रखता, बल्कि ममे स्थानको 
क्य दुष्प्रभाव से बचाता भी है 


(२) सामुद्रिक श्र के अनुसार यदि स्त्रियों के सीमन्त भें 
मथवा शकटी केनद्रमे नागिन रेखा पड़ी हो तो वे दुर्भगा रहती ह । 


[ २० ] % क्यो कै 


करई बाल विधवाश्रां के सीमन्तं स्थल मे बालो की भवे 
(श्रावसे) प्रत्यत्त देखी नाती है । सो उम दोष की निध्रृत्तिफे लिये 
सिन्दूर द्वारा उसे श्राच्छरादन करना वताया गया ह । 

(३) काम ऋज श्रीर्‌ वच्चो की संमाल मेँनित्य शिर न धो 
सकने बाली स्तर्यो क वालो में भाय" जु लीक श्रादि जीव भी पड 
जाया करते ह, उनके हटाने की अरमोध च्रौषधि मी पारद हैसो 
सीमन्त में सिन्दूर रहते उक्त जीवो का कुन्छ मो खतरा नहीं रहता । 

(४ स्त्रियं के भात् प्रदेश में सिन्दूर की बिन्दु जहां सौमाग्य 
का प्रधान लक्तण सममा जाता है वहां इससे सौन्दय भी वद्‌ 
जाता है । स्वामी दयानन्द ने अपने 'सत्याथं प्रकाशः में अपनी 
श्रादत से विवशं होकर तिलक का भरपेट खण्डन क्या है च्रौर 
जितनी भी लचर दर्ललं हयो सकती धीवे सव की सव वहांदे 
डाली, परन्तु नगर कोतंन के समय युक्तप्रान्त के समाजी पुरुष 
शरीर सदेव सव प्रान्तों की श्राय समाजिन स्त्रियं आज भी अपने 
भाल को सनातन धम्मे की इस छाप से उन्मुक् न कर सक्ीं। 
पिद्वलञे कुक दिनो से तो गुजरात, महाराष्ट मद्रास च्रौर वगाल चादि 
देशो की स्तर्यो के मस्तक मे निरन्तर भालचिन्दु सजा देखकर 
पंजाब, परिचमी युक प्रान्त रौर देहली तथा मारवाड़ प्रान्त की 
स्रियो ने भी मस्तक में नित्य बिम्दी लगाना अनिवायं वना लिया 
हे । सिनेमा की नरियें तक मी सौन्दयं के इस चिन्ह के अपनाने में 
अपनी लालसा का सवरण न कर स्कीं | 


तिलक की सवभौम विजय- 
जेल जाते समय तो बडे कांग्रेसी लीडरो को-फिर चाहे 


वे मौलाना च्राजाद्‌ या स्वामी श्रद्धानन्द ही यो न हो कड़ी सज 
घज के साथ तिलक से विभूषितं क्रिया गया। महात्मा गांधीका 


सांग मं सिन्दूर क्यो [ २०४ | 


एक लाल विन्दी से विभूषित चित्र वाजार में स्वे विकता है| 
महामना मालवीय जीका तो शून्य मस्तक चित्र द्रढना सवथा 
त्रमम्भव दयी है । क्या हम अपने राट कणेधार्यँसे पू सकते ह कि 
यदि जेन ऊ लिये प्रस्थान करते समय तिलक धारण गौरव की 
बतु दै, तो फिर उसे यदि नित्य धारण क्रिया जाय तो उसमे क्या 
च्रापत्ति है ? समाचार पतों वाले भी तिलक लगाने की जेल- 
क्लीन घटनार्नोको तो मोदे २ शीषक देकर पते थे, परन्तु 
रत्र माधवाचायं को सतिलक देखकर चेमे गोडयेः करने लगते है , 
इम श्ुरङ्गीः का क्या कारण द १ 

गिलक केवल भिलमंगे कहे जाने वाले ब्रादमणों काही 
विन्द्‌ नहीं है च्रपितु भारतम तव तक कों महाराजा ही नदीं 
बन पाता था, जव तक किं कोर तिलकधारी पुरोहित राज्यभिषिक्त 
सशराद्‌ को तिलक न चद्ादे । हिन्दू शस्त्रो मं तो इस तिलक प्रथा 
नो इतना महत्व दिया गया हे, कि राव्याभिषेक समारोह का नाम 
ही ञ्य तिलकः पड़ गया । 

यवनकालीन किच्लव के समय जितने विदान शिखा 
सू चौर विलक कौ रक्ता के लिये हुये ह । इतने अन्य किसी 
बहक के लिये नीं । श्रीगुङ गोविन्द सिह के पिता का अमर 
बलिदान तिलक यज्ञोपवीत की रक्ता के लिये दी हुता था यह्‌ बात 
गुसगोषिन्दर्पिह जी ने अने विचित्र नाटकः नामक प्रसिद्ध म्रन्थ 
मं खयं लिखी है. । यथा-- 
तिलक जयु' राला प्रथु ताका, कीन्हा वड़ा कलु मं साका । 

कहा जाता है किं अत्याचारी यवन लोग हिन्दु के जनेऊ 
कर दातो से काट डालते थे अओ्मौर मस्तक पर लगा तिलक चार 
हेते थे, इसकी रोक थाम ऊ निमित्त करारा जवाब देने के लिये 
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प॑जाव मं गुरु रामराय के समय मे शुराः नासक्र सम्प्रदाय क 
प्रादुर्भाव हृच्मा । ये लोग सूवर की तांत का जनेऊ पहिनकर श्र 
विष्ठा का तिलक लगा कृर यवनो के सामने उन्ह चिडमे के जिय 
ख धूमते थे । बे सूत्रर को अपते मजहव के अनुसार इरामः चौर 
वदः सममकर निकट नहीं आते थे इस प्रकार यत्र्नो के अत्याचार 


को रेका गया। ॥ 
शिखा बन्धन क्या ~ 


समस्त धामिक अनुष्नों के आरम्भ मं शिखा मं मन्थी लगाना 
मी सर्वथा श्रावदयक माना गया दै यथा- 


शस््रीय-स्वरूप 

(क) यशसे धिये शिखा । (यजुः) 

ख) सदोपवीतिना भाग्यं सदा बद्धशिखेन च । 

(ग) मायत्री मन्त्रेण शिखां बद्ध्वा । 

अर्थात्‌-(क) यशः रौर लक्समी = शोभा के निमित्त शिखा 

धारण करे । (ख) सदेव [द्विज] यज्ञोपवीत धारण करे, ऋौर 
(अन्य हिन्दु ] शिखा वांधी रक्ष्खं । (ग) [यथाधिकार] गायत्री 
मन्त्र से शिखा बांधकर धाक कृत्य करं । 


वे्नानिक- विवेचन 
शिखा के सम्बन्ध में इस भ्न्थ म अन्यत्र विस्तार पूवक लिखा 


या हे । यहां तो केवल इतना दी प्रसङ्ग ह कि सन्ध्यावन्दन यज्ञा- 
युश्चन श्रादि प्रत्येक धार्मिक इत्य सं आरम्भ में सवै प्रथम शिख 


शिखा वन्धन क्यो † [ २०७ | 


£ ्न्थी लगाने की अनिवाये विधि हैः यह क्रो १-इसलिये कि-- 

त्रामन माला विवेचन के अनुसार पावो हाथो की भाति, 

से प्रभावित हीने बाल्ल मानव पिर्ड का पांचवां अङ्कः 

ग्रसक ह । देखने मं तो यह गोल मटोल है परन्तु अख, नाक, 

छनन आदि देदोकीमतिशिर मं भीषएक गप्र द्वार दै-जिसे 

शम द्वार मी कहते हं । यजुदीय तेत्तिरीयोपनिषद्‌ क शिन्ञाघ्याय 
( १।६। १) मेँ वणेन आता है करि-- 


क) अनन्तर ण ताक य एः स्तनद्व ्वलम्बते सं 
हन्द्रयोनिः । अत्र असो केशान्तो विवतते, उथपोद्य- 
शीषकपाल्ते । 


(ख) आन्तर मस्तकस्योध्वं शिरासन्धिसमागमः। 
रोमावर्तोऽधिपोनाम ममः सथोहरत्यष्टन्‌ ॥ 
(अशङ्गहदय शरीरश्थान) 

तर्थात््‌--(क) तालू के अन्दर जो स्तन सा लटकता दख 
पडता ट इसका नाम इन्द्रयोनि है, इसके ठीक समान सूत्र मं 
कपाल स्थान पर जो रोम रशि हे वह ममं रक्तक हे । (ख) मस्तक के 
चे अभ्यन्तर स्थान मं जहां शरीर को समस्त शिराश्यो का समागम 
होवा है उस स्थान के रोमं के आवत का नाम धिप, हे, जो बहुत 
म्ेस्थल है, जिसके उपद्रुत होने से तत्काल मृस्यु हो जाती हे । 

सो उक्त गप्र द्र दशम द्वार की संसक्ता के लिये वेदिक 
विज्ञान के अनुसार्‌ दां शिखा रखी जाती द, धर्म्मालुष्ठान के 
समय इस माग से वातावरण, उपार्जित आभ्यास्मिक शक्ति का 
विनाश न कर सके--एतद्थं द्वार बन्द करने की भति शिखा को 


[ २०८ । ॐ स्यो ॐ 


गांठ लगानी श्रावरयक है । विथ त्‌ शाल््र का यह अटल सिद्धान्त 
हे कि नोकीत्त पदाथ विद्यते शक्ति का भेदन कर देते ह । उनमें 
वह्‌ फटिति प्रविघ्ठ हो जाती है, बतु लाकार घेरेदार कत्रा खावद्ध 
पदार्थो पर वह सष्टसा संक्रान्त नहीं दती । सो शिखामें गांठ लगाना 
समापि के समय श्रा श्रीर तजनीके मेल से वतुल वनाना, 
कवा युर वाधना ये सव क्रियायं पूर्वोक्त विचत्‌ सिद्धान्त पर 


आधारित ह| 


ञंचेर हिन्दू मन्दि क शिखर्यो पर नोकीली लोहशलाश्न 
लगाना भी आकाश से गिरने काली बिजली के वेध को रोकने ङे 
छअभिप्रायसे दी है) भारतीय छषपियों ने मन्दिर ॐ शिखरो पर 
चक्र, ग्रिशूल रौर कलश की च्राङृतियं बनाकर वतु ल वेध सिद्धान्त 
से बहत लाभ उठाया है । इसलिये हमारा कोई प्राचीन मन्दिर 
विजली के पात से भूमिसात्‌ हृ्ा हो रेसा इतिहास मे कोई 
प्रमाण नहीं मिल्नना । पाटचास्य विज्ञानवेच्ता्रों ने जव ऊचे मीनो 
पर विशन्‌ पात की आशङ्का समी तो उन पर हमारे मन्दिरे की 
भाति लोहशल्लाका लगाकर उसका पृथ्वी पिण्ड से सम्बन्ध जोड़ 
दिया । यह्‌ बात किसी मी ऊंची ईमारत पर लगी सीख ओर उपर 
से प्रथ्वी तक लगी पत्ती से जानी जा सकती है । अस्तु, 


शिखा बन्धन का हेतु-गप्रदरारः दशमद्वार, इन्द्रयोनि 
प्रधिप श्रौर मम्तु्तिण चदि अनेक नामो से पुकारे जाने बाज्ञे 
छस स्थान को रक्ञा करना है जो कि मानव पिर्ड मेँ सर्वाधिक 
मम स्थान माना जाता हे । हमारे इस शिखाबन्धन का ही यह 
भत्यच्ञ फल द कि भारतीय छषियों के लिखे हये दर्थन शास्त्र 
राज मौ उनके सदी मस्तिष्क होने छी साक्ती देते है । 


कला धारण र्यो १ [ २०६ | 


कशा धारण क्यो ! 


सन्ध्या मं वाये हाथमे दमं सुष्री रखने का, अन्यान्य धार्मिक 
रन्न मे अंगुलियों मे कुशनिमित पवित्री पदहिनने का तथा जप 
मं मला फेरने का रौर समाधि के समय तजनी चर अंगुष्ठ की 
कुर्डलाकृति किवा सयुश्िकाकृति बनाने का शास्त्र जं उल्लेख 
मिलता है, माला अदि विषयों पर तो यथास्थान विचार छया 
जाएगा कहां छटा के विषय मेँ विचार किया जाता ह! 


शस्त्रीय-खरूप 


(क) दभा य उग्र ओषधिस्तं ते बध्नामि आयुषे । 
(ख) नस्य केशान्‌ प्रवपन्ति नोरसि ताऽमाष्नते 

यस्मा अिन्नपर्णेन दर्भेण शु्म्मं यच्छति ॥ 
(भ) दरभेश देवजातेन दिविष्टम्मेनः। 
(ध) देः परिपातु विश्वतः । ( अथर्व १६। ३२। २१०) 
(इ) दौ दर्भो दच्चिशे हस्ते वामे प्रीन्‌ आसने सङ्रत्‌ । 

उपवीते शिषायाञ्च पादमूले सत्‌ सञ्‌ ॥ 

( देती भागवत ११।२०} 

(च) अग्नस्खयंश्चन्दरमा भूमिरापो, चौरन्तरि्ं 

दिशो दिशश्च । आत॑वा ऋतुभिः संविदाना 

अनेन मा त्रिषताः पारयन्तु || (अथव ५। २८! २) 
भर्थात्‌- (क) कुशा = दर्भ तत्काल फल देने वाली महौषधि हे । 
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उसे श्रायु्द्धि के निमित्त धारण करना चादिये । (ख) जो मनुष्य 
न्रिश्नपणं दमे पदिनकर कल्याणान्विते होता है उसके वाल नीं 
मते रौर नाही छाती म त्राघात पर्हचता है। (ण) कुशा वी 
गुणो से उत्पन्न हई हे श्रौर यह दैवी वातावरण की रोक थाम की 
साधन है! (घ) दुरम चारो त्रोर फैले घाताघरण = देटमास्पीयर = से 
सुरद्धित रसता ह । (उ) दा५ हाथ की अनामिका म दो कुशार्यो से 
निम्मित पवित्री पिननी चाहिये, वायं हाथमे तीन कुधासते वनी, एक 
कुशा यज्ञोपश्रीत मे, एक शिखा मे, दोर्नो पावो क नीचे एक रक्ते । 
(च) ग्नि, सूयं, चन्द्र, प्रथ्वी, जलः चो, अन्तरि, दिशा, विदिशा 
ऋतुवें श्रौर उन से होने वाले गमी सर्दी दि प्रभाव रूप = वाता 
घरण से [पांव हाथ मस्तक] तीनों स्थानो भ स्का के उपायों द्वारा 
मुभे पार कीजिए | 


वेत्नानिक-पिवेचन 


कुशा की पवित्री दार्थो में इसलिये पहिनी जाती ई, कि ससे 
पाथिव विदय त.भवाह्‌ पर्वों के मागे से मानव पिण्ड की सखि 
अध्यात्मिक शक्ति को खचकर विनष्ट कर देता है शौर उसी रेक 
थाम कै लिये पावो के नीचे त्रासन विदधाना श्ननिवार्य ह, ठीक 
इसीप्रकार भ्रन्तरि व्याप्त विद तृप्रबाह-- जिसे श्राज री वैज्ञानिक 
भाषा मेँ (दंथरः कहते ह-- भी मानवं पिर्ड को चासो ओर से 
निरन्तर घेरे रहता हे । हमारे शरीर क पांच स्थानो द्वारा 
ही षह हमें प्रभावित कर सकता है-दोनों पांव, दोनों हाथ चौर 
मस्तक ; क्योकि हमारे शरीर के यदी पांच अङ्ग अन्तिम भाग है । 
सो, प्रत्येक धार्मिक कृत्य मँ सिद्ध, पद्म, सुख जिसभी आसन से 
वेठने का विधान ह, उसमे दोनो पाव घुटने क नीचे दव जाते रै) 


चैज्ञानिक-चिवेचन [ २११ | 


पव फैलाकर या ठंग पर दांग रखकर वठना हमारे यहां अनुचित 
नयमा जाता है; देव गुर सन्निधि मे चौर शिष्ट सेमाज मे कोई 
भी सभ्य हिन्दू उपयुक्त रति से नहीं क्ठेगा । जिस प्रकार असन के 
परमाव से नौर पांव की अगुलियां ह्ुपाश्र पावो के मागे सेहम 
च्रवाटिद्धत वाह्य वातावरण से अपनी रक्ता कर लेते है, ठीक इसी 
प्रकार हार्भोके मागे से मी वह वात्तावरण हभ प्रभावित नकर 
पर--गर्थात --धर्मानुषछान द्वारा सञ्चित हमारा आध्यात्मिक बल 
श्रपद्धए न हो एतदथ कुश = घास निर्मित पवधिखे हार्थो मे धारण 
दी जातीहे। 


हम पीट कह अये है, कि द्भ भमी शुचिः =-नान कन्डेक्टर 
पदाय है, वह्‌ भी विदय तप्रवाह के संक्रमण मे बाघक है| पूर्वोक्त 
वेद प्रमाणो मे कश धारण के तीन प्रधान लाम आए ह । (१) इश 
धारण से शिर के बाल नहीं गिरते । (२) छाती मे आघात न्ह 
होता चौर (२) वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता । इससे सहज 
ही में यह अनुमान करिया जा सक्ता है, कि जप, पूजा, पाठ योर 
नुष्नन के समय यदि हार्थो द्वारा शरीर मे प्रविष्ट होने वाले 
शेयर से आत्म रक्ता न को जाय, तो इसका मस्तिष्क ओर हृदय 
पर बुरा प्रभाव पड़ता है । दिल च्रौर दिमाग की विहृति निरिचत 
ही मृत्यु का मुख्य कारण है । इसीलिए कुश धारण का युर्यफल 
द्यायुष्य वृद्धि वेद ने बतलाया हे । 


£. मे 
वातावरण नई खोज म-- 
यहां यह्‌ सस जेन भी आआवङरयक होगा, कि आज के युगमें 
वातावरण का अस्ति श्र उसका अनिवाये प्रभाव समो वैज्ञानिक 
स्वीकार करते दै; थियासोफीकल सोसाइटी का वो यह प्रवान 
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सिद्धान्त है, कि--दर समय अनेक बुरी च्रौर भली ख॒तता्माए 
मनुष्य को चारो श्रोर मे घेर रहती है, जव हम भली आत्मानो से 
ममावित होते दै नो अच्छी २ बातें मोचते इ ओर जव द्री 
श्मात्मार्घ्रो से श्रक्रनहो जाते दह तव बुरे बुरे धिचार करने 
लगते ह | 


पिले दिनों श्रमेस्कि के एक वेज्ञानिक ने श्रपने अनेक वरौ 
के श्रलुभव करे वाद यह तथ्य प्रकट कियाहे, करं यटि ईहवर्‌- 
प्राथना-स्थान या भले विचार जहां करिड गए द्र ठेसे स्थाने 
तारण का चित्र लिया जाय तो वहां गाय, हाथी घोड़ा, कमल, 
सूबे, वाद श्रादि शोभन वन्तुच्योँ के चित्र खङ्कित होगे ¦ च्रौर यदि 
शराव-स्यने, वध्यशाला, य.त भ्वन ओर चोर डकुच्मों की वैठको 
का चित्र लिया जाय तो वहां छवा, गधा, सुचः कवर शूली, शुर 
चनौर कव्वे तथा गीधोँ से मिलती जुलती शक्ल बनंगी । ये महोदय 
छपने इस विषय मे इतने सिद्धदस्त हे, छि वे किसी मी खाली 
हाद का चित्र लेकर अपने यन्त्र कौ सहायता से यह्‌ बता सकते है, 
किः इस दालमें श्रमी बुरी या मली केषी टोली बेदी थी श्रौर व्ह 
कसो चर्चा कर रही थी | 
संसार मे सभी मवमवान्तरवादी अपने श्रपने पन्थ के महा- 
तानो के दशन करने जाया करते ईह, इसका यही अभिप्राय होता 
ह, कि एक श्माध्यासमिक शक्ति सम्पन्न महात्मा के निवास स्थानक 
वातावरण भी इतना पवित्र हो जाता है, कि उसमे पहुंचने पर 
कोई भी संसार सन्तप्न मनुष्य शान्ति अनुभवे करने लगता दै। 
मारतीय ऋषिर्या के आश्रमो का वणन करने हूए यदहः बात सभी 
कविर्यो ने अ्रकट छ है कि वहां रहने वाले सहजवैरी जीव- सिह 
मृग, नकुल सपे, आदि भी वेर त्याग कर देते ह । योग दशनमें 


वातावरण नई खोज में [ २१३ | 


ऋं पतन्बलि ने तिला देक _ ९ 
ग्रहिसप्रतिष्ठयां तत्सान्नधाने सप-पेरत्यागः । 

अ्र्थात्‌-जो अदिसा का सच्चा उपासक होता है उसके 
तिकट सम्पकं मे रहने वाले सभी प्राणी वैर का परित्याग 
र देते ई । 

इतिहास मे एसे बहुत ट्टान्त उपलब्च होते है, किं श्रसुक 
रुष श्रयुक महात्मा को कामवश्‌ अपना शतु मानकर सारने चलः 
पटु वहां जाने पर वातावरण के प्रभाव से अपने एेसे विचार 
पर बहुत पदचाताप क्रिया च्रौर महात्मा का सेवक बन गया । 
बरत्मीकि रामायण मे बणेन आता हे, किं वशिष्ठ को मारने के 
प इयदेसे वशिष्ठाश्रम मेँ पचे विदवामित्र, सेव्‌ बनकर लौदे । 


इतने पर भी मूखं लोग यदि वात्ताबरण,- -जिसे यवनादिक 
करवाई चनौर आंगल भाषा वाले “टटगास्फीयरः कहते दको न 
सममः सकं, तो गन्द यह्‌ तो सममः लेना ही चाहिये; करि आखिर 
रेडियो पर ये दूर २ दर्शो के संवाद अर गाने बिना किसी प्रत्य 
सम्बन्ध के केसे सने जाते दँ {साव सयुद्र पार इङ्गलड, जमेन 
दनौर ्रमेरिका मेँ भाषण-त्राडकास्ट करता ह्या उ्यक्तं तत्काल 
व्यो का त्यो बोलता केसे सुना जाता दै? शायद इस प्रत्यक्त 
दैनन्दिनी घटना के अस्ति मं तो किसी वजरमूखे को भी, आज के 
युग मे सन्देह न हो, फिर फेला श्यो होता दहै--इसका प्रवान कारण ` 
यह समम लेना चाहिये कि आंखो सेन दीखने बाला एक शईथर' 
नाम्‌ का सुद्म तत्व है, जोम सारम सवेन समान शूप से व्याप्र हे। 

जैसे जलपूणे ताला के उस किनारे से हिलाया हृश्मा पानी 
वरङ्ित होता २ परले किनारे तक जाता दै, टीक इसीप्रकार ईथर 
ड किसी भी स्थल मे किया हु शब्द समस्त विश्व मे व्याप्यो 


[ २१४ | ॐ र्यो & 


जाता हे । जहां २ उस ¶कडने वाले रेडियो नामक विच्य = यनन 
होगे वहां वहां दी क प्रतिध्वनित हो उटेगा । यह्‌ स्थरः नामक 
पदाथं कोद श्राधुनिक विज्ञान की नद खोज नददीं। भारतीय 
ऋषियों ने नो-पायु अर श्राकाश तत्य के जिस संमिश्र को श्रा 
“ईथरः कहा जाता ह उमके उत्पादकं तत्व च्रौर उसके मौ 
उत्पादक महत्तत्वः की भी परम्परा को केवल जाना ही नहीं बच्छ 
उमसं ब्रह्म तक पर्हरुवने का माम भी परिष्कृत कर दिया था | 


बाति चहूत वद्‌ गद्‌ श्नः हम पुनः मुख्य व्रात पर आते है, सो 
वातावरण के प्रमाव से बचने के लिए दाथ में कश निमित पविशरिय 
धारण की जाती । 


धमानुष्टान में दी बाधक स्यो? 


कदाचित्‌ यहां यह आशङ्क की जाए कि जिस वातारण॒सं 
बचने के लिए इतनी रस्साकशी की जा रही है वह पूजा पाठके 
समय ही हमसे दवन्दरयुद्ध करने क लिये स्यो प्रस्तुत रहता है १ अन्य 
समय मे क्यो नहीं १ कहना न होगा किं मजन पूजा पाठ धर्मानुष्ठन 
का तात्पय है-किं उस समय हम एक आध्यात्मिक शाक्ति का सञ्चय 
करने चने है" परन्तु जसे विदय. त्‌ उत्पादक यन्त्र (डेनुमा) के संध 
से इषर बिजली उदन्न दो रौर उधर प्रथ्वी आदि किसी संक्रमख 
शील पदाथं के संपकंसे साथ दही साथ नष्ट होती रहे तो दिनमर 
यन्तर चलने पर भी सायंकाल एक भी वरी न जल पाएगी; टीकं 
इसीचरद यदि हम आसन शादि उपासना के अनिवायं अज्खं की 
च्पेच्ता करके आयु भर भी माला धिसा करं तो-ख्वीर जीके 
शब्दौ म-- 


सन्या [ २१५ | 
माला फेरत जग मवा फिरामनक्रा नेर । 
कर का मनका छोड़ कर मन क्रा मनका फेर ॥ 


--श्रन्धेरे मे उनले ठोते व्यथं ससय की हत्या ॐ अपराधी वनेम 
न्य समय भी चौवीसोँ घन्दे वातावरण से हमारा सघ वद्स्तूर 
चानू रहता है च्रौर उसके दी प्रभावभूत-मूख, प्यास, निद्रा 
्रादि श्रो को हम, अन्न जल शौर शयन की ढाल से विफल 
कते रते ह -यह्‌ तो च्या स्थूल शारीरिक प्रभावः मनः बुद्धि अन्तः 
करण पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को निफल वनाने के साधन ई 
य पूना पाठ धर्मायुघ्ान } यदिवे साधन दही हम भली भकारे 
न जटा सके तो फिर हमारा ताण कसे होगा ¢ इसलिये हार्थो के 
भरा से मान पिण्ड पर पड़ने वाले भरभाष को रोकने के लिए कुश 
धरर सर उपयोग हे । 


सध्या 
द्विजाति मात्र को प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए ¦ स्त्री शूद्र 

त्रादि अन्यान्य सभी मतुर््यो को भी च्चपने २ अधिकार के अनुसार 
भगवदुपासना करनी चादिए । वेदादि शास्त्रों मे संध्या को नित्य 
कम माना हे. इसलिए उसके न करने पर प्रत्यवाय होना स्वाभाविक 
है । शास्र कहता है-- 

क) अहरह सन्ध्याघ्रुपाीत ( वेद्‌ ) 

(ह) नोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पर्चिमाम्‌ । 


¢ 


स॒ शूद्रवद्‌ बरिष्कायः सर्वस्माद्‌ द्विजकम्मणः ॥ 
( मनुः २) १०६) 


[ ५१६ | क्यो कै 


(ग्‌) उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लु्तारका । 
कनिष्ठा प्रयमदहिता प्रातः संध्या त्रिधा स्पृता । 
(ध) उत्तमा मूर्यसहिना मघ्यमा लुप्रमास्करा । 
कनिष्ठा शरकरोपेता मायं सन्ध्या तरिधा स्ता ॥ 


च्र्थान्‌- (क) प्रति दिन सन्ध्योपासन करना चादिये । (ख) ओ 
द्विज प्रातः रौर सायं मन्श्योपासन नदीं करता बह शुद्र की भांति 
समस्त द्विज कर्मो से बहिष्कार करने योग्य है 1 (ग) प्रात्त कराल 
की सन्ध्या तारागण के अस्त होने से पूवं की जाए तो उत्तमहै, 
सूरय निकलते समय मध्यम श्मौर सूयं के चद्‌ जाने पर कनिष्ठ 
मानी जाती है ! (च) सायं सन्ध्या सुय रहने २ की जाए तो उत्तम 
सूर्यं इवने पर मध्यम श्रौर तारे निकल आने पर कनिष्ठ समनी 
चाहिये । 


सन्ध्या से श्वास क्रिया का नियमंन- 


सन्ध्या हमारी अहोरात्रचर्या का मुख्य श्रंग है । शिप वृक 
स्तस्य मूलञ्च सन्ध्या, दते दये शास्त्रकार ने उसे द्विजाति के लिए 
“जीवन का मूल, स्वीकार किया है । उसमे लौकिक अौर पारमार्थिक 
नेय की एेसी प्रक्रियारत्न का संमिश्रण है कि यदि उसे स्वास्थ्य, शक्ति, 
मेधा शरीर दीर्घ जीवन दी कुल्जी कहना अयुपयुक्त न होगा। 
इससे भी च्धिक सन्ध्या का प्रमुख उद्य हमारी उस उवास 
प्रक्रिया ऋ नियमन दै जो हमारे जीवन का वास्तविक मूल हे । 


शास्र में जैसे भोजनादि की विधि लिखी दहै, वेसे दी इवास 
्ञेने का भी विधान अद्भत है । भगवान्‌ ने सर्वाङ्गपूश्णे भानवपिख्ड 


सन्ध्या से इवास क्रिया का नियमन [ २१७ | 


नतो त्ननाघदय कोई अंग अधिक लगाया है च्रौर नाही न्यून 
हने दिया है। जिस प्रकार घड़ी की प्रस्येक कील परमावर्यक 
४ इसी प्रकार मानव पिण्ड का एक एक रोम भी परमावङ्यक दै. । 
ही कारण दैक्रि एषठ रोम के भी समूल नष्ट हो जाने पर वालतोड्‌ 
नी भयङ्कर व्याधि उन्न हो जाती ह| एेसी दशशता में विचार 
दीयदोगा करिमनुष्यकीनाक मेंढे छेद क्यो हैँ? अर्थात्‌- 
नासिद्च के मध्यमे दीवार सी खड़ी करके उसेदो भार्गो क्यो 
ब्रा गया है १ स्याएक दीद्यद्‌ रहने की हालत में इवास वायु 
का गमनागमन सम्भव नदीं था? कहनान होगा कि इसर्भे छद 
ठस्य अतश्य ह 1 

प्राकृतिक रीति से मनुष्य को एक अहोरात्र मे २१६०० उवास 
तेने चायं, चौर वे मी गरमी चौर सरदी की ऋतु के अनुसार 
दरयं॑वा वायं अगुक लद से अथुक्‌ २ उ्यवस्था के अनुसार । शास्र 
लिखा दै कि-- 

पटशतानि दिवारात्रौ सह्ताएयेकषिं शति । 


एतत्स॑ख्यात्मकं मन्त्रे जीवो जपति सर्बदा ॥ 
(योग चृद्ामणि उपनिषद्‌ ३७ । ६३) 

त्र्थात्‌--एक अहोरात्र मे जीव इक्कीस हजार दकः सौ बार 
सोऽहम्‌? मन्त्र का जाप करता हे । 

स्वरशास्त्र मे नाक के दायें छद्‌ कानाम सूये मौर बागे छेद 
का नाम “चन्द्रमाः कहा गया है। ये दोनो छेद ध्यथा नाम तथा- 
गुणः के अनुसार क्रमश. गर्मी च्रौर ठण्डङ पहुंचाने के साघन 
ह । आज के मानव समाज छो यह्‌ मालुम मी नह कि क्व किस 
नासािद्र से श्वास लेना चाहिये । परन्तु हमारे पूवज दिन रात 


{ २१८ 1 # कर्यो ॐ 


मँ तीन बार एवा प्रश्नाम त्छियाङो ठीक क्रिया करते गरे] श्वाम 
की & 
प्रवास प्रक्रिया की साधना कदी धार्मिक नाम न्ध्या है। 
यद्यपि सन्धया मँ श्राचमन मूर्वापिस्धान भगवल्मरण आहि दरि 
चरन्यान्य भी कई लाभप्रद अनुान करिये जाने ह परन्तु सन्भ्या 
सुरूय तत्र प्राणायाम है ¦ अन्यान्य सवर विधिये इसी एक मुख्य वत 
की पोषक्र विधियं है। 
सन्या से आयुष्य इद्धि 
शास्त्रों मेँ यह बात डिरिडिम घोप के साथ अयक्त की गर है, 


(षयो दीर्थसन्ध्यत्वाद्‌ दीषं मायुरवाप्युयुः (म्तु) 
दर्थात्‌--दीयकाल तक सन्ध्या = प्राणायाम के अनुघछन से 
ऋषि लोर्गो ने दीष आयु फो प्राप्त क्रिया] 
हम पीये कह चके टै कि एक स्वस्थ मनुष्य को अहोरात्र म 
इक्कीस हजार छः सौ श्वास चाने चाहिये । यदि कोई इससे अधिढ़ 
श्वास जेता है तो समन्प्ो उसी आधिक्य के अनुमान से बह श्रपनी 
शयुः को सीण कर रहा ह । किन २ वेश्टा्रो से श्वासो की मातरा 
अधिक होती दै १ च्रनुभवी योगि्यो ने इसका भी एक मापदृणशड 
दिश्चित किया है । 
स्थितस्य द्वादशृश्वासराश्चलतोऽष्टादश स्मृताः । 
चतुवि शति सुप्तस्य, त्रिंशद्‌ ग्राम्य-रतस्य च ॥ 
अर्थात्‌-बेठे बारह, चलत अठारह, सोते जां चौबीस । 
मद्य मांस मैथुन सेवन मे, इवास निकलते तीस ॥ 
यहां सभी सज्जनो को यह जिज्ञासा हो सकती है, कि कोई 
मी मनुष्य सर्वेथा श्नौर स्वेदा कैठा दही रहे यह्‌ वाव कमी सम्भवं 


सन्ध्या से आयुष्य बरद्धि [ २१६३ | 


-ह--अन्य रेजगार घन्धेके लिये न सही, कम से कम शरीर यात्रा 
क लिये आवद्यकृ-शौच स्नानादि के निमिच तो दौडधूप करनी ही 
मी; देसी दशा मे आगु" हीण हो जाने के भय से पापाश्‌ प्रतिमा 
धौ माति निरे निटल्ले पडे रहने सेतो काये करते मर जाना कीं 
्र््रा है| कहना न होगा कि शास्त्र ने इस समस्या पर भी पूरा २ 
परिचार क्रिया है । अवद्य दी मनुष्य को शरीर यात्रा के लिये 
शरावदयक दौड़ धूप करनी चाहिये शौर नियमानुसार सोना 
तथा विधिवत्‌ सन्तान भी उत्पन्न करना चाहिये । नि उ्चत ही 
यह्‌ सव काम कृपते हुये रवासो की मात्रा अधिक्‌ होगी परन्तु सवे 
माधारण के लिये यह्‌ सव चनिवायं है । एेली दशा मे इवासों के 
मर्य के कारण देने वाली आयुष्य की उस त्तति को पूरा करने 
न श्रमोघ उपाय महषिर्यो ने सन्ध्या = प्राणायाम द्रढ निकाला 
शा शीर यात्रा के निमित्त को जने बाली अनिवायं दौड धूप 
जन्य श्रायुः क्ीणएता को पूर्तिं मनुष्य सन्ध्या द्वारा कर॒ सकता हे । 
्रथान्‌-अनिवायं लोक यात्रा में जितने अधिक इवास प्रवास 
च्तगे उतने ही चरिकाल सन्ध्या में प्राणो का नियमन करने के 
श्ररण पूरे हो जाप्रंगे--इम तरह साधारण जीबन विताने वाले 
व्यक्ति का भी श्रायु-स्तर सो वष सेकमन हो सकेगा। जो व्यक्ति 
अर््गयोग = समाधि का अभ्यास करेगेवे तो अपने परिश्रमके 
त्रतुसार सह खायुः किंवा यथेच्छ चिरञ्जीवी, स्वद्धन्दमत्यु अथ च 
अजर अमर्‌ तक हो सकेगे । जेसा कि हमने अपने अन्य भ्रन्थ (पुराण 
दिदशनः के आयुनिणीय प्रकरण म॒ सिद्ध किया है। इसलिये 
सन्घ्योपासन दीर्घायुष्य प्रापि का म्रथम सोपान है। 


सन्ध्या से पारलोकिक लाम 


प्रक्त विवेचना के अनुसार सन्ध्या से जहां अनेक रोगों की 


| २२० | & क्यो ® 


निद्त्ति, पूणं स्वास्थ्य की प्राप्नि मौर दीचांयुष्य का लाभ होता ड, 
वहां विधिवत्‌ प्राण॒ व्याग कर सकने की योग्यता प्राप्त हो जनिङ्के 
करण पुण्य लोर्को की प्रापि अथ च भोक्त पद तक्कीमी प्रप्निन्न 
सकती हे । 

शासो का यह सर्वं सम्मत सिद्धान्त ड, छि मानव पिरुडमें यो 
प्रत्यत्त नौ च्चिद्र द उनमें उत्तरोत्तर व्यो २ उथपर २ के चिद्रसे 
मृत्यु के समय प्राण जागे त्यो २ उनम लोक की प्राप्चि होगी) 
शास्वा पुरूष युमूपु ठ्यक्ति के अन्तिम शरस्‌ को देखकर प्रक्र 
हद्‌ तक यह्‌ जान सरना है, छि यद्‌ भारी दुरति को प्राप्रहोगायः 
सुगति को १ यदि मृत्यु के समय ुमूषुं का महामनज्ञ गिर॒ गया हौ 
जिस्ी दुर्गन्ध से समस्त स्थान ही भर नया है--तो समम लेना 
चादिये कि प्राण गुदा के माग से निकले है अतः यह्‌ अधोगति 
को प्रप्त होगा । इसी भकार मूत्र निकलने से मूर्ेन्द्िय द्वारा महा 
प्रयाण क अनुमान क्रिया जा सकता दहे, इसे दूसरी कोरि द्धी 
अपमृत्यु कट्‌ सकते ह । इसी प्रकार मु्व खुला रहने से तीस, 
कोटि की, नाक से प्राण जाने पर चौथी कोटि की रौर नेत्र सुत 
रहने से पांचवी कोटि की आदि २ सयु समश्रनी चाहिये । 

शास्त म कपाल-स्थानीय व्रद्यरन्छ्ः नामक स्थान को दशम 
द्यर = गध्र दर्बाजा बताया है, यदि इससे प्राण निकल तो बह जीव 
न स पुनरावठेते न स पुनरावततेः के अनुसार मोत्तपद को प्राप्रहो 
जाता है । इस तत्व को एक लोकिक दृष्टान्त द्वारा इस प्रकार सममन 
चािये । जसे कोई राजा बुद्द्‌ दुग बनाता है; उसमें अनेक बडे 
बडे द्वार होते है, परन्तु एक गप्र द्रार = सुरङ्ग भी होती दै । कमी 
कोई शत्र श्रक्रमण॒ करे, तो दंगे मँ वेडा हुश्रा राजा शत्र के प्रहार 
को अनेक उपायो से विफल कए दा अत्मरक्ता करता ह, परन्तु 


सन्ध्या से पारलीकिक लाभ [ २२१ | 


दमी शत्र का वरल अधिक हो जाए रीर वह्‌ दुम को घेरकर चिन्न 
भिन्न कर डाले चनौर उसमें साग लगादे, तो दुर्मस्थ राजा किले की 
र्ता असम्भव समकर उनके व्यामोह को छोडकर सुरंम के रप्र 
दरार से भाग निकलता है ! यदि मुखता वश वह्‌ ठेसा न कर सकेगा 
तोफिर क्रिले के विनाश के माश्च उसे स्वयं भीशत्र. दारा पकड़ा 
जकर ्रयुभर अनेक निगड यातनाश्मों का भाजन वनना होगा । 


ठीक इ प्रकार जीवात्मा रूप राजा, ठेह रूप सुद दु में 
एता हे । मृ्यु रूप शत्र अनादि काल से इसके पीदं पड़ा है । 
बह चुधा पिपास रोग खाद अनेक महस्रं का प्रयोग करवा हृश्रा 
इस शरीर रूप दुगे रो विनष्ट करना चाहता दै, परन्तु जीव रूप 
ाजा,-अन्न, जल, च्रीपधि रूप महाम्बों के प्रयोग से शत्रु के 
द्मक्रमण को विफल करता हमा आत्मरक्ला करता रहता है । घवसर 
पाकर जव कभी रोग आदि सत्यु के दूत देह रूप किले को बेतरह 
घेरकर काबू कर लेते ह ओर १०५ डश्री ज्यर रूप अग्नि किले को 
भस्मसात्‌ च्चियि डालती है, तव यदि जीव रूप राजा देह रूप किल 
के ग्यामोह्‌ ऊो छोडकर दशमद्वार = सुरंगद्रार-- कपाल माग से भाग 
निकले- महाप्रयाण करे- तो फिर वह मृत्यु रूप श्त्रुक्ता केदीन 
बनकर मुक्त हदो जाएगा-- जन्म मरण रूप श्रनेक जेल यातनाश्चो 
का भाजन नीं बनेगा । दुरभाम्यवश कदाचित्‌ जीव रूप राजा दशम 
द्वार से आने जाने का च्नभ्यासी नहो थवा समय पर चौकी 
चूक जाए तो फिर सम तेना चाहिये, कि सुर दुलेभ मानव शरीर 
पाकर भी यह्‌ हतभाम्य जोव- पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्‌) के वक्र 
चक्र मे पड़ गया हे । 


अव पाठको को स्वभावतः यदह जिज्ञासा हयो सकती है कि 
दशम रार से प्राण जार्प--इस उदर्य की पति के लिये ह्म स्या 


[ २२२ } ‰ क्यो 


करना चाद्ये १--इम प्ररन का विस्त समाधान तो प्रसङ्गाुमार 

श्राद्ध विवेचन प्रघ म करिया जागा, परन्तु यहां उक्त उद्‌ ठय क पूति 
के अन्यतम प्रमुख साधन प्राणायाम का कु परिचिय करा देना 
निरवकाशा न होगा । वस्तुत मन्ध्या = प्राणायाम वह्‌ देनिक अभ्यास 
देः जो कि महा प्रथान के समय प्राणों का निरोध करे उन 
उतरे गति बननेमं काम अता दे! जैस सेंनिक लोप युद्रन 
होने के दिनीम भी नित्य च॑क्रमण = कवायद-परेड = चादमारी 
करते रहते हँ श्रीर च्रभ्यास वदने के लिये समय २ प्र कत्रिम 

युद्ध भी करते है-तभी वे युद्ध के मोचं पर शत्र से लोदाकिने में 
समथं होते ह । यदि वे नित्य निरन्तर एेसा अभ्यास न करतो 
वास्तविक समय पर कमी सफक्लता प्राप्न न कर सशेगे ! ठीक इसी 
प्रकार संध्या =ग्रणायाम को मी शास्त्रकर्यो ने न केवल नित्य कम्भ 
कोटि में परिगणित करे इसे अनिवायं अनुघ्ोय कृत्य हयी घोषित 
किया है, पितु इमको एक दिन मीन करते से श्रत्यवायः भी 
माना है । जसे परेड म अनुपस्थित सिपाही दश्डनीय सममा जाता 
है, इसी प्रकार मन्वादि स्मृतिर्यो मे सन्ध्या विर्न दज भी 
श्यद्रबद्‌ बहिष्कायः कहा गया ह | 


सन्ध्या के मख्य कमं 


यदि दय सन्धया ॐ समस्त अ्रवुष्ठय ऊर्ममो चौर उनी क्यों ¢ 
लिखने लगे तो एक स्वतन्त्र म्रन्थ ही वन जाए, इसलिये केवल मुख्य 
खस्य अनुष्ठेय कम चौर उनके तादश होने के कतिपय हेतु ही 
यहां प्रकट किये जाते ह,-सन्ध्या के मुख्य छत्यो का संग्रह 
रलेक दै कि-- 


संकल्प स्यो ¢ [ २२३ | 


संकल्य आसनविशोधनमम्बुपानं, 
प्राणावरोधनमधच्तयताऽभिषेकः। 
सोत्रामणीसवनसावभृथाध्यदानं 
सन्ध्याविधिनिमदितो य॒निमिः पराणैः ॥ 

चर्थात््‌-- सङ्ल्प, आसन शोधन, आचमन, प्राणायाम, नित्य 


कृत पापक्तयाथं ऋअपामुपस्यशे, अवशरथ, अघमर्षण, सूर्याभ्यं चीर 
सूवेपस्थान ये-सव सन्भ्या की विधिये पुरातन सुनिर्यो ने कदी द । 
सकस्प क्यों !- 
प्रत्येक धर्मानुष्ठान के आरम्भ में संकल्प परमावदरयक है--यह 
सर्वतन््र सिद्धान्त है ¦ मचुस्छति (२। ३) मं लिखा है छि 
* ् 9 ‰ 
संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः | 
व्रता नियमधमीश्च सर्वे संकल्पजाः स्मरताः ॥ 
अर्थात्‌-समस्त कामनाषं संकल्प मूलक द्यी ह । सव यज्ञ 
संकल्प के ्रनन्तर दही सम्पन्न होते है, त्रत उपवास च्रौर सन्ध्या 
त्रादि समस्त धर्म्मानुश्रान संकल्प जन्य हैँ | 
हम सिद्धान्ताध्याय के भावनावाद्‌' प्रघट् में यह्‌ सिद्ध कर चके 
है, कि मानव जीवन पर भावना्नों का कितना गहरा प्रभाव पड़ता 
है। संकल्प भी अुष्ठोय कम्मे की साधना के प्रति साधक की 
मावना का ही मूते रूप है, जिसके अवुठान से साधक अपने क्रिय- 


माण कम्मं के प्रति सबेतोभावेन कटिवद्ध हो जाता है । राज के 
जढ़्वादी जगत्‌ मे भी सभी देशों की रष्टय संसदों के 
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पदाधिकारी पद प्रहरण करने स पृतं च्रपने क्रिस भी श्रद्धास्मद तक्र 
नाम उच्चारण करते हुये शपथः लेते ह । कहना न होगा द्ध 
भकारान्तर्‌ से यह मी संकन्य प्रणानौ की परम्यस का ही निर्वाह है । 
हमारे यदं श्शपथः उठाना वहन जेव भरा काम सममा जादा 
है । इमलिये ऽसे प्राणो पर त्रा वनने को दशा मेही यथा कथंचिन 
कोई अगत्या उटाने को विवश हो सकता है! स्थं साधारण तो 
बङ़ीसं वही हानि उटाकर्‌ मी शरे की कौन कटे--सच्चा नेम 
करने को भी उदयत नहीं होता । श्रौर यदि चक कारण वश एक 
बार शपथ उटाली तो फिर-रघुुल रीति सदा चली आई । प्राण॒ 
जाएं पर तरचन न जादी ।-के आदर्शाुसार श्रवसर पड़ने पर 
स्वय हंसते २ प्राणो पर खेल गये । महाराजा दशरथ इसका सुप्रमिद्ध 
निदशेन ह परन्तु राज लोगो ने शपथ ग्रहण को भी एक रस्पी 
काय्येबाही मात्र सममः रक्खा है। देश धम्म शौर ्रपने मत 
दातारो के प्रति वफादारी को शपथ उठाने बाल्ते बे राश्रीय संसद के 
सदस्य जनमत कौ अवहेलना कर जनविरोधी छनून छी सृष्ट 
कटने मेँ त्िलङ्कल नहीं हिचकते । 
इसलिये हमारे यदां मानव सलभ निबलनाओं को ध्यान 
मे रखते हये शपथ जेसी अवश्य पालनीय अथा के लिए छिस 
भी ररे गेरेः करो श्रवसर नहीं दिया जाता) किन्तु शपथ ङ 
बजाए प्रतिज्ञा को कार्ययान्वित करने की निदु प्रणाली - संकल्प 
प्रथाकाही विधान दिया गया है। शपथ उठाना एक अपमान 
सूचक प्रया है उसे वही व्यक्ति उठाता है, जिसकी कि ईमानदाय 
मँ सवं साधारण फो सन्देह दो । रौर बह इस कठिनतम व्यापार 
द्या विश्वास दिलाना चाहता दो । परन्तु संकल्प प्रथा शपथ 
भ्रणली के सवथा विपरीत वह्‌ अनुष्ठान है छि जिसमे साधक अमुक 
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नु य कम्मे के प्रति अपनी दद्निशछ ओर च्रातविरवास की 
मात्रना से ताजा ठम होकर कञ्च पालन मे संलग्न हो जाता ड । 
संकल्प की सवसे वडी विगेपता है आर्य॑जाति कं इतिद्‌ाख 
ङी परम्पर की सुरत्ता। वेदिक काल से संकल्प का इसी प्रकार 
योग हो रहा है श्रीर उसमें प्रतिदिन हमारे जीवन की एक कड़ी 
रीर जुड़ जाती हे । माग जानते ह हमारी जीवन गृद्धा कितनी 
लम्बी वन चकी ह ? आप प्रतिदिन प्रत्येक कार्य के आरम्भे 
संकल्प को दोहराते अवद्य ह, परन्तु आप मे से बद्ुत कम व्यक्ति 
एसे ह जिन्दनि उसके थ गाम्भीर्यं परध्यान दिया दहे] जव 
जल हाथ मं लेकर आप कहते है-- 

ॐ तत्सदद्य ब्रह्मणो द्वितीयपराद्ध' श्रीश्वेतयारादकल्पे 
वैवस्पतमन्धन्तरे अश्धिंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम- 
चरणे सपतोत्तर्टिसदक्ततमे विक्रमाब्दे -----त्रादि 
इसका सीधा तात्ययं हरा कि आप अपनी उस चिरन्तन सन्ताका 

स्मरण करते हँ, जिसका णदुर्भाव इस धरातल पर आज से 
१ अरव ६७ करोड २६ लत ४६ हजार ५१ वर्ष पूरव हा था । 
यह श्राय जाति कौ ही विशेषता ड, कि बह्‌ इतने लम्बे समय से 
त्रपनी सास्कृतिक विशेपता्मौ के साथ जीवित है! इम विस्छत 
धरातल पर इतने समय मं सहसरं जातियां उत्पन्न दई अर विनष्ट 
हो गर आज भौ जो जीवित दः उनकी सत्ता दो तीन हजार बष से 
अधिक.की नही है । क्या ईसाई, क्या सुसलमान, पारसी, यहूदी 
रक शौर रोमन, समी का प्रारम्भ तो अधिक से अधिक ३ हजार 
वष पूवं श्रा ह । किन्तु हमं गौरव डे कि हमारे पूवजों ने आज 

वष पुवं सास्छृतिक जीवन की जिस परम्परा को प्रारम्भ 
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करिया बह श्रा भी अचतुख्ण हं । न्ध्या वन्द्नादि समी धाम्कि 
कृत्यो के समय संकल्प को वोलकर्‌ हम उसी परम्परा के इनिहाम 
को दोहराते है| 

इसके श्रनिरिक्र शष्ट को वने हए क्रितने वपं हुए- यह्‌ प्रशन 
च्राज, जव कि दुनिया ॐ वैज्ञानिको रीर विचारको के लिए उलमी 
हुई पेली वना हूुश्रा ई च्रीर वे इमक वारे में तरह २ की अर्ल 
लगाकर दिमागपच्ची कर रहे है, तच सन्ध्यावन्दन करने वाते 
एक साधारण हिन्दू के पास सकरल्प के रूप में इस प्रदन का नितान्त 
स्प्ठ रौर सच्चा स्किड विश्रमान दै--यह कम आश्चय कौ वात 
नदी हे । 

संकस्य मँ जल ग्रहण क्यो ? 

वेदादि शासन मे जल उपस्पर्श पूवक दी संकल्प करने का 
विधान इसलिये है क्योकि जल मेँ बरुण देव का आवास दहै श्रौर 
उसके साद्य मे जो प्रतिज्ञा ी जाएगी उसका निर्वाह न करने पर 
बङ्ण॒ दैव प्रतिज्ञा पालन न करने वाज्ञे को दण्ड देंगे! वेद्‌ 
कहता हे कि- 

(क) अस्सु वै वरुणः । (तेचठिरीय १।६।४। द) 
(ख) अनते लु वै क्रियमाणे षरुणो गृद्धाति । 
(ठैचिरीय १।७। २। दै) 

इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जैसे मनः मुक्त श्रन्नका 
परिणाम है इसी प्रकर--श्रापोमयाः प्राणाः इस वेद प्रमाख के 
अनुसार प्राण शक्ति भी पीत जल कशा ही--अन्तिमि परिणाम है) 
सो प्रत्येक कर्मं के श्रनुषछठन भँ प्राणशक्ति के प्रावल्य कौ अनिवायें 


कल्प मेँ जल प्रहण क्यो ¢ [ २२७ | 


्रावदयकता दै, उसीलिये कम्मं से विरक हुवे शअकम्म॑स्य भीरं 
मरुष्य को का जाता है, कि इसके तो प्राण सूख गये" । सो प्राण॒ 
शृ कै जनक जल का उपस्पश करके साधक अपने आपको 
महाप्राण श्रनुमश्र करता हा अनुष्ठ य कम्मे की साधना मरं सुतरां 
्ृत्त होता है । साथ ही सन्ध्या, तपण, यज्ञ, हवन, तप श्रादि 
समी धर्म्मानुष्ठानों मं जल की नितान्त ्मावश्यकता होती है । 
हमारे यहां मुसत्तमान ई माई आदि आधुनिक मत बालो की भाति 
मूली--जलशुन्य उपासना नदीं होती, अयं समाज प्रवर्टक स्वामी 
दवान-द सरस्वती ने अपनी कल्पित सन्ध्या मे सकल्प र 
विनियोग आदि बेदिक विधियो का तो परित्याग कर दिया था, 
परन्तु आचमन ओर अङ्ग प्रोत्तण में तो जल को अनिवार्यता 
दिली थी । परन्तु दयानन्दा नुयायी समाजी तो नमाजियों की माति 
अलशून्य सूखी सन्ध्या का सूखा शंख पूकते हुए रशी सही 
वेदिक मर्यादा को भी तिलान्जलि देने लगे है! सो उपयु क्त 
कारणाबली का मनन करते हुए आस्तिकजनों को अपने समस्त 
धर्मक च्रनुष्ठन जलोपस्पशं पूवक संकल्प से ही त्रारम्भ करने 
चाहिये, निससे संकल्प के निमित्त प्रथम ही जल की विद्यमानता 
हो जाने पर चाग का समस्त क्रिया कलाप सुचार रूप से 
चलता रहे । 


तीन आचमन क्यों 0 


पायः प्रत्येक धर्म्मानुष्ठान के आरम्भ में ज्ौर खासकर 
सन््योपासन मे बीच २ मं कई तरार तीन आचमन करने का 
शस्त्रीय विधान है, यथा-- 


त्रिराचमेदपः पूवम्‌ (मनुः--२ ६०) 
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च्र्थात्‌--सते प्रथम तीन आचमन करने चाहिय । आचमन 
करने से जहां काचिक मानसिक च्रीर वाचिक त्रििध पापो 
निवृत्ति रूप अद्रष्र फल धाप्रहोना दैः वद्नं कर्टशोपण दूर होने 
से च्रौर कफ निवृत्तिहो जाने के कारणा इवान प्रदवान क्रियाम 
शौर मन्त्रादि के शुद्ध उच्चारण मे भी ऋअपेक्नित सीकय्य प्रप्र 
हयो जाता ह | प्राणायाम के श्ननन्तर अनुपद चआ्ाचमन क पिरान 
काल्लामतो प्राणायाम करने वाला कों भी समञ्जन स्वभर॑ही 
तत्काल जान सकता है, क्योक्रि प्राणनिराव कं कारण स्वभावतः 
शरीर म उष्मा वद्‌ जरती है, कभी रताऋछनु क तारनम्यस तालू 
सख जाने के कारण हिचकी तक आमने लग जाती ह । इसलिये 
च्मामचन करते ही सवर्दक ठको जात इ । भयान रहः शास्र 
रीति के श्रनुसार आचमन मे दुल्ली जल नर्द पिया जाता, 
किन्तु उतने दी प्रमाण मे जल प्रह कएने की विधि दै जितना कि 
कण्ठ तालू को स्पशं करता हा हृद्य चक्र की सीमा तक दही 
समाप्न दो कए | 


प्राणायाम 


हमने पीठ श्दा दै कि सन्त्या छा मुख्य तत्व भ्रारएयाम है । 
प्राणायाम ऋ तात्पयं साधारणतया तो प्राणों का व्यायाम है, 


किन्तु इसका वास्तविक तात्य ह प्राणशक्ति पर॒ विजय । शास्त्र 
कारों ने लिखा ई-- 


प्रशास्तु द्विविधा ज्ञेयाः स्थूलघदमग्रमेदतः। 
यया जयः स्यासप्राणानां ग्रणायामः स चोच्यते ॥ 
चर्थात्‌--सथूल श्रौर सूद्म भेद से प्राण दो प्रकार का होता 


ग्राणायाम | ८२६ | 


शरीर जिसक्रिया के दा दोर्नो प्रकार के प्राो पर विजय प्राप्त 
की चाय उसे प्राणाम कटने ह । प्राणो छा व्यायामः, प्राणायाम 
दी प्रथम कक्लाकही जा सक्ती चौर प्राए विजय ऋअम्तिम। 
निरन्तर श्रभ्यास से भ्राण शक्ति पर विजय प्राप्त कर मनुप्य रमी 
शा मे पव जाता है. कि वह्‌ ननस्त संसार में व्याप्त प्राणशाक्ति 
नो जैसे चाहे प्रभावित कर सक्रे त्रौर उससे अपने मनोटकृल 
कायं करवा सके । 

प्रसक्ति ममस्त संघ्ारमें व्याप्नद। कीं वद्‌ स्थून रूपमे 
ह श्नौर कीं सुद । ननुष्य परु पी श्रादि ज्वां में भ्राणशक्ति 
द्म दृवास प्रट्ास मय स्थूल रूप मली माति देखने को मिली 
जादा है, कन्तु व्ृच्त लता गुल्म पाषाणादि जड वस्तुर्खामे भी 
द्म ्राएशक्ति निहित दर इस तरिषय में अराज के वेजानिऱ युग मे 
किसी को सन्देह करने की गुल्जादस नहीं रही दै । व्रृक्ञादिं जङ्‌ 
बसु मे ही क्यो, प्रथ्ी का प्रत्येक परमारणु सूद प्राणएशाक्ति 
ते मरपूर दै । यह जलम मीच्याप्त है, तेज वायु आकाश आदि 
नं मी! समम्त संसार के प्राणी, मुवन मण्डल मे षिष्वरे हृए प्राण 
शि के भरडार से ही स्वायुकरूल शक्ति को श्र. कर वदते चौर 
जीवित रहते है । 

ेसी दशाम प्राणायाम को अन्तिम कन्ञा मे पहुचा हुत्मा 
साधक यदि अपनी मुन प्राण विजयिनी शकि के प्रभाव से किसी 
उद वस्तु मे विद्यमान अविकसित प्राणशक्ति को उदरं लित कर 
इससे कोई कायल्ते, तो वह असम्भव नहीं कदा जा सकता। 
प्राणायाम साधना शून्य आज का जगत्‌, प्राण विजयी योभियों 
के इस प्रकार के यदा कदा दीख पड़ने बाले चमत्कारो पर विश्वस 
करे यान करे किन्तु यह्‌ निविवाद्‌ है--कि उनके लिये इस प्रकार 
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के कायं साधारण ह| परन्तु इस प्रकार के प्राण विजयी योगी 
हमारे इस अनुच्छेद का विषय नदीं है, इसलिये विस्तार मेन 
जाति हृ हम प्राणायाम के प्रथम अथं पर विचार करेगे । 


प्राणायाम क्यों 


हा, तो प्रःणायाम का श्रथ है-प्रार्णो का व्यायाम । भारतीय 
महर्षियोने जहां शगीगको चिरकाल तक स्वस्थ एवं कायम रखने के 
लिये व्यायाम पद्धतिको दिनचयां का अङ्ग वनाया वहां मनुष्यके प्राण॒ 
हृदय मन श्रादि श्राभ्यन्तरिक अवयवो को दृढ एवं पुष्ट बनाने के 
लिये प्राणायान का भी श्राविष्छार किया। इवास प्रदवास साधना 
की यह देसी श्रद्‌ मुत प्रणली दै, कि यदि मनुष्य निरन्तर इसका 
्रभ्यासकरे तोकु्धदीदिर्नो मं उसे अभव होगा छि उसद्धी 
तो काया ष्टी पल्लर गद । शरीरम प्रप्र सभी शक्तय जाग उरेगी 
श्रौर एक एेसा ओओज एवं तेज हिलोरे लेने लगेगा, कि किसी भ्रकार 
की चिन्ता कष्ट निराशा आदि उसके समीप भीन आ स्के | 


प्रणायाम के अ्रमशित श्माध्यासिक्‌ महालार्भा का यहां विशेष 
उल्लेख न कृरके हम उसके शारीरिक व्यायाम श्रौर इवास प्रवास 
साधनात्मक पहरा उल्लेख क्यो कर रहे हैँ, इसका एक मात्र कारण 
रहै कि इन्द्रियातीत श्राध्यास्मिक्‌ लामो में आज के जद जगत्‌ 
की श्रास्था नट है । बह तो सब जगद तात्कालिक श्रत्यक्त॒ लाभ 
द्र ढता है । यदि वस्तुतः ेसा कोई लाभ जंचे--तभी बे उसे कतव्य 
कोटि में परिगणित कर सकने की धारख रखते ह । इसलिये हमने 
जान वुखकर प्राणायाम का प्रधान उदं श्य यहां व्यायाम तथा श्वास 
साधना ही प्रकट करिया ह। 
प्ाायाम का श्भ्यास जितनी कम अवस्था से प्रारम्भ होगा बह 


प्रणायाम क्यो [ २३१ 


अना दी लामपरद होगा । प्राचीन भारत मेदस वार्‌ वषे उपनीन 
कलक को सन्ध्या के साथ यह्‌ व्यायाम कया जाता था । बाल्य 
वमा से शरीर के समस्त चगो मे वद्ध नोन्मुखी प्इत्ति रहती दै रोर 
नदं जितना सुत्रवसर भले वे विकसित टो सकते ह । उस समय 
शारीरिक मांसपेशि्यो प्रन्थिय? एवं सीत्रतन्ठु्् मे स्थितिस्थापक 
गुण मी पर्या मात्रा मं होता द इसलिये बालकोको इस व्यायाम से 
बहूव अधिक लाम होता दै । ज्यां २ अवस्था वीतती जती है तयो २ 
हम इस भक्रिया के अमूल्य लाभो से बजिचत होते जाते है। 


श्ाजकल प्रायः मनुष्य जब धरवार के धन्वे से वेकारदो 
अति श्रौर शरीर श्रद्ध ह्यो जाता है तव धर्मोन्मुग् होते हं 
तवद, एक धार्मिक विघान के नाने उनका प्राणायाम से परिचय 
होता है श्रनौर वे उसका श्रभ्यार प्रारम्भ करते ह । इस अवस्था मं 
प्रणायाम से उन्द जव कों विशेष लाभ नजर नहीं आता तव 
चल उसे छोड़ ह) नहीं बैठने बलिक उसे व्यथं का ठकोसला या 

न्क 

दुःसाभ्य हठ योग की क्रिया मान बठते है । 


बात वास्तव म ठेसी नहँ है । ब्ृद्धावस्था में निरन्तर अभ्यास 
से प्राणायाम लाभ पहवाएगा, किन्तु एक सोमा तक । यह्‌ एक 
प्रकार से ेसी दही चेष्टा है जेसे किसी वरद्ध मनुष्य को खव घी दघ 
विलाकर ऋ्रौर दण्ड कसरत कराकर पहलवान बनाने की चेष्ट | 
जिस तरद उस समय सेवन किए हुये घृत दुग्वादि पदाथं केवल 
उसकी गिरती हृद जीवन शक्ति को यथा सम्भव बचा सकने मात्र 
मही काम माति है, इसी प्रकार उस समय क्रिया ह्म प्राणायाम 
उसके परिपक्क शरीर श्र प्राणो के किये सीमित लाभप्रद दही 
चिद्ध होवा है । इसलिये बाल्यावस्था से ही सन्ध्या बन्दनादि का 
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श्मभ्यास डालना चाहये  पाण्ञ्यँकोकम स क्म अपने वालन 
तो पसे महत्रपूखं च्रभ्याम से वरिचत न र्ना चाहिये । 


प्राणायाम के पाच रहस्य-- 


(१) शारीरिक षिद्मम 

यद्यपि प्राणायाम का सम्बन्व मानव जीवन के विभिन्न उपादाने 
के साथ दै) मानव शरीर केचिकाम स प्रारम्भ करके मनुष्ये 
छ्सर बना देने शी समस्या के हल तक उसकी पर्हुच दै, तथापि 
प्राणायाम का व्यत्त फल-जिसे सव लोग स्वयं अनुम कर सक्ते 
है -पृणं शारीरिक विकास-हे । 

यह सवं विदित वात है किं मानव जीवन के किये तीन वसतु 
सर्वाधिक श्यत्यावक्यङ़ ईह--्न्न, जल चौर वायु । उन तीनों मे 
भी उत्तरोत्तर एक दूरे की चपेकला अस्ययिक आवरयक ह । अन्न 
अहोरात्र मे एक वार मी मिल जाए, तो मलुष्य जी सकता है रौर 
पानी की एक से अधिक वार्‌ श्ावरयकता रहती दै, परन्तु इन 
दोनो की अपेन्ता वायु की तो प्रति इवास अनिवार्य आवर्यकक 
रहती हे । यो तो सम्पूण शरीर की बृद्धि दी विशुद्ध वायु पर निर 
ह; यदि ्ओषजन (0१8००) वायु फेफढो मे जाकर मैज्ते रक को 
शद्ध न बनाये ठो हमारा शरीर जोवित ही न रदे, तथापि कुष्फुस, 
(फेफड) ढाती, हृदय आदि प्रधान २ अवयनों का विस्तार एवं 
कार्यद्धम दोना तो सर्वथा वायु पर आशित है । इसे समभने ढे 
लिये यड्‌ आवश्यक होगा किं हम श्वास क्रिया छीर उससे 
सम्बधिव अंगो का कुक परिविय आप्र करलं । 

रत्ये श्राएीके शरीर में इवास माम का प्रारम्भ नाकं ॐ 
बिद्रो से हेवा है । नाकं हवा ढी पेचदार नली है जिसपर से 


क्या ?- 
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भने ॥ 


प्राणायाम { २२३ } 


गुजरती हई हवा रक्त की गर्मी से गरम होकर इवास नली हारा 
फेफटो में प्रवेश करपी दै । वायु मेँ मिले हये धूल कणो, अद्य 
शरणुटो दि को रोकने के लिये प्रकृति ने नाक मं बालों की 
चलनी लगाई है जो अनावश्यक वस्तुं को बाहर ही रेक देती 
ह । चृक्रिखुहमेनतो वायु छानने का कोई साधन ही प्रकृतिने 
लगाया दे च्रीरन हवा को गरम करने का, इसलिये अह हारा 
कृमी सांस न लेना चाहिये । यह सवेधा हानिकारक है । 


रसवत चित्रको ध्यानसे देखिये आपको मालूम होगा कि हमारे गजे 
मने नलियां दँ ---(१) इवास नली, (२) शन्न नली । नीचे जाकर 
इवास नली के दो भाग हो णये द, एक दादि फेफडे भे जाती ह 
दूसरी बायं में । इन नलिर्यो के फेफडं मे पहुंचने पर उनसे श्रौर 
भी द्वोटी २ नलिगरां निकली हँ फिर इनसे भी छो, अर रौर 
मी द्वोटी, यहां तक कि फेफड़ो में इन श्वास नलिकाश्रों की संख्या 
अन्यून साट करोड़ हो जाती दै । यह नलियं वायु मन्दिरे मेँ प्रविष्ट 
हती हँ । आगे श्रध गोलाकार वायु कोष्ठो का विस्ठत जाल 
शरा है, जो जीवन को गति देने के लिये अषजन वायु 
ॐ विस्तृत भर्डार को सुरक्तित रखने एवं शारीरिक-गैस-सम्परक् 
करेन द्वि श्रोषित को बाहर निकालने के शम आता हे । 
यही हमारे फेफडे है । फेफडे इतने वडे होत हु किं यदि उनके 
मरौत्र जाल को फेलाया जा सके जैसा कि असम्भव है--तो 
जं दो बीघा भूमि पर विक्ठाया जा सकता है! इमे श्रतिरिक् 
बे इतने हलके होते है किं यदि फेफडेके रोग से अनाक्रान्त किसी 
वयक क फफ को पानी पर छोड़ा जाय तो वे तरंगे, इ्वेगे नहं । 
फफ क! काये है-कूडे कचरे एवं मैल को दूर करके शारीरिक 
यवो को कयत्तम रखना । यह काये वे वायु की सहायता से पू 


[ २२४ 1 & र्यो & 


करने ह । श्रनेक प्रकार की रासायनिर क्रियाच्रो, सले ॐ दटटमे 
एवं शारीरिक यन्त्रो के कामम श्राने से शरीर में करडा करकट 
श्रनेक प्रकार ढी रेस अदि इकट्री होती रहती ह । अधिमरणा करता 
हा रक्त इनमे से वहु से अंश को अपने साथले कर चौर दूषित 
हकर पदिक्ते हृदय के दाहिने कषक मे श्मातादह्‌ वहां से 
शद्ध ने के लिये फेफं में । श्वास के साथ गदर दुद ्रापजन 
(08४९०) उसमें से मेल के शश को ग्रहण कर लेती हः शौर 
कर्वन द्धि श्नोपित बनी हू बह बायु, वक्तोद्र मध्यस्थ पेशी की स्थिति 
स्थापक क्रिया द्रारा उच्छवास के रूप मेँ बाहर कैक दी जानी है| 
शद्ध हृच्मा रक्त ऋभिसरण के लिये वापिस हृदय के वाम प्रकोप मं 
चल्ला जाता दे) 

इस प्रकार हमने देखा मानव शरीर मे वागु महत्व दूणं ऋं 
करती है श्रौर वायु प्रण करने के लिये प्रकृति ने शरीर मेँ अनेक 
च्रवयवो का निर्माण किया है ! किन्तु यह्‌ काथं ठीक ररूप सेमी 
खस्पन्न हो सकते है जबकि विशुद्ध वायुका श्ण पर्याप्र ष्पे 
हो । साधारण उवास में हम जितनी वायु का प्रहण करते ह दह्‌ 
इतनी नदीं होती कि फेफटे की प्रत्येक कोठरी में पहंब स्के। 
परिणाम यह्‌ होता है कि फेकरश की हजारो कोठसियां काम संन 
छने के कारण विकसित होन से तो वञ्चित रह दही जत्री है, 
साथ ही दिरन्वर बेकार पडे रने से इतनी कमजोर हो जाती, कि 
रोग के कणिक आक्रमण को भी नदीं सह्‌ सक्ती । 

कहना न होगा कि जिस टृवासयन्त्रे से हमें दिन राव छम 
लेन है, कभी उस्धी साई भी तो वद्य द } संसार मेस 
मशीन कितने दिन स्थिर रह सकेगी जिसको कि लगातार चौवीसं 
घन्टे बेतदासा पेला जाए, परन्तु कभी खड पकर साफ कले 








म्राणार्यास | २३२५ | 


ञानाःमनन्िया जाए । आज सन्ध्यान्‌ करचेका द्यी यह्‌ प्रत्यत्त 
दफन दै, चि संसार मेँ टृषास नलिका च्रौर इवास प्रश्वास के 
मुख्य साधन फुष्डुल (फरो) की बीमारी उत्तरोत्तर वदृती जा 
ही है। 

च्राज कलकारखानों के विषाक्त धूम से परिपणे एव संकीणौ 
वातावरण सं रहने बाली जनता, विशुद्ध वायु रौर शणायाम के 
ग्रमावके कारण द्रत गति से विनाश की अर अग्रेसर हे । 
पहिले समय मे चयत्त्माः आरि असाध्य रोगों को (सजसेगः के 
ताम से स्मरण किया जाता था इसील्िये इस नागुराद बीमारी का 
तम दी शराजयच्छ्माः पड़ गया था ¦ प्रायः विषयासक्तं ओर भोयरत 
राजा लोग ही इसके शिरार होते ये, परन्तु अक तो किसान मजदूर 
शरीर सडक पर केठे भिखमगे तक मी तपेदिक 1. ठ. के मरीज 
दीष पडते ह, यह्‌ सव अनियमित इवास लेनेका ही दुष्परिणाम हे । 
इसलिये आयुष्य बृद्धि की कामना रखने बवाज्ञे प्रस्येक व्यक्ति को 
चित दै, कि वह नित्य विधिवत्‌ सन्ध्योपासना करते हये अणायाम 
द्रा अपनी इवास नक्िका ओर फु्फुसो (फफ) को सदेव 
बलशाली वनाने का प्रयत्न करे । 

प्राणायाम से पूरक विधि द्वारा वहत सी विष्ुद्ध वायु को फेफड़ं 
म फं जाता है । कुम्भक विधि मं जव वायु को कुल क्षणो के 
लिये रोका जावा है तो बह फे की सम्पूणं कोटियो में प्रवेश 
करती है । उन फलाती दहै अर वायु के साथ इन कोटियो मँ रक्त 
भी जाता हे । इससे फेफड़े बलवान्‌, बकतस्थल चौड़ा, हृदय नवरक्त- 
युवतो वन हौ जाता है, साथ दही रुका हुत्रा यु, रक्त से अधिक 
से अधि कवैनद्िओ्ोषित (810061057त56) गैस रौर 
मलीय अंश को लेकर बाहर आता है । रेचक षिधि से जव सव वायु 


[ २३६ | कैः र्या ॐ 


वाद्र आजाता तो केफर्डो को विश्राम मित्ता दै श्रे 
तरोेताजा दो जाते है| 
प्राणायाम द्वारा शारीर विक्रास को परते के लिव एक मोषे 
साचे परोक्ञण का प्रयोग किया जा सकता है ; यदि किमी बकरे के 
तलि केफर्डो-क्िनमं उवामनलिका जुड़ी हृं हो- मं साइकिल के 
पम्प से हवा भरना प्रार्भकरे तो आप देवग करि वे धीरेर 
फूलने लरगेगे । हवा भरते जाये यहां तक करि वे साधारण दशासे 
दुगने तीराने फल जाये । यह फुलावर कु समय नक रसीजा 
सक्ती है छ्नौर हवा निकाल देने पर वे फिर परिचक्र जाते दं! यह्‌ 
परीन्तशा इस ब्रात का भ्रत्यक्त निदशन दै कि यदि महपि निदि 
विचि से ग्रति दिन सन्ध्या प्राणायाम चक्रिया जाय अर साधारण 
दशा मँ मी गहरा इवास प्रह करने का ऋअभ्याम डाला जाय, 
लो शरीर का परिपूण विकास निरिचत हे । 
(२) श्वास साधना- 
प्रणायाम का दूसरा उदेड्य श्वास सावना हा जा 
सकता है । संसार मे त्रभ्यास द्वारा सभी कुड सम्भव दहो सक्ता 
है, इसलिये निरन्तर शअ्रभ्यास से वायु को चिरकाल तक फेफड मेँ 
ही येक रखने की सामथ्व कोड च्रादचय की वात नही है। चह 
मरत्य्त श्रनुभव की बात दै किञ्माप सामने घड़ी रखकर प्राणायाम 
प्रारम्भ कीजिए श्रौर प्राणावरोध के सन्धा को नोट कर लोए | 
म्रविदिन केसा ही करते जाइये । एक मास बाद आप देंगे 
कि शाप की अवरोध शक्ति में पदिल्े दिन से बहत काफी अन्तर 
पङ्क गया हे । यह्‌ न्तर सेकिन्टो से प्रारम्भ होकर मिनटों श्चौर 
घर्टो ठक परैव सकता ह । यदी नदी, यदि साधक निरन्तर इस 
अभ्यास को बढ़ाये तो दिनों महीनों अर वर्षोि लिये श्वासावतेष 


क्था मञुष्य अमर हो सकता दहै १? { २२५ | 


द्ध शक्ति का उत्पन्न हो जाना असम्भव न होगा| निःसन्देह 
यह्‌ स्थिति योगियों को ह्येणी अर उस समय समना चाहिये कि 
साधक ने राणो पर विजयम्राप्र करली दै। 

(३) मानसिक विकास्- 

मानसिक विकास भी प्राणायाम का एक उदेङ्य है ! यह एक 

एसी अदूमुत व्यायाम पद्धति है जो शरीर कै साथ मन का भी पूं 
व्यायाम कराती है । प्राणायाम की पूरक, कुम्भक, रेचक, तीनो 
श्रवस्थाश्रों में, इधर उधर भागते हुये चञ्चल मन को पकड २ कर 
ध्यान केन्द्र मे लाया जाता है । उसे कहा जाता है कि वह्‌ त्रिविध 
दशारश्रो में क्रमशः नाभि कमल में चतु ज श्याम स्वरूप विष्णु का; 
हृदय मे कमलासन रक्तवसे ब्रह्मा का मौर ललाट में उवेतवसं 
त्रिनेत्र सद्र का ध्यान करे । यथा- 

पूरके पिष्णुसायुज्यं इम्भके ब्रह्मणोन्तिकाम्‌ । 

रेचक्षन ततीयन्तु प्रप्तुय श्वर पदम्‌ ॥ 

व (प्रयोग पारिजात) 

मन चञ्चल है वह्‌ नहीं मानता । आता है चौर बीचमेंसे 
ही भाग खड़ा होता है । साधक फिर उसे पकड़्ता है ओर ध्यानकेन्द्र 
की भ्नोर लाता है निरन्तरः अभ्यास होने पर धीरे २ मन, ध्यान केन्द्र 
पर ठहरने लग जाता है अर अन्त मे वह एेसा साधक की युद्ीमें 
त्रा जाता है, किं बह चाहे उसका केसे ही प्रयोग करे } प्राणायाम 
के इस चमत्कार का भी अनुभव छु ही काल के अभ्यास से 
क्रिया जा सकता है । 


(४) क्या मनुभ्य अमर ठो सकता है !-- 
हमारे शरीर की रचना विभिन्न प्रकार के अगु्यों हाय इई है, 


[ २३८ ] क्यो ॐ 


जिन्दं मेल्म (06118) कहा जाता है । उन सेल्सों मे वदने तथा 
वदकरदोदोदोजानेकीशक्रिहोतीषे, इसीका नाम जीवन इ 
छरीर सेल्म की पूणं ्रन्यवम्था एकं पूर्वोक्त शक्तिका नष्ट हौ जाना 
ही सत्यु है । पेमी दशा में राज क वेज्ञानिक जगन्‌ के सन्मुत 
यद प्रन उपम्थितदहै, किच्या मनुप्यकरे सारे मेनन का जीवित 
रखकर उसे श्रमर वनाया जा सकता द 

पाङ्चाव्य वेज्ञानिकर इस नमस्या पर गम्भीरता प्रच विचार 
च्मीर परीक्षण कर रहे है । क फांसी लगे हये अपरायी का डिल 
उसकी मृटु क ११ घर्टे वाद्‌ निश्ालृर उसे पुनर्जीवित क्रिया जा 
सुका है । ० केरकने इस दिशा मे कु नत परीकण श्ियि है 
मीर परीच्तण इय यह्‌ मिद्ध कर दिया है छ्ियदिशरौर के किसी 
पथक्‌ म॑ल को उचित सुरा मिलती रदे त। वह अपना कायं करता 
चला जाएगा । कहते ह उनी मर्गा के दिन का दुकडा ३० साल स 
जीवित है, उसे रासायनिक द्रव्यो से ही श्ुराक प्राप्नहो जाती है) 
इस प्रर अन्य वेज्ञानिक भी इस दिशा मेँ प्रयत्न शील हँ परन्तु 
ममी तक एेमा कोई हल नही निकाल्न सके हँ । 

प्रो० केरल छा कहना है कि अमरत्व न सही, किन्तु सेल्स के 
जीवन को लम्बा करना दो प्रकार से पृं सम्भावित दै । (१) मश्स 
को समुचित खुराक मिलती रदे श्रौर उनसे निकला हुता मल 
(षष 9४४6) जो कि जहरीला होने से सेल्सो को हानि 
पटुचान बाला इ-उनके श्रास पास इकद्रा न होने दिया जाय। 
(२) सेल्स के जीवित होते हए भी उनके सव कार्यो को रोक दिया 
जाय जिससे ऊने खुराक की आवश्यकता न रहे । 

परो» केरल ढे यह्‌ दोनों उपाय छर उनके विचार पाश्चा्त्यो के 
क्िये चाहे कितने भी नवौन चौर खोज पृण दो न्तु प्रतिदिन 


सन्ध्या से श्रायुभ्य चृदधि [ २३६ | 


सन्ध्या ्रणायाम परायण भारतीय के लिये इनका सत्व विल्कल 
्ं छ वरावर है । इन विचारो में वदरी तथ्य प्रतिपादन छया गया 
> तसि लाखो बप पूवं भारतीय महर्पियो ने केवल समार के 
सत्त क्ख, च्रपितु प्रत्यक् करके दिखाया । इसी प्राणायाम के 
उवे श्रभ्याससेवे लोग अपन शरीर के सल्सकेरेसे सव कार्यौ 
छो वन्द कर देते थे च्रौर घर्टो, दिर्नो, महीनों चौर वर्षा समाधि 
लगाकर रेसी स्थिति उत्पन्न कर देते थे कि उनके सेल्स को किसी 
प्रकार की चयक की आवश्यकता न होती थी ] 
प्रो" केरल का यह्‌ कथन बिलकुल ठीक है, कि मनुष्य शरीर के 
क्या को शताब्दियों तक रोकने के वाद्‌ शिर चलाया चा सकता है । 
इस तरह जितने समय तङ पुरुष निर्जीव रेणा उतने समय की 
गणना उसकी शारीरिक आयु क साथ न होगी; क्योकि उसके 
लिये तो सममः लीजिये, जीवन क्या संसार की प्रत्येक बस्तु-यदां तक 
करि समय मी ठहर गया 1 ५ वषे का युवक यदि स वषे की समाधि 
वेढे तो उठने के वाद्‌ उसके शारीरिक शग प्रत्यङ्ग २५ वषके 
युबक ऊ ही हेगि । उसने यदि संसार मे १०० वप जीना है तो 
समाधि से उठने के वाद्‌ वह ५५ वष शरौर जीयेगा । इस बात को 
त्रप साधारण से दृशन्त से अच्छी तरह समम सकते ह । घद्धियों 
के कारखाने मे घी के तैयार हो जाने के उपरान्त कारखाने बाजे 
उसी चलने की अवधि या गारन्दी का निर्धारण करते दहै) मान 
लीजिए एक घी सन्‌ ध्०्मे बनी है रौर दृश वषं को उसकी 
गारन्टी की गर है| हम सन्‌ ५० मं उसे खरीदते, तो स्या 
हम समलं किं उस घडो की उम्र जो दश वषे की नियत की गहू 
थी-खमाप्र हो चकी है छीर अरब बह कामन देगी ! ठेसा नहीं हे, 
उसका जीवन तो सन्‌ ५० से आरम्म हृव्य स्मभिये। दो साल 


[ २४ | र कयो क 


चलाकर यदि बीच में श्राप उसे तीन वषं के लिये चन्द करर तो 
फिर चल्लाने पर बह = वषे त्रीर काम देगी । यदी वातत समाधिस्थ 
शरीर पर भी लागू होती डे । 
सारांश यह है कि श्राज के वैज्ञानिको के पाम 
भी प्राखायाम ह्वी एक णमा हल दै निससे वे मनुष्य को रमर वेना 
देने की समस्या को सुलमाने मे संलग्न ई। यह्‌ भारतीयों श्च 
दुर्माम्यही दै कि बिदेशी वैज्ञानिक जिन विचारों तथा सिद्धान्तों 
करा पता वद्धे खोज के बाद लगति, चे उन्दँं ऋषि परम्परा से 
व्रिरासव मँ मिते है किन्तु वे उनसे लाभ नहीं उठा पाते | 
(५) प्राणायाम की पूणंता-- 

भखायाम के सम्बन्ध मे इस अन्तिम अनुच्छेद फो लिखे 
बिना न केवल विषय ही अधूरा रेणा, वल्कि फेखा करना उन 
जिज्ञासु पाठकों के प्रति च्नन्याय भीहोगाजो इस म्रन्थ से प्रेरणा 
प्राप्न कर प्राणायामके अभ्यास में वत्पर दयो श्योर इन अवश्य ज्ञातव्य 
बातो के श्रमाव में उसके पूरे लाम सरे बल्न्वित रह्‌ जाय । अस्तुः 

यो तो शास्त्रकारों ने प्राणायाम क-- 


सदितः प्रयमेदश्च उञ्जायी शीतली तथा । 
मस्तिका भ्रामरी मुच्छ केवली चष्टङ्म्भक्राः ॥ 


--सखहित सुयभेदी, उज्जायी, शीतनली, भस्त्रिका भराभर मूर्छा 
शरीर केवल्ली--यह श्राठ प्रकार वतल्याए ह जो अमुक अमुक 


दशा को प्राप्न हए अधिकारियों के क्लिए लाभभरद इ्‌)ते ड, परन्तु 
इनमे सव प्रथम मेद्‌ (सहितः, अथवा-- अनुलोम विलोम क्म ही 
सव साधारण के किये उपयुक्त होता है । समी प्रखायाम तीन विधियो 
मे सम्पन्न होते ई-पूरक, कुम्भक, रे चरु । पूरक का अर्थं है इवास 


श्रा < ५ 
का श्राक्षण, कुम्मक = एवास वायु छा धारण च्रौर रेचक का 


न्ध्या से आयुष्य वृद्धि [ २४१ | 


ताधर्य है रस सकी वायु कानिःसरण । यह्‌ तीनो क्रियां विधिष्रन्‌ 
ढी जानी चाहियं | 

प्रणायाम प्रारम्भ करने स पूते पाच की एडी कोगुदा के 
समीर सीवन पर लगा लेना चाहिये । इससे रुदनलिका का 
्ाकुर्चन होकर अपानवायुं उन्येगामी बन जायगा ओर प्राणो 
ड शोधन मे बड़ी सरलन। पडेगी । अव पिले चन्द्र स्वर अर्थात्‌ 
नाक के वयि लिद्रसर वीरे > वायु को उपर खंचिये | साधारण 
द्रव्याय वायु के खेचने म १६ भात्रा लगभग म सकिन्ड 
ङा समय लगाना चाहिये । यथा-- 


इडयाकषयेदरायं बाह्य शोडशमात्रया । (देवो गादा) 


अर्थान--सोलह्‌ बार धकार या अन्य किसी खर का उच्चारण 
करे मे जितना समय लगता है तने समय में वायु को खंचना 
चष्िये । 

जव पृण श्प से वायु अकषत हो जाय तव उसका निरोध 
करना चाहिये । इसे कुम्भक विधि कदा जाता है । यह्‌ निरोध क्रिया 
करते हुये कण्ठ की नली को पीट की ओर सिकरुंडाकर ठोडी को 
हृदय पर स्थापित कीजिए । इस क्रिया से फेकड़ मे निरदध घायु मेँ 
चन्चलता न आ सकेगी चरर संप्रहीत वायु से उत्पन्न प्राणशक्ति का 
पन्य न होगा । वायु का यह निरोध सामान्यतया ६ माधा 
ल = अन्यून ३० सेकिन्ड तक दोना चाहिये । यथा-- 


धारयेत्पूरितं योगी चतुष्टयं ठु मात्रया । 


अर्थात्‌-चोंसठ बार किसी वणौ के उच्चारण समय तश वायु 
को पारण करना चाहिये | | 
उपरोक्ग काल तक अथवा यथाशक्ति वायु आ निरोध करने के 


‰ क्या 


अनन्तर रेचक प्रारम्भ होता दै । इसमे सुं स्वर अर्थात्‌ नाक के 
दार्य॑द्धद्रसेवायु को धीरे २ निकालिये । रेचक क्रिया कै समय 
ठे तथा पेड को पीठ को च्नोर श्ाकरपित कीजिए; इससे वायु 
पूरित फफ फो नीचे आधार मिल जाता है । वायु के आघातसे 


चन्द किसी प्रकार की हानि नदीं पर्हचती रौर रेचन क्रिया सुगमा 
सेहो जाती है। रेचन क्रिया बिलकुल धीरे २ हो चनौर दसम 
पूरक की आ्रपेत्ता दुगना = अन्युन ९२ सेकिन्ड समय तो लगना 


ही चाहिए । यथा- 
_- द्वा त्रिंशन्मोत्रया शनैः 

नाढ्या पिगलया चैवरेचयेद्योगविचमः ॥ 

प्राखायाम कौ पूरकादि तीनों विधिर्यो कै साथ उपरोक्त 
करिया का गहन सम्बन्ध है । इन पर ययेष्र ध्यान न देने 
से प्राणायाम तो श्रपूं रहेगा दी, किन्तु उससे हानि भी सम्भव 
ह \ योगशास्त्र मँ इन क्रिया््रो को करमशः मूलबन्धः, जलन्वर 
बन्ध श्रौर उङ्कियान बन्ध के नाम से स्मरण किया गया है द्वं 
प्रणायाम दी पेता के लिये इन्दं आआवरयक माना हे । 

ूर्योपस्थान क्यो ? 
सभ्या का उपसंहारात्मशन अन्तिम अनुष्ठन सूर्योपस्थान है । 

साधक सूर्यामिुख खडे होकर सूये भगवान्‌ को जल की तीन 
श्रल्जल्ि प्रदान करता है ओर दोनो हाथ उत्तान रूप मं फेलाकर 
सविता देव की स्तुतिं करता है । वेद मं किख हे कि- 

अथ सन्ध्यायां यदपः प्रयुरूक्न॒ता विभ्र षो वजीभूता 
पसुरानपाघ्नन्ति (षडुर्विंश ४।१) 


[ २४२ | 





क्या १ 





गरम जल मेँ खत उवालने पर भी नष्ट न होने बाले हैजा चचक 
निमोनिया तपेदिक फिरंगयेग आदि के घातकं कोटाखु-जो प्राः 
ऋछल्लीन सूये छौ जल मेँ प्रिफल्ित हई अल्टरावायज्लेट किरणो से 
शीघ्र ही नष्टो जते द। [ प्रष्ठ-२्५३ | 


सूर्योपस्थान कयो ! [ २४३ 1 


छर्थात्‌-सन्ध्या मे जो जल का प्रयोग किया जाताहै, वे 
उल्ल कण वज् बनकर च्रसुरो छा विनाश करते है । 

इस बुद्धिवाद के युग मे सूुयकिरणों द्वारा असुर नामक्‌ किसी 
ज्ञाति बिरोष के प्राणियों का, अथवा आध्यात्मिक रूप में बाह्य वाता- 
वरण मे फैले हये असुरतो, तथा हृदय मे च्रासुरीभावरूप असुतें 
का विनाश, आप चाहे माने या न माने, किन्तु मानवजाति के लिये 
्रयुते से भी अधिक अदितकारी प्रस्तुत चित्र मेँ प्रदशित--टाडइ- 
फाइड राजयदमा फिरग निमोनियाके जीवारणुरूप सुरो के विनाश 
ढे लिये सूये किरणों शी दिव्य सामथ्यं तो वाभ्य होकर माननी ही 
पडेगी ! श्राप यह्‌ जानकर अद्चयंचकित हगि किं इनमें से कतिपय 
जीवा के लिये सूयं-प्रकाश सी चअरमोध चौर अन्यथ महोषधि 
कों ह ही नही । इसका निद शंन डा० मुकुन्द स्वरूप वमा 8 8.01, 
18 8 8. चीफः मेडिकल ्माफिर शशी षिश्व विद्यालयके शर्ब्दो मे 
सुनिये । डा साहिव अपने 'संक्िप्न शल्य विज्ञान, मे लिखते है- 

“सूये प्रकाश का जीवारगुश्रो पर बहत प्रभाव पड़ता है । 
एनं क्स के स्पोर जो कई बषौँ के शुष्की करण से नदीं भरते सुयं 
रकश से डेढ घर्टे म मर॒जाते ह । आन्तरिक उबर (राइफाइड) 
के जीवारु भी डेट घर्टे तक सयं प्रकाशे रहने से नष्ट हो जाते 
हैः किन्तु इसके लिये च्रावस्यक है क प्रत्येक जीषारगु पर किरणं 
पहं । राजयच्मा के जीवारएु का भी यही हाल है। सू्य-प्रकाश 
उसका सबसे बड़ा वेर हे । प्रयोगो से मालूम हृश्रा है कि सूर्यं 
प्रकाश के हरे वेगनी चौर अल्टरचायल्लेः भाग मे जीवाणाग्रों के 
नाश करने की विशेष शक्ति है । अस्तु, 

जो नास्तिक लोग कल तक इस विज्ञान पूरी वैदिक विधान को 
कोरी पोपलीला कहकर मखौल उड़ाया करते थे, स्वास्थ्य विज्ञान दी 


[ २७७ ] ‰ क्यों ॐ 


नड खोज ने कान पकड्कर आज उन लोगों को नामान्तरं च्चीर 
ह्पान्तर सँ यही क्रिया करने के लिये वाभ्य कर दिया ह ¦ पाटृचात्य 
जगत्‌ ऋरैर उसका श्रन्धानुकरण करने वाले भारतीय अव अनेक 
शारीरिकि सोमो के विनाश के लिये स्न वथः (पप ८8९४) 
बदन सूं किरणं मं म्नान करने लगे हुं । अमेरर् 
मं तो गर्मी सर्दी सष्न करने ऊ लिय सदेव दिगम्बर रहने बाज्ञा 
एक संप्रदाय सा ही चल पड्म हैः जिसके अनुयायी सहसो 
परतिश्चित व्यक्ति अपने देश कर कानून को तोडकर--नाना प्रकार का 
द्रुढ मुगतते हये भी श्रपनी टेक को नहीं छ्रोडते । 
च्ममुक्त र” की वोतल मं केवल फिलटर छियः पानी भर्छर 
सूय की खुली धृष मे रख देना, फिर निवत समय के वाइ उस जल 
करो ही श्रमुक रे रोग में रंगके तारतम्यके अनुसार वीमारको ज्रौषध 
हप मं पिलाना आजकल एक यद्‌ भी नई चिकित्सा प्रणाली निकली 
है, विदवास किया जाता दै किसूय किरणो से सस्पष्ट यह जल 
बोतल के कांच के रंग ्ी विशेषता के श्रनुसार अमु २ रोगो 
को दर कने म अमोघ श्रौषध सिद्ध होता है । 
हम शसिद्धान्ताभ्यायः ॐ प्रत्यत परोक्तबाद म्रद मे यह्‌ सिद्ध 
कर--युके ह कि वेदिक विज्ञान के अनुसार समस्त रंगों का मूल 
स्रोत एक मात्र सूयं की किरणे ही ईै,--सो यदि हम सूर्योपस्थान 
विधान के प्रकाश में वतमान समय के उपयु क्छ सूयं किरण स्नान 
(४००90) चौर सोर जलाभिमषण का विश्लेषरणात्मक 
प्रध्ययन कर, तो यह विदित हो जाएगा किं श्राज का पारचात्य 
जत्‌ चपने जिन उपयु क आविष्कारों को भूतपूव रौर वेजोड 
समस्कर पूतम नहीं समाता वस्तुतः वे दोनों आआविष्ार हमारे 
नन्त सहस्राब्दं से चक्ञे आने वाले नित्य कस्म = 
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मू्येपिस्थान की काया मात्र हं । इन दोनों में यदि कोड अन्तर ह 
तो केवल यही द कि जहा सूयपिन्थान अघुरमूत, अनेक शारीरिक 
ेर्योके दूर करने कावज्र के समान श्व्यथं सायन हते हए 
अदृष्टकल- -पुस्यावाचक धार्मिक अवुषछठान भी है वहां सूय-फिरण. 
स्नान श्रौर सौरजलाभिमपेण चिकित्सा पद्धति अपू, एकदेशी 
एवं श्रन्धेरे मे चाद मार्ट" के वरावर्‌ है । 

सूर्य्य मे सधक, जल पूरित अञ्जलि लेकर--सूर्यामिमुख 
खड़ा होकर जव जल को भूमि पर नियता है तो नो्धित सूयं की 
मथी १७ती हृद--ङिरं से चलुविद्ध वह जलयाशि, मस्तक से 
निकर पाव पयन्त साव के शरीर फ समान सूत्र मे गिरती हः 
सूयं शिरणो से उपा समस्त सगो के प्रभाव को उपर से नीचे 
तक समस्त शरीर में प्रवाहित कर देती है । इसलिये वेद शास्तरा- 
दमार्‌ प्रातः पूरवाभिुख, उगते हए सूयं के सामने र सायं 
परिचमाभिमुख द्ुपते हुये सूये के सामते खडे होकर सूर्य्यं 
देने का विधान दै। 


सूर्योपम्थान मे सुयंस्नानचिकित्मा पिधि कौ तर्ह्‌, तीनों समय 
सूयं की ओर लम्बे हाथ फेलाकर साघक च्गुलियों के अभर मागा 
वेय. ुम्बक स्विचो की भाति ग्रकृति देवी द्रारा निहित नखो शी 
मात सघ्तबिध रज्ञा से परिपूरित सौर प्रवाह को अपने शरीर मेँ 
धारण करता है । इसीलिये शास्त्र मे सन्ध्या का विधान ॥ 
आयसमाज भवतेक स्वामी दयानन्द जी की निमूष्ल आशङ्का दे 
अुतार च्राधी रात के समय सूये सामने न होने के कारण चौथो 
सन्ष्या कौ कल्पना व्यर्थं ह | 

कहना न होगा हमारे इस वैदिक अनुष्ठान भे आधुनिक सूरय 
किरण.स्वान श्रौर सोर जलाभिमपण क्छिया्ं के समस्त लाभ तो 
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श्रा जाते दं परन्तु च्रसमय मे ललाटंतप सूयकी धूप सेकने से, 
च्रौर बोतल मे व्रन्द--कृ दिन तड स्ते हुये विजन पानीके 
पीनेसे होने बाली अनेक अध्रत्याशित हानिर्यो का खतरा नहीं 
होता--यदी सूर्योपस्थान के म॑चचिप्र लाभो का दिष्दशेन ह । 


वैदिक सन्ध्या बनाम आयसमाज ! 


यहां प्रसङ्ग वश पाठकों को यह वता देना भी रुचित न 
होगा, कि सन्‌ १८५५ से प्रादुभूत हये, नये वेदिक धर्मी ज्रां 
समाजी महाशयो की भी एक पी हुई सन्ध्या केवल एक तैसा 
कीमत में यत्र तत्र विकती है! इस पुस्तक के आवरण पृष्ठपर 
न केवल “सन्ध्या अपितु "वेदिक-सन्ध्याः छपा रदता दै । वहत 
से श्रपरिचित आस्तिक लोग, वेदो मे अगाघ श्रद्धा रखने के कारण 
इस पर मोटे टाश्प में दपा वेदिकः शब्द देखकर ओर सस्ती 
कीमत देखकर इसे ही असली सन्ध्या सममकर खरीद लेते है । 

जब पिले पदिल यह टरैक्ट हमारे हाथमे श्राया तो हमारे 
मन मं नाना प्रकार के तकं उठने लगे सवं प्रथम तो सन्ध्या 
के वेदिक विशेषण पर ही विचार चला । -स्या कोई “वैदिकः 
सन्ध्या मी विद्यमान ह ९ --जिससे प्रथक्‌ करने के लिये यह्‌ 
धवेदिक' विशेषण लगाना आवश्यक हुच्ा ] --फिर जबकि न्ह्यस्‌' 
मात्र कदने से श्ुक व्यक्ति का द्विजत्न सिद्ध हो सकता हैतो 
किसी को श्विज ब्रह्मणः कना व्यथं ही है} ठेसा प्रयत्न कीं 
किया जाता है जहां कि किसी अद्विज को सेक पीर कर बलात्‌ द्विज 
षडा गया हो तमी इस भिथ्या प्रयास पर परदा डालने फे लिए 
एसी दुरचेष्टा सदैतुकी कदी जा सकती है ! स्या इसीप्रकार इस 
सन्ध्या में मी कोई गड़्वड़ घुटाला तो नीं है १ जिसे वेदिकः 
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रोषण की आड्‌ में छुपाने का प्रयत्न छया गया हो, इत्यादि २ 
्रनेक तकं बितकं उठने लगे । 


ग्रन्तमें यदी निणेय हूख्ा कि जिस परम्परागत सन्ध्या के 
आधार पर श्राज तश हम सन्ध्योपासन करने रहे है वह तो करते 
रहे है, च्राज इस नई व्वेदिक सन्ध्या के आधार पर भी सन्ध्यो- 
पासना करनी चाहिये । फिर तुलनात्मक दृष्टि से दोनों सन्भ्याश्चों 
मे से किसके ्ाधारपर की गई उपासना मं अधिक मानसिक 
शान्ति भ्राप्र होती है-- यह्‌ अनुभव करना चाहिये। एक सच्चे 
निन्ञायु छी माति सत्य का अन्वेषण करना परमावद्यक ड । 
कदाचित्‌ इस नई सन्श्या से लाभ हो तो फिर इसे अपनाने में 
क्याहानि! 

इस श्रार पूरे ्द्धालु बनकर एक दिन हमने “बं दिक सन्ध्या 
के आधार पर अ्ञरशः उपासना करनी आरम्भ की । शन्नो देवीः 
मन्त्र पदृकर श्राचमन कर डाला, अव इन्दरियस्पशं मन्ता इस 
शीषंक के नीचे लिख मन्न को पद्‌ २ कर इन्द्यो को छूने लगे । 
श्रो वाक्‌ वार्‌ › चच्लुः चल्तुः, प्राणाः प्राणा कहते हए करमशः मुख, 
नेतर छौर नासिका का सश शिया, परन्तु जव दअ-नाभिः कहकर 
भि को ह्यूने का अवसर आया तो मनीराम ने तकं का तीर देमारा। 
सोचने लगा क्या नाभिः भी कोर इन्द्रिय है ?--शास्त्र मं घ्राण, 
रखना, चन्त, त्वचा चौर श्रोत्र ये पांच ज्ञानेन्द्रिय चनौर हाथ, पांव, 
गुदा, लिग श्रौर जिहा ये पांच कर्मन्द प्रसिद्ध है, कीं कह इस 
शश में मनः को भी गिना जाता है, इस प्रकार दश या एकादश ही 
इन्द है, परन्तु (नाभि' तो कोद इन्द्रिय नहीं है१सोया तो 
उपर लिखा इन्द्रियस्पशेमन्त्राः, यह्‌ शीषेक शशुद्ध छपा है 
थवा कोड श्रौर रहस्य हे । 
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जव हसने अपने णफ़ साहित्य शास्त्री मित्रके स्नामने यह्‌ घ्रा 
रक्छीतोवेकशी परीहामेंरटी हृं काव्य प्रकाशः की तोता 
रटन्त की वौच्राइ करते हये बोले कि--जो हे शो दै यदं नङ्गाया 
घोषः? की भति च्रभिधाथ न लेकर लाकणिक अर्थं लेना चाष्धिये, 
जसे गङ्गा प्रवाह मं घोप= ्रामीर पल्ली = गामे का वसना 
अमम्भवदह तोसुस्यच्यशकः बोध द्ो जाने के कारण गङ्गा 
शब्द का लात्तणि चथ गद्धातट माना जाता द, इसो प्रकार--ज) 
हे शो है-माक्तात्छारकर रर करके यां भी नाभिक्ा उन्द्ियल 
वाधित हो जानि के कारण तच्िक्ररवर्ती लिङ्ग न्द्रिय को स्पश करना 
दी लक्णा से समना चाहिये । जसे अतिशीतत्र पावनत्व च्रादि 
गुण द्योतन करने के प्रयोजन से-- गङ्गातटे घोष.” न ककर 
“गङ्गायां घोषः" कहना सदैतुक है, वेसे दी अरश्लीत्त, पराम्यत्व दि 
दापो को उपस्थिति के परिहारके लिए उक्त वेदिक सन्ध्या मम) 
सीषे > “लिंगम्‌ ठेसा न करूर (नाभिः कहा गया है । साथ ही 
मायं समाज के मन्तव्यानुसार स्रियो को भी यदी सन्ध्या ्योकधी 
त्यो करने का विधान ह । एेसी स्थिति मं लिंग शब्द्‌ का प्रयोग स्त्र 
पच्च मं फिट नही वेट सकता था, जो है शो है इस विप्रतिपत्ति के 
परिदार के लिये भी स्त्री पुरुप दोनों को अपने मूत्रन्दरिय स्पशे का 
बोध हो सके श्रौर अरलीलता के विना एक दी शब्द्‌ से यह्‌ काम 
चल जाए इत्यादि नेक हेतु से (नाभिः शब्द लिखा गया है । 


यह्‌ विवेचना सुनश्र अपने राम तो दङ्ग रह गये, अन्त सें 
"वाद्‌ वाकः अदि इस मन्त्र समूह्‌ छौ वेद सं देखकर भार्यो द्वारा 
हसक वास्तिविक अयथ जानने छी उत्कण्ठा हृद । उपलब्ध ससस्त 
पद्वितारथ, एर तऋह्यख आरण्यक श्रौर उपनिषद्‌ कद कार खोज 
हले परन्तु च मन्त्रो का कीं अस्तित्व न मिला । तव तो बडी 
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निराशा हई । रह २ कर वेदिक सन्ध्या क लेखक पर क्रोध च्ाया, 
हि जिसने सनातनकाल से प्रचलित च्रौर वैदिक विज्ञान से 
पिपृ श्रनादि सन्ध्या को छोडकर श्रपनी कपोल कल्पित तुकवन्द 
र वैदिक शब्द का लेबिल लगाकर लायो श्रद्धालु हिन्दु को 
पथभ्रष्ट किया । मनुम्मृति के वा ङ्मूला नियताः सर्वाः, के अनुसार 
संसार के सभी व्यवहार बाणी पर आशित है, सो जो व्यक्ति उस 
डी चोरी करता है अर्थात्‌- वेद के नाम पर विश्वास दिललाकर 
्रेदिक भावों का प्रसार करता है नि सन्देह वह मनुष्य-- 
शरव तां स्तेनयेद्‌ वाचं स सवेस्तेयङ्कन्नरः' के अनुसार सव कध 
चने बाला समभा जाना चाहिए । कां सन्ध्या सहश पुनीत 
शुन श्नौर कहां उसके नाम पर मूत्रनद्र्यो को हाथो से पज्ञोटने 
म्र व्यवहार ? प्रमो ! पेसे दुराष् पणं अनर्थो से हिन्दू जाति की 
एता कीजिये । 


माला आवश्यकं क्य ? 


शास्र मँ लिखा है कि- 
बिना दर्भश्च यत्ृत्यं यच्चदानं षिनोदकभ । 


असह्वयमा तु यजप्न' तत्सव निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
( अङ्किरा स्मरति ) 


अर्थात्‌-बिना ङुशा के जो सत्तत्‌ धर्मानुष्ठान, रौर बिना जल 
संसशङेजो दान, तथा बिना माला से संख्याहीन जो जप, वे 
सब निष्फल होते ह । नामधारी सिक्ख उनकी प्रन्थिल माला, निहंग 
सिक्ख लोहे की माला तथा मुसलमान ईसाई भी 'तसबीः रखते 
है। कह स्यो १-इसलिये किं (१) प्रथम तो मालाके फेरे से कितना 
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सप हुश्चा ईस वात का ठीक पता चल जाता दै अर ्रपमेर 
निचित निवम के अयुसार पुरुष च्रपने समय का नियन्त्रण कर 
कर सकता हे । (२) दूसरे-माला भी भ्राय शुचिः सज्ञक व्तुश्रो से 
ही बनाई घाती दै अननः कृता कौ भति इनसे भी वहीसत्र 
ल्ञाम देति । ९) तोसरे-त्गुष्र आर अंगुली के सवष सेषक 
बिलद्ठण भिश्च त्‌ उत्पन्न होगी, जो घमनी के तार द्वारा सीधौ इय 
चक्रको प्रभावित करेगी, इधर उधर डोलता इचा मन. इममे 
निश्ल हो जाएगा । 
मष्यमह्गली से दी र्यो! 
जाष मं माला धुमाते समय तजनी अंगुली का उपयोग नह 
होता यह्‌ क्यों {इसलिये कि-- 
हृदि तिष्ठदशांगुलम्‌ ( यजुवद ३१) अर 
ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽ् न तिष्टति = ( णत ) 
अर्थात्‌--भगवान्‌ क मुख्य निवास स्थान प्राणी का हृद्य 
भ्रवेश है इन प्रमो के नुखार हदय का प्रभावित करनेके 


लियेद्ी जापदहदोवाहेसो म्यांगुज्लीकी धमनीकादही हृस्मदेशसे 
सीधा सम्बन्ध है अतः जाप मं उक्ती का उपयोग होता है } यवनादि 


इस रहम्य को नहीं जानते वे तो केवज्ञ तरि्यालय के प्रथय श्रेणी 
के बालको री मति केतम गोलं गिनङ्प् हौ अभी णक दो 


भिन्ना सीश्लने के अमभ्यासी है] 
वली र्रात् आदि की क्यों? 


शी वेष्णन ठलसी शङ्ख चनौर फमला्ञ की माला, रोव शद्रा 


तुलसी रुद्रा आदि कीर्स्यो ? [ २५१ | 


नीर भद्रान की माल्ला, गाणपत्य हरिद्रा कौ, अयुकं मन्त्र केजाप 
दरे जीयापोता याच्िद्रम=मूगेकी रौर मारण च्रादि माभिचारिक 
कर्मो मे सर्पास्थि तक की माल्यो का विधान शास्र में 


विद्यमान डे द 
शास्नय-स्वर्प 
पाचि हितामाला, शत्रुणां नाशिनी मता । 
१.९ १ 

शग्रनयिमयी माला, सवेषाप्रणाशिनी ॥१।। 

त्रजीवफलेः क्लप्ा इर्ते पुत्रसम्पदम्‌ । 

्रवाल्धिहिता माला प्रयच्छत्पुष्कलं धनम्‌ ।।२॥ 

(तन्त्रसार) 
ञर्थात्‌--कमलात्त फो माला शत्र नाश करती ह, कुश भन्थि 

से बनी पाप दूर करती दै । जीयेपोते के फल की पुत्र च्रौर सन्तान 
देती है । प्रघाल “मू गोः की माला घन देदी दै । 

पूवं कथनानुसार अरंगुष्ट मध्यमागुली के संघषे सखे जो ¦ 
बिश्व त्‌ चतपन्न होगी, वह सालिक राजसः, तामस किस प्रकार 
री श्रपे्चित है इसी बिचार तारतम्य से विभिन्न मालाश्च की 
व्यवस्था हे । यदि केवल भगवद्‌ तुष्टि के ्िये क्वा इुक्ति के 
कषियेनापहोरहाहो तो इसके लिये सास्विक विच्य त॒ उत्पादक 
ठुलसी आदि की सालिक द्रव्य निमित माला चादिये । कदाचित्‌ 
¶य"बकठं यजामहे अदि आयुष्यवद्धं क रनोगुणास्मक मन्त्र जपनेकी 
श्रावद्यकता है तो रुद्रा्त उपयुक्त होगा । पुत्र प्राप्रि क लिये खन्तान 
गोपाल आदि मन्तो के जाप में जीया पोताः (जीव पुत्र) की माला । 
इसी श्रकार विष्ननिन्रत्यथ हरिद्रा की चौर मारण मरन््रोमे तामसी 
इध जसे करर पदाथ से बनी--टीक रहेगी । 


[ २५२ |] छ कयो कै 


यदू ऋनेकबिध व्यवस्था इसलिये मी हे कि साधक, अन्तरिष 
मे व्याप्र वियत्‌ की श्रमुक रशक्तियोमें से यथेष्ट किसीको मी 
इद्र जित कर उनसे मनचाही सिद्धि प्राघ्र कर सके | 

श्राज के वेज्ञानिकोनि केवल भौतिक विद्युत के ही श्नदाई गुर 
च्रभी तक सममे ई श्र्धान्‌--त्रिजल्ली से प्रकाश होता है, यन्त 
चलता है तथा किस वस्तु को फेलाया जा सकता है-खाटि, परन्तु 
हमारे महर्षि ने विय त शक्ति के विभिन्न ७४६ स्वरूपो का पता 
लगाया था, जिन्हें हिन्दू शास्त्रों मे ४६ मरत्‌ के नाम से स्मरण 
क्रिया गया है । यह्‌ प्रसंग विम्नार पूर्वक हमने पुराण दिग्द्शनः मे 
प्रकट क्रिया हे) 

कहना नद्योणा क्रि हमारे यदं केवल मन्त्र संख्या जानने मात्र 
केलिये ही माला की व्यवस्था नहीं दै । कदाचित्‌ ठेसा होता 
तो फिर तत्तत्‌ कार्यो मे विभिन्न मालार््रो का विवान न होता; 
माला््रो का च्ननेकविध्य ही इस बात का भ्रवल प्रमाण है, कि 
ह व्यवस्था सुतरां दाशनिक एत्र मनोवे्ञानिक सिद्धान्त पर 


श्राघारित है| 
माला करटी गते म भ्यां ? 


परसङ्गं वरा यहां यह मी प्रकट कर देना अनावद्यक, न होगा, । 
कि गलते मे माला करुठी वांघने की भी शास्त्र मेँ व्यवस्था मिलती 
हे यह क्यों इस लिये कि-- 

, (% अधिक जाप करने वाले व्यक्ति को--खासकर जो 
उपाय = चुपचाप प्रो चौर जिह्वा को हिलाये बिना-जिसका ङि 
शस्त्र मं अधिक महात्म्य वणित है--नाप करता हो सकी करट 
घमनिर्यों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, इसलिये -भय है 


माला कण्ठी गज्ञेमें श्यो [{ २५३ | 


कहीं वह्‌ साधक गलगण्डः कण्ठ माला च्रादि रोगों से पीडित न 
हो जाय, इस खतरे से बचने के लिये तुलसी शदराक्त आदि दिव्य 
वो से बनी कण्ठी माला धारण की जाती है, ये इन्त चक रोगों 
करो दुर करने की अव्ये च्रौषयि दै । 
व्यो को दांत शौर दाद्‌ उत्पन्न होने ॐ समय बडा कष्ट होता 
है, एनदर्थं बूत से गृडम्थ इस क्ट से मुक्ति पाने के किये विदेशी 
लें द्वारा तैयार किया कथित विजली करा फिच्चा खरीद्‌कर बच्चों 
ङ गते मेँ वांधते है, यद्यपि इस फित्ते मे केवल तांबे श्रौर जस्ते 
कराएकरदो तार काले कपड़े में सिला रहता दैः परन्तु मूख लोग 
इ्ी दो आने की वस्तु को रपयों का खरीदकर देश का लाखो 
ङ्पया विदेशि्यो की भेंट चदढाते ह । हमने स्वयं श्रयुभव करके 
देखा है कि यदि वर्यो के गले मे तुलसी रुद्रात्त की माला करटी 
पहिनाई जाए तो दांतों के उद्गम के कष्ट के अतिरिक्तं गलगण्ड 
कण्ठं माला आदि रोगों की भी निवृत्ति हो जाती है । उक्त बिजली 
काम फित्ता कै जाने वाली षिदेशी वस्तु सेतो हमारे श्रपने देश 
ङी कोटियो, छोटे शंखो, शिरस कै व्रजो से बनी करटी सस्ती अमर 
श्रधिक लामप्रद्‌ सिद्ध होती हे, प्रायः देहार्तो ने इसका प्रयोग भी 
होता है अरव क बिलायती चाकचिक्य के भक्त उक्त देशी साधनी 
करो छोडकर विदेश की चोर ताकने में ही श्रपनी शिष्टता समभे 
है, परन्तु वस्तुतः कपर्दिका अदि बस्तुएं दँ बहुत लाभभप्रद्‌ । यदि 
व्याघ्रनख, चांदी श्रौर सोने काभीउक्तकण्टी में सन्निवेश दहोतो 
ष्टि बहुत सी संक्रामक बीमारियों से भी बच्चा सुरक्तिव रह 
सक्ता है । 
(2) धार्मिक दृष्टि से यज्ञोपवीत की भाति कण्ठी माला भी 
दिन्दुत्व का अनिवायं चिन्ह है । विशर्पों ओर पाद्यं के गत्तेमें 


[ २५ ] ‰ क्रयो ॐ 


लकड़ी काक्रामश्रौरईसाकोदी फांसी का फन्दा = येक कटाई 
छ्मधरदरय रहने द । सानो क धनिक चिन्ह नकटा को बाधदर 
तो भारतीय भी श्रभी तक नाक-कटाहः का प्रदशन करते है| 
प्रौलाना मादिव केग्लेमे तो परिडित जी की भांति दही लम्बी 
तसवी लटकती रती है । वास्तव में उम पवित्र बभ्तु को लटङनि 
के लिये गने से श्ना श्नन्य उपयुक्तं स्थानमीतोनदींहै; 


माला के एकमो आठ दनि भ्यो? 


करमाला दयि हाथ की श्र॑गुलियों के वार्ह पर्व यसे 
छन्परमिक्ाके मध्यम पवं से आरम्भ करके दक्तिणावतें रीतिसे 
धमते हुए इसी पव पर समाघ्र द्यो जातीं है। इस गणना में 
मध्यमांगुली का मध्यम पव ही केवल दुटता है, शेष म्यारह्‌ परव 
श्रा जातें । माला के अभाव में इसका भी उपयोग होता दे। 
(नच्त्र-माला'-सत्ताइस मणक ऋौर एक सुमेरू से बनती है । प्रतु 
सदं कार्यौ में नित्य कायं मे ्चाने वाली माला एक सौ आर दाने 
कौ होती है, जिसके उपरी भाग में सुमेर प्रथक्‌ रहता है । इसके 
एक सौ आ्रारटदहीदानेर्श्योहोतेरह ? न्यून ना अधिक क्यों नहीं 
होते यह भी एक चिन्वासा हो सकती है ! 


(१) एक सौ आठ छन का प्रथम कारण यह्‌ ह किं श्रुड पिरुडः 
सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्मास्ड मे प्रकृति के नियन्रण॒ से निरन्तर 
चारो द्शाच्रं मे घूमती इई नक्तत्रमाला को देखकर भारतीय 
ऋषियों ने मी नक्तो की संस्या साहस को दिशां कौ चार 
संख्या से गुणित करके एक सौ आट खंख्या मणकों बाली अपनी 
माला छ निर्फण॒ छिया है । अरथात्‌-सत्तडम चौका पूरे एक सौ्ाठ 
ही तो होते दै । अतः न्युन वा धिक का प्रन ही नदीं उठता । " 


मला के एकर सौ च्राठ दानेक्यो१ [ २५५ ] 


(२) एक सी अठ दानेकादूसत कारण यह भी डे, फि जिस 
नचत्र माला के आघार पर जाप माला की कल्पनाकी गड है उन 
सत्तादस नक्तश्रों मे प्रत्ये नक्तो के चार चर्ण होते ई जैसे 
तू चे चोलाः अदिवनी श्रादि,-जिसे सभी सान्तर जानतेद। सो 
ममम्त सत्ताइस नक्तत्रो के कुल मिलाकर १०८ ही चरण होतेह, 
इम गणना के ्रवुलार भो नाप माला के १०८ दाने ठीक द 
वहां यद मी अधिक जान लेना चाये कि ननक्तत्र माला के 
श्राधार पर ही हमारी ये माला वनी हे" यह केवल हमारी कल्पना 
तहं है श्रपितु हमारे इस विवेचन में एक अटल हेतु मी विमान 
हे । माला के दोनों किना कों मिलाकर जश्ां एक किया जाता 
उम्र स्थान क सर्वोच्च दाने को सुमेरूः कते है, सो हमारे बह्याणड 
करी नकतत्र माला के भो दोनों किनारे जहां सम्मिलित होते ई, उस 
स्थान फो ्ुमेष्ठ पवेत के नामसे ही पुराणादि प्रस्थो में स्मरण 
भरिया गया है; जेसे कोल्टू का एक कनाया एक कील पर स्थिर 
रहता है च्रौर दूसरा किंनरा चारों रोर वतुं लाकार धूमता है, टी 
इसी प्रकार नकत्र माला का मो एक क्रिनारा भुव की रोर सुमेरू 
नामक़ कील पर सुस्थिर है अर दूसरा पूवे से पश्चिम की चर 
मता हे । धुव च्रोर तस्सम्बद्ध धुवाच्त नाम के दोनों तासो श्रौर 
सपि मण्डल के सात तारो के परिक्रमण से हमारी यह्‌ बात टी 
सममः में आ सकती है । इसलिये जप माला श्मौर नत्तत्र माला 
दोनों के दी संयोजन स्थान को सुमे" कहने के कार्ण केोर्मी 
विचारक उक्त दोनों वर्तुश्रो कः समता का सहज मे ही अनुमान 
कर सकता हे । 


(२) माला के एक सो आठ दाने का तीसरा कारण यह्‌ भी हैकि 
अहोरात्र मेँ मनुष्य के श्वासो की स्वाभाविक संख्या इक्टीस हजार 


| २५६ ॐ क्या ॐ 


छः सीः वेद शास्त्र मे निरिचतं की है यथा- 
¶ट्‌ शतानि दिवारात्रौ सदघ्राण्येकविंशतिः । 
एतत्संख्यात्मकः मन्त्रं जीवो जयति स॑दा ॥ 
(चृडामणि उपनिषद्‌ ३२ । ३३) 


इस विषय का सप्रमाण विस्तृत विवेचन इसी प्रन्थ में च्न्यत्र 
देखा जञा सकता है ¦ सो अहोरात्र मेँ यदि श्राधा समय शयन 
भोजन अन्यान्य संसार्कि कर्त्यो का श्रथति- लोक साघना-श्न 
माना जाए श्रौर श्राधा परमार्थं साधना का माना जाए,तो 
२१६०० श्वासो के श्रे १०८०० (दश हजार श्राठ सौ) इवास 
हरि भजन के किये निदिचतत समने चादियं, शास्त्र कहता हे छि 
हमारे जीवन के ये रवास व्यथ नहीं जाने चाहिये, भाषा कविर्यो 
नेमी इसी भाशय से कदा है कि- 


श्वास २ हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोय । 
ना जने इस श्वास छा आना होयन होय ॥ 


सो यदि हम शास्त्र विधि ॐ अनुसार प्रतिदिन क माला 
मीजापकरदं तो हमारे ये सव श्वास साथेक हो सक्ते है, 
कर्योकिं विजिवत्‌ किया हृश्ना जाप--“उपांशु स्यात्‌ शतगुणः (मनु 
२। र्द) क ्नुसार सो गुणा हो जाता है । श्रव इन सब शास्र 
ञ्यवस्थारशनो का समन्वय कीजिए । कल्पना करो-एक व्यक्छि अवि 
दिनिकम से कृम एक माला 'उपांशुजपः करता है; एक सौ रार 
दाने छी माल्य धुमाने से १०८ बार मन्त्र या हरिनाम जपा) 
खपांशुजाप होने के कारण इसका फल सौ गुणा हृ, कलवः 
१०८८१०० = १५८०० होता हे । शर्थात्‌- मनुष्य के आवे इवासों 
के बराबर हो जाता हे । इस तरह मनुष्य के दिनि मर के उवास 


मालाकेएक सौ आठ दाने ्योँ? [ २५५ | 


नने मार्थक बनाने के लिये कम से कम जितने जाप की च्ावदयकता 
है, उसका ठीक हिसाव १०८ दाने की माला बनाने पर दी ब्रेट 
स्करता दै । इसलिये भी माला के एक सौ आठ दाने ही उपयुक्त हं । 

(४) चौथा कारण यह है कि - शतपथ ह्मणः के दशर्वे कार्ड सें 
“अथ सर्वाणि भूतानि" इत्यादि प्रद्र मे लिखा है, कि एक संवत्सर 
ढक दश हजार श्राठ सौ मुहूत होते है अर इतने दही वेदत्रयी के 
पि युमा होतेह । पुरष की पूर्णाय सौ वर्षं मानी गई है यदि 
१०८०० मुहूर्त को जीवन के वर्षा की संख्या को १०० पर विभक्त 
क्रिया जाए तो १०८ होते है| कम सखे इतना भी नित्य जापकरने से 
पङ्क पाठ सम्पन्न हो जाएगा । 

(*) बुद्धि के सामान्य धरातल से जरा गहराई में पंठकर काके, 
ते माला की १०८ संख्या, ब्रह्मात्मेक्य प्रेरणा के श्राभ्यात्मिक तल 
नन स्पशं करती हुई दिखाई देगी ! खष्टि श्रनौर प्रलय के गहनतम 
दस्य से श्रोतप्रोत माला की यह संख्या साक को व्रह्म सायुज्य 
ब्ग अधिकारी बनाती है! दाशनिक दृष्टि से देखने पर पता 
चक्तता है कि यह्‌ अखिल विश्व ही ह्म रूपी सूत्रम पिरोई हुड माला 
दै; सच्चिदानन्द मय ब्रह्य ही सुमेहू सरूप है श्रीर उससे दही 
्ररम्म श्रौर उसी पर समाप्त ही जाने वाजे ये १०८ मणक समं 
शव श्रहय के उपादान कारणों की प्रतिमूतिं कं अतिरि कु है 
ह च्छ । इसीलिये भगवान्‌ कृष्ण ने गीता मे कहा है-- 

मयि स्वमिदं प्रोतं दत्रे मणियणा इव । 
श्रयति यद्‌ सम्पूणं संसार सूत्र मे पिरोई हृई मखो की 
कद युम मे श्रनुस्युत है । 
चरा विचार पूवक मममभ्ने का प्रयत्न कीजिए कि सम एवं 
ऋय के उपादान मूत वे कोन २ से मणके दै, जो ब्रह्म में श्रोवग्रोत 


२४८ ] क कयो ॐ 


ह । भगवान्‌ कृष्ण ने जगदुत्पत्ति का वणेन करते हये कहा इ :- 
भूमिरापोनलो वायुः खं मनो बुदिरेव च| 
अहंकार हीयं मे भिन्ना ब्रकृतिरष्टधा 1} (गीता ५-४) 
शर्थात्‌- भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, अहङ्कार, महन्‌ चौर 
अभ्यक्त यह शार प्रकार 8 परा भ्रकृति ड ( जिससे यहं स्भूल 
संसार उत्पन्न होता ह ) इसके अतिर्क्ति एक अपरा नामक प्रहि 
है-जो जीव रूप धारण करके ससार को धारण करनी है । जिसश्र 
बेन गीता मे इससे श्रागे ही--अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्वि 
मे पराम्‌-च्रादि द्वारा किया गया हे । 
अष्टा प्रकृति मे वणित सभी पदाथ बिभिन्न गुणो से युक 
ह| गीताके विलोम क्रम को छोड़कर अनुलोभक्रम स विचार 
दीजिए । सष्टिका मूल है -हय--जोकि निरु निर्विकार एवं 
नित्य सत्य है; वह एकत्वयुक्त है । उससे उत्पन्न अव्यक्त मेँ इत 
गुख के ्रतिरिक्त आवरण शक्ति का प्राधान्य है जिससे उस्म 
स्वभाव दो प्रर का हो जाता है । इससे छागे महत्‌ है, जिसमे 
उपरो दो गुणोके श्रतिरिक्त विक्तेप शक्ति का समावेश भी है, फलतः 
बह त्रिगुखात्मक हुखा । अहङ्कार बह्म का चतुथं विकार है, ज मनन 
के श्राधिक्य श्रौर पूववर्ती पदाथ के तीन गुणो को भी धारक 
करने से ४ गुणो वाला हमा । इस भकार श्रागे के आष्छाशादि समी 
पदाय श्रपने एक विशेष गु ॐ साथ पूरवेवरतीं पदार्थौ के गुणो से 
मी युक्त होते है, जेसा किं भगवान मनु ने कहा है-- 
आचाचस्य गुखं त्वेषामवाप्नोति परः परः । 
यो यो यावतिथश्चेषां स स तावद्गुणः स्मृतः ॥ 
अथत्‌- क्रम से के हुये अव्यक्तादि पदार्थो ॐ शुर श्र 
परवती पदाय प्राप्तकरते ह श्रौर इस प्रकार इनमे जो विका 
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बितने गुर्णो को धारण करता दै, उतने गुणो बाला कहलाता है । 
इस रीति से श्रय अष्टा प्रकृति बणित सव पदार्थो के गुण 
द्म संकलन कीजिए । अव्यक्त, महत्‌- ३ अहङ्कार-४, 
्राद्राश -५, वायु-दे, तै ज- ० जल-८, भूमि-६ च्रौर नवगुणात्मक 
जगत्‌ को धारण करने बाली श्रपगा प्रकृति १०=-४ । यह्‌ तो 
हृ्खषटिपरक्रिया अर इसी कम से प्रलय समनी चाहिये । फलतः 
मेष शूप ब्रह्म से च्रारम्भ करके ५ उपादार्नो द्वार जिस ष्टि का 
निर्माण हृ्रा था वह्‌ ५७ उपादार्नो दारा ही प्रलय को प्राप्त होकर 
नम की संख्या पूरी कर सुमेरू पर ही समाप्र हो जाती है । 
कहा जा सक्ता है किं जपकर्ता क प्रलयोत्पत्ति के इन सव कारणों 

से क्या सम्बन्ध ¢ परन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि जापका 
उदृश्य माया जनित मोह का उच्छेदन कर जीव को ब्रह्म स्वरूप 
बनादेनेमेंरह। माला इतत मे मौर अधिक सहायक सिद्ध होती हैः; 
दह प्रलयोत्यति बणन द्वारा कायं कारण श्रौर जीव ब्रह्मकी एकताका 
प्रतिपादन कर जीवके उरष्वेगामी बनने मे सहायक सिद्ध होती है । 

कहना न होगा किं यदि केवल जाप संख्या मात्र जानना माल्ला 
क रदेर्य होता तो फिर निःसन्देहं सौ दाने या इमी प्रकार 
किसी पूरी संख्याके दानो की माला ही उपयुक्त होती । चूक इसके 
भ्रनेक ्माध्यात्मिक ओर वैज्ञानिक हेतु विद्यमान है इसलिये माला के 
१०८ दाने ही होने चाहिय न्यूनाधिक नही । 

श्री १०८ क्यो? 

रान घमांचार्यौ ओर जगद्णुर्त्रों को श्री १०८ लिखने की 

प्रहित परिपाटी का हेतु भी स्पष्ट है । हमारे इस ब्रह्माण्डे समस्त 


र पिरुढो से उपर नक्तत्र कन्ता कही जाती ह ! नच्त्र से ऊपर 
अन्व कोई पिण्ड नही --सो हम जिस व्यक्ति रो सर्वोच्चिपदं प्रदान 
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करना चार उसे नचत्र क्ता से दी उपमित कर सकते हे, यह 
दद्वी भायः परित्राज चर्थात्‌ निरन्तर सवत्र धूम २ कर्‌ घमं 
रवार करने बाजे महात्मानो के साथ ही प्रयुक्त की जाती हे। 
अनतः यां भी नक्तत्र सख्या श्रौर दिग्‌ संख्या को गुणित करके 
२५९४ = १०८ लिखा जाता द । आजकल जो श्री एक हनार एक 
सौ श्राठ श्चौर ्ननन्त श्री लिखने का भचार हो चला दहै यदह जहां 
सौ से अविक सदस रौर सद से श्रध खक्त इस प्रकार 
दत्तरोत्तर वदते हये “श्रनवस्था" दोष से प्रस्त होने के कारण चन्त 
ञं निर सिद्ध होवा है बहा होली? से वड़ा दोला तो (दीवाली 
से कड़ा व्दीवालाः कामी प्रत्यन्त निदशंन है । 


मोजन- 


शास्त्रीय-स्वरूप 
(क) अश्न ` ऋय इत्युपासीत । 
(ह) उपस्पृश्य द्विज नित्यमन्नमद्यात्समादितः । 
युक्त्वा चोपस्पृोत्सम्यगद्धिः खानि च संस्पृोद्‌ ॥ 


पूजयेदशनं नित्यमचाच्चेतदङ्स्सयन्‌ । 
दृष्ट्वा इष्ये्भसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सवशः ॥ 
(मनुः २ ५३-५४) 
(म) अन्न' बरह्मा रसो विष्शुर्मोक्ना देवो महेश्वरः । 
(ष) श्र्न' विष्टा, जलं पूत्रं यद्‌ विष्ोरनिवेदितम्‌ ॥ 


(नद्य वैवते पुराण ब्रह्म खण्ड २७ । द) 
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(ढ) श्रस्नायी समलं थुडक्ते, अजपी पूयशोणितम्‌ | 
्््वायाघ्य मदत्वा च नरः फिन्विषमश्लुते । 
(स्कन्द्‌ पुराण) 
र्थात्‌--(क) अन्न वद्य है यह समकर उसकी उपासना 
इरनी चादिये । (ख) (दोनो हाथ दोनों पांव श्रौर मुख इन पाचों 
रगो को ) जल का उपस्पशं करके नित्य सावधान होकर अन्नको 
खना चाष्िये, मरौर भोजन के उपरान्त भली प्रकार आचमन करना 
चाहिये तथा जल के द्वारा मुखस्थ छो छिद्रो का स्पशं करना 
रहिये । नित्य प्रथम भोजन का पूजन करना चाहिये श्रौर चिना 
नन्दा क्रिये खाना चाहिये । भोजन को देखकर हषेयुक्त होना 
होना चाहिये श्रौर प्रसन्नता पलक उसका च्रभिनन्दन करना 
दिये । (ग) श्रत ्रह्मा है, रस विष्मु द चौर खाने वाले महेश्वर 
ह । (घ) विष्णु भगवान्‌ को भोग न लगा अन्न बिष्ट के समान है 
नौर जल मूत्र के तुल्य हे । (ङः) विना रनान क्रिये मोजन खाना 
मह खाने के तुल्य है ! जप किये बिना भोजन खाना राध, पीप, 
शिर खाने के समान है । चौर सूय का अधं दिये बिना भोजन 
करना पाप खाने क समान है । 


वैज्ञानिक विवेचन 


उपयु क्त शास्तीय प्रमाणो मे प्रधानतया जिन जिन नियमो 
क्न संकेत किया गया है इन सबकी विस्तृत व्यार्या करने पर 
एक स्वतन्त्र प्रन्थ तैयार हो सकता है; इसलिये हम यहां केवल 
शरत्यावद्यक बातों का ही उल्ज्ेख करगे । भोजन का सर्वं प्रधान 
बह नियम ह किं उसे केवल च्ुत्‌ निवृत्ति का साधन, पेट भरने 


॥ २६२ | कै क्यो 


मात्र के लिये किया जाने वाल, चुर कायं नर्हीं समना चाहिये । 
बल्कि खाद्य पदाथ को साक्ञात्‌ व्रह्म समकर, भक्तण करना उसी 
उपासना जैसा पवित्र काये मानना चाहिए । अव यदि भोक्ता भोजन 
खाने से पूवं यह्‌ यह्‌ भावना सुद बनाले कि पँ पेट भरने नही 
चला, किन्तु भगवदुपासना करन चला हः तो अन्य सव नियम 
अपने श्राप ही पालन करने अनिवायं हयो जा्येगे; जैसे ईदवर क्ष 
उपासना में हाथ पा प्रक्ञालन करे शुद्ध थौतेय वस्त्र पहिनकर्‌ 
श्रासन पर वेठते दै च्रौर साववान मन से मौन होकर यथावि 
सव कृत्य करते है, तथेव भोजन के समय भो वेसे ही सव काम 
करना चाहिये । ईदवर उपासना मँ किसी अपवित्र वस्तु को निकट 
भी नहीं श्नाने देते । इसी प्रकार भोजन में भी कोई अपवित्र वस्तु 
चकि मे मी नहीं घुसने देनी चाहिये । 


यदि बिचार किया जाय तो भोजन के इस प्रथम नियमसे ह 
तत्सन्वन्धी अनेक शङ्कार का पने अप निराकरण हो जादा 
हे । अव यदि कोई पूष किं मोजन से पू स्नान क्यों करे १ जूक 
कर्यो उतारे ¢ वस्त्र कर्यो उतारे ? कर्ती पर स्यो न चटठें १ च्म 
क्यो लगाये ¶ श्रासन पर क्यो बे १ मौन क्यों रक्खं १ लुन 
प्याज, मय, मांस आदि का उपयोग क्यो न करं ? दोटर्लो में 
यवन चारुडाल खानसामाश्नो क पकाया क्यो न वलायं१ रौर 
काचि श्रर चीनी के ववनों मे क्यों न ल्यं १ तो इन सव प्रद्नो 
का एक ही उन्तर दिया जा सकता है, कि यदि केवल पेड भरने! 
लिये खाना खाना हो, तब तो तुम पद्ु्रों की भांति स्वतन्त्र हो जब 
जैसे जो चाहो ययेच्छ खातो; परन्तु यदि दीर्घजीवी बनने के लिये 
मोजन्‌ करना ह तो ईश्वर की उपासना मे उपयुक्त न होने वाहे 
सब रंग ढंग सब वस्तुजाठ अवरय छोड़ने होगे । 


सचको खिलाकर खार [ २६३ | 


मबको खिलाकर खाओ्म 


भोजन का दूसरा प्रधान नियम है करि मनुष्य को पहि 
समस्त ब्रद्मारड के प्राणियों को खिलाकर पर्चान्‌ स्वयं खाना 
वादये । यहां प्रश्न करिया जा सकता हे किं ध्यह्‌ केसे सम्भव 
हे सकता है कि प्रत्येक सनुष्य अपने परिमित भोजन से समतप्त 
हयार क अगणित प्राणिर्यो को परितप्त कर सके शास्त्रम 
इस नियम के पालनाथे ए वहुत ही मरल मागे का निर्देश किया 
ह जस्रा नाम है चलि वेडवदेवः । 

्रतयेक गृहस्थ के गरहा नित्य पांच प्रकार से वहत से जीर्वो 
द्री श्रनिगाय हत्या होती है । जसे - चूल्हे मे श्राग जलाते, अन्न को 
टत, पीसते, नते पच्योडते समय ओर जलघट रखते समय 
बहू से जीव न चाहने हये भी मर दी जते है । इन पांच 
नन्दिनी हत्यार््रो को दूर करने के लिये प्रत्येक सदुगरहम्थ को 
तिल पांच महायक्च करने की शास्त्र विधि है (१) वेदादि 
शारो का पटना चौर पदाना श्नद्ययज्ञ है । (२) पितरो का तपण 
करना भिठ्यज्ञ' है, (२; हवन करना "देवयज्ञः है, (४) बलि वेश्व 
देव “मूतयज्ञः ह च्रौर (४) अभ्यागत को भोजन खिलानां 
तिथि यज्ञः है । 


तात्य यह है कि यदि धनसम्पन्न पुरुष स्वयं पका चनौर 
स्वयं ही खाज्ाएं परन्तु भोजन मात्र पर धम्मं प्रचार करने बाज्ञे 
सन्यासिर्यो महात्माओं साधुओओं ओरौर विद्वानों की सार खवरनलंः 
इससे निरिवत ही धम्भैप्रचार की च्रौर वेदादि शास्त्रों के पठन 
पाटन छी सब की सब परम्परा विन हो जाएगी, जिसका पाप 
इस धनिक को होगा ! यदि धनी स्वयं भरपेट भोजन श्वाए च्रौर 


[ र्दे | & कर्यो % 


उसी महल्ले मेँ पडौस म रहने वाली एक सतो साध्वी विधत 
पने बाल वर्च्चोको भूखा देखकर आंसू बहाये--उमकी इम 
विवशता से लाम उटाकर धूतं गुन्ड उसे लावारिश प्रापर्टी सममकर 
धमे करने के लिये सुच्रवसर समसत, तोठेसी दशा में चअनाथ 
बिधवा ॐ श्रत्यृष्ण यंसुर्रो की सतत धारा से किलन्न वह्‌ घनिक 
के थाल मं परसा भोजन साने पर्‌ कभी पच न सक्रेगा! हजमन 
हो सकेगा !! इसीलिए आज के अधिकांश धनिक पायः अजीण= 
बदहूजमी रोग के शिकार रहते र्द । कारणस्पष्टहेः करिजो धनिक 
देव, पितृ, अतिथि, पूज्य, विद्धान्‌, अनाथ श्रौर विववाश्नोश्य 
भाग न निकालकर स्वयं क्ले दही सबका स्वत्व हड्पने का प्रयास 
करगे, तो प्रासोमात के हृदय सें जाठराग्नि रूप से विराजमान भग- 
वाम्‌ प्रथम तो भोजनको देखते ही अनिच्छा-अरुचि प्रकट करगे । 


इतने पर भी यदि सेर साहिब बलात्‌ उद्र दरी में मोन 
डालने का प्रयत्न करगे, तो भगवान्‌ केवल उतना भाग दी पचने 
दंगे जित्रना कि इसका वस्तुतः अपना हे, अन्य व्यश्ष्यं के माम 
ब्ीष्ठ न रोने पायगे | वारबार जमाल घोरे की गोली खाकरय 
भ ट खार्ट. पीकर ज॒खाव केने के लिये ही विवश दोना पडेगा । 
समे यह परम ऋचश्यक हे छि प्रत्येक भोजनकर्तां सुकर कूकर कौ 
आति केवन शयना ही पेट भरने क्रा प्रयत्न न करे, किन्तु यथाशक्ति 
बि्तश्णल्य को छ्मोडकर अन्यान्य समी उपयीषियो को भी परितप्र 
कृरने छ सतत प्रयत्न रे । 


वैश्वदेव-आदशं-समाजवाद 
आज कथित समाजवादी उदरम्भर पाईचात्य देशों की अूटठन 
सेमेरकर आरत मँ मी कटश समाज रचना की रेतीली दीवार 








वंश्वदव -चआदशं समाजवाद [ २६५ | 


खी करने का विडम्बना पणे प्रयास कर रहे ह, परन्तु यदि वे 
सनातन धमे की समाज रचना के एक साधारण नियम "बलि 
वैश्वदेवः का ही मनन कर सकं अर राजसत्ता के प्रभाव से 
जनता में तादश ऋअचर्ण का वाताव्ररण॒ उन्न कर सक, तो अपने 
श्राप दही खाद्य समस्या हल हो जाए, फिर धूसखोरी श्ौर चोर 
बाजार के जननी जनक राशन व्यवस्था रौर कण्टरोल की 
श्रावरयकृता दी न १३ । परन्तु दुर्भाग्यवश । आज तो खाद्य 
समस्या को हल करने के लिये केवल कागज के कले पर कलम 
चलाना मात्र पर्याप्र सममा जा रहा है । 


चर्तु, बलि वेश्वदेव' मेँ श्रोजिय विद्धान्‌ से लेकर कीट पतङ्ग 
पवन्त सभी उपजीविर्यो को परितश्च करने के अनन्तर ही गृहयाध्यत्त 
दम्पति को भोजन करने की आज्ञा है । धर्मशास्रं की इष व्यवस्था 
ढे नियमो को पदते हुए सुस्पष्ट यह्‌ भान होने लगता है, छि हिन्दू 
धमं में केवल मोज मजा उडनि के लिए ही किसी व्यक्ति को 
विवाह करने की श्राज्ञा नदीं दीजा सकती । जो, न केवल 
सच श्राश्रमों के ही पालन पोषण का भार उठाने को प्रतिन्ञावद्ध हो 
बिन्तु शरात्रहमस्तम्ब पयन्तः समस्त विश्व को परिवृत करने के 
लिये भ्रपने उपर दायित्व ते खके, वही व्यक्ति समावर्तन 
संस्कार की दीक्ञा पा सकने का अधिकारी समा जा सकता है । 

यद्यपि बोद्ध शासन काल से ही अन्यान्य वेदिक प्रथाञ्नो की 
मापि उक्त प्रथा भी बहुत शिथिल पड़ने लगी थी, परन्तु तव भी 
श्रा शंकराचाय श्री रामानुजाचायं आदि धर्माचार्यो के प्रबल 
परिश्रम से यथा कथञ्चित्‌ सुरक्षित रह पाई थी । शत सहस्रान्दी 
से तो अरदिन्द्‌ शासन के कारण राजसन्ता के नियन्त्रण विना 
प्रायः नाम शेष ही रह गई ३ । 


{ २६६ | छ क्यों क 


बलिवैश्वदेव का संक्तिप्त संस्करण 


बलिवैदवदेव के जटिल विधान का खगम संक संर्रर्‌ 
पल्चप्रासी है, जो जैसे तैसे भी धमे रक्ञण क्रिये जाने के सद्‌ 
विचार से यथाशासन प्रचरिपं इमा है । वलिवेदवदेव मे हा 
मरुडल चनाकर च्भरुक २ दिशामे अभ्ुक २ देवता के नामसे 
च्रमुक २ संख्याक प्रास र्खे जाते थे? वहां पञ्चधा म केवज् 
पांच प्रासश्रौरवेमी एक ही साधारण स्थानमें रखने से शास्र 
विधान का रक्तणदहो जाता दहै गोभ्वामी तुलसीदास जी के समय 
ही बलिवैश्वदेव का स्थान पञ्चग्रासी ने प्रहरण कर लिया था। 
तभी तो रामचन्द्र जी की वारात की जोनार का बणेन करते हए 
गोस्वामी जी ने--"पन्च कबलि करि जेमन लागेः- लिखा है । 

बलिमैदवदेव में समस्त बाह्याण्ड के प्राणियों को परिप 
करने के लिये प्रत्याहार सिद्धान्त से कामलिया गया था। य्हजे 
समी जानते ई कि कोई व्यक्ति अपने चार युद्री भर भोजन मेंसे 
च्रनन्त प्राणियों को साक्तात्‌ खिलाकर परिदप्न नहीं कर सकता श्रौर 
नादी चरनेक जीवो को, चिदया घरङो छोड़कर अन्यत्र करीं इक 
क्रिया ॐ सकता है ! तथापि महषियों ने वेदिक दूरवीच्तर्‌ यन्व 
दी सहायता से इस कठिनां को सुगम बनाने के निमित्त प्रत्येक 
वर के सर्वोत्तम श्रौर सर्वाधम जीर्वो को चुनकर ` विश्वपूजा अ 
श्राद्श उपस्थित किया था, जसे मनुष्यो मं सखर्वो्तिम वेद्पादी 
ऋद्यण हो सकता है आर सर्वाधम इवपाक चाण्डाल हो सकय 
है । पशुच्रो में सर्वोच्तम गौ श्रौर सर्वाघम कुचखाःपक्षियो में गरुढ 
च्रौर कक,--इस प्रकार उक सब जीवों को य्था योग्य प्रास दिकं 
जावा है । जसे कोई भारत का सम्मान ' करने के निमित्त यदि यहां 


दरिद्रनारयण संस्करण (२६० | 


द्ध किसी एक प्रतिनिधि का भी सम्मान करे तो वह समस्त देश 
र सम्मान सममा जाता है, ठीक यह्‌ व्यवस्था वैदवदेव विधि मे 

सु है । पञ्चभ्रासी म केवल पांच प्रास निकालने का भी यही 
स्य है । वेद मे यत्र तत्र भञ्जनः शब्द का वहत प्रयोग 
्राता दै । भाष्यकारो ने+--देव, ऋषि, पितर, मनुष्य चौर गन्धव, 
दथा चार बर पांचगां निषाद, एं उद्धिन, स्वेदज, अण्डज, जरायुज 
रीर मनसिज, इम प्रकार से विभिन्न अधं करके समस्त चराचर 
ने पाच मार्गों विभक्त क्रिया है । लोक में भी समस्त मनुष्योका 
्रतिनिधित्र करने वाली संस्था का नाम भी ¶ंचायतः चौर “चों 
रं परमेश्वरः ये दोनों कहावत प्रसिद्ध है 


दखिनारायण संस्करण 


तरिकलाज्ञ महिं आज के युग से सवेथा सुपरिचित थे । यह तो 
केव हमसे अल्पज्ञ प्राणी ही “कि भविष्यति, के विषय मेँ किकतेव्य 
विमूढ दै । परन्तु अपनी ऋतम्भरा, प्रज्ञ द्वारा जिन्होनि हस्तामलक 
की माति भूत भविष्यत्‌ वतमान का श्तुसन्धान क्रिया हो, वे 
हात्मा तो काल को व्यवहारिक अनेकता मे मी पारमार्थिक एकता 
ड़ सात्तत्‌ दशेन करते हँ । जेसे बहुत बार श्नुभव करने के 
क्मरण मध्याहक्ालीन सूुयके प्रखर तेज की विद्यमानता मेंभी 
सांयक्नलीन घोर अन्धकार की अनिवायंता को प्रत्यत्त देखते है 
शरोर प्रीपष्मकालीन उष्णता री विद्यमानता मे मी शिशिरकालीन 
शीतता की अन्विायता को नहीं भूलते, ठीक इसी प्रकार त्रिकाल- 
दर्शी सहषियों ने विभिन्न युगो के तारतम्य को जानकर पहिल्ते से 
ही कत्क्लीन युग धर्म का प्रविपादन किया है। सो आज केइस 
्ब्ुर युम मे जब कि प्रत्येक प्राणी को वुल तुलकर चन्द्‌ तोला 





[ रदत | कै क्यो कै 


न्न मिलताहो पाच कीकौन कहे-एक प्रास भी किसी 
दूसरे को देना मानो मृटु को निमन्त्रण देना जान प्ता है- तव 
पञ्चप्रासी कौन कर सकेगा ? इसलिये बलिवेर्वदेव के अतीव 
संद्धिप्न दरिद्र नारायण सस्करण का श्राविष्कार हृच्रा है, जिसे 
हम मको की भाषामें ठक्कः जी को भोग लगाना कह सकते ई । 

सत्र जानते है, कि ठाकुर जी को भोग लगाने मे कौड़ी पाई 
का खच नहीं होता, घरमे रूला सुखा जो भी भोजन बनाहो 
उसे श्राधे सकिन्ड मे भगवद्पण कर देना-आार्धिक चष्ट से 
कोड महंगा सौदा नदी है । एक वार जब एक महाशय ने हमसे 
पूञ्ठा कि क्या ठाकर जी खाते ई {तो हमने उत्तर दिया, कि 
यह्‌ प्रशन तो उल्टा मुभे आपसे पूष्ठना चाहिये; क्योकि वेद॒ शास 
की श्माज्ञा है कि मोग लगाना चाहिये, परन्तु श्राप मोग लगाने 
समौ च्रानाकानी करते ई । तव मै ्रापसे पृद्धं सकता हूं फि क्या 
खाङ्कर जी खमते हैः १ अर्थात्‌ तुम जो सामने र्खे भोजन को केवल 
राधा भिनट आंख बन्द करके ईश्वर समपण करते हुवे घवड़ते 
हो क्या दुम्हुं खतरा है, कि ठाकर जी इसे खा जायेगे १ सो यदि 
किसी नास्तिक को पृरा भरोसा है, कि ठाकुर जी नर्द खाते ठकबकतो 
भम गाने मे उसे कु भी खतरा नहीं होना चाहिए! निरिचन्त 
होकर श्रांख बन्द करके शत्वदीयं वस्तु गोबिन्द ! तुभ्यमेव समपेयेः 
कहते हुये, पचविध हत्या का श्रायन्वित्त करना चहिये । 


भोजन के समय पालनीय नियम 
श्मनेक शस्त्रो दा मथन करने पर जो भोजन करने के स्य 
अबडयं पाल्लनीय नियम मिलते ई-हम पाटा के ज्ञान षी 
अमिदृद्धि के जिये उन्‌ यां अक्रि करते है- श्माचारादशै' भरन्थ 





भोजन के समय पालनीय नियम [ २६६ | 
मं उक महषियों के नाम सेये प्रमाण उद्धत हृए ई यथाः-- 

(क) न वेष्ठितशिराश्चापि नासन्दीड़तभाजनः । 

नैकवस्तरो दुष्टमष्ये सोपानत्कः सपादुकः ॥ 

न चम्मोपरि संस्थश्च चम्मवेषटितपाश्व॑वान्‌ । 

ग्रास सेशं न चार्नीयात्‌ पीतशेषं पिवन्न तु ॥ 

शां मूलंफलेच्वादि दन्तचिदेनं भचयेत्‌ । 

सञ्चयेन्नाज्नमन्नेन बिचिक्त' पात्रसंस्थितम्‌ । 

वहूनां थुञ्जतां मध्ये न चार्नीयाखरान्वितः ॥ 


(छ) न भिन्नभाण्डे युञ्जीत (मतु 
(ग) न नावि युञ्जीत (आपस्तम्ब) 
(ष) एकवस्त्रो न शेज्जीत कपास्मपधाय च | (देवल) 
(ह) खट्वारूढो न भुञ्जीत (यम) 


(च) यस्तु पाणितले शरडङज्ग॒यरतुपूरकछारसंयुतप्‌। 
्सृतागुलिभियंश्च तस्य गोमांसवच्च तत्‌ ॥(नड पुरा) 
(च) न शञ्जीताऽषतं नित्यं सर्पिराहुरषायहम्‌ । (देवल) 
(अ) नोच्छिष्टो धतमादद्याव्‌ (विष्यए) 
(फ) करे कार्पासके चेव पाषाणे ताम्रभाजने । 
बटाकंशत्थपत्रेषु शुक््वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
ष्लाशयग्नीचूतकदलीहेमराजते । 
मधूपत्रषु मोङ्कव्यं ग्रासमेकं सु गोफलं | (शिष्यति) 
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द्र्थाच्‌--(क) शिर ढांपकर भोजन न करे! करीं परर थाल 
रखकर न खाये । एक मात्र वस्त्र पदिने ओर दुष्ट लोगो के सामने 
मोजन न करे । मृगादि के चम पर वेठकरर भोजन करे । जूला, 
चप्पल, खड़ाऊं पटिनकर भोजन न करे । चमडे पर बैठकर चौर 
चमड़े -(पचलून की पेट, तस्मे, घड़ी की चैन) इरा आदेशित 
भोजन न षर ! क्रिसी पदाथ को दतो से कुतर कर पुन. न खाए । 
एक बार टो से लगाकर पिय हुवे पानो के अवशिष्ट भाग को पुन 
न पीए । शा, मूल, फन, गन्ना अदि दाति से काटकर न खाए ¦ 
याली मेँ बिखरा भात आदि भोजन पूरी रोदी के साथ इकटरान 
करे । पक्ति मोजन मे सबके खाने रहने पर स्वयं मटपट साने 
का ग्रयतननक्षरे। (ख) पटे वतन में न खाद। (ग) नत्रमें 
भोजन न करे  [लन्बी यात्रा मँ नेक कमो बाले--मदाजल्ञयान 
= स्टीमर इस त्रपवाद्‌ हे । ] (घ) केवल एक वस्त्र पिने चौर 
किवाड = पडदा बिना बन्द्‌ करिये भोजन न करे ! (ङ) चारपाई 
खार पर बठकर भोजन न करे । (च) सुली हथेली पर रखकर जोर 
ओर से सद्ष्ये मारकर = पू २ करते हुये शौर अंगुलियं प्ठेलाकर 
भोजन म करे। द्ध) विना चुत भोजनन करे, क्योकि धृ 
ही भोजन के चरनेक पापों छा विनाशक है । (ज) उच्छिष्ट मृष 
पदाय मे घृत नही डालना । (म) हाथ पर, कपड़े पर, पत्थर चनौर 
तांबे के वतन मेँ, वट, अकं, अरवत्थ = बङ्‌, आक, पील ढे 
पचो से बने दति चनौर पत्त्लो पर नहीं खाना चाहिये । पलाश = 
डाक, पद्विनी = कमल, श्रम अौर केले से बनी पत्तल पर, सेने 
छीर चाही के बतंनों मे तथा महूवे के पत्ते पर भोजन करकं 
द्मभप्रद है । 


नियमो का स्पष्टीकरण २७१ |] 


नियमों का स्पष्टीकरण 


उपय क नियमो पर ध्यान देने से यह मली प्रकार सममः मे 
श्रा सकता है कि त्रिकाल दशी महषियों ने कितनी गहराई तक 
भोजन समस्या पर विचार फिया है! शिर पर कपड़ा वांधकर 
मोजन करन से शरीरस्थ उष्मा जो कि भोजन के समय समस्त 
मनवपिड मे उ्याप्रत होने के कारण जागृत हो जाता है--वाहर 
नही निकल पाता इससे बुद्धि पर वहत बुरा प्रभाव पडता है । 
(मैनिक भरवृत्ति वाले पुरुष जो # स्वयं ननु नच न कर के सेनापति 
की आन्नानुसार दी अपना कतेज्य पालन करते हँ वे इसके अपवाद 
कहे जा सकते ई । सिख सम्प्रदाय भी इसी कोटि मँ परिगणित 
है । इसीलिये खालसा हर समय तेयार रहता दै । ) 
र्मी आदि पर बेठकर भोजन इसलिये निषिद्ध है कि उन पर कैट 
कर मोजन करते हुये पवि नीचे लटकाने पडते ह अर्थात--आसन 
बांधकर नहीं बेडा जा सकता इससे नाभि से सम्बद्ध अधोभाग की 
छव घमनियं तनी रहने के कारण पाचनक्रिया पर अच्छा प्रभाव नहीं 
पद्त्च, तभी तो पारचात्य लोगों को अर उनके मानस पुत्र कु 
अरतीयों को भोजन के साथ सोडे आदि पाचकपेयो की आवङर्यकता 
दती हे । प्राचीनकालीन उत्तरीय वस्त्र की भाति आज के सभ्य 
मी स्माल ्ननिवाय मानते है, अन्यथा भोजन के समय दक 
श्रनि पर छिवा इवासनलिका भरँ भोजन जलांश के सम्पकै से 
जररखरी = अत्थु--हो जाने पर भारतीय तो शायद्‌ च्रगत्या धोती 
के छोर से यथाकथचित्‌ निर्वाह भी करले परन्तु भिर्टर अपदे 
परिश्र को तो आडे वक्त पर नाकु पने के लिये पत्तलून कामन 
डे सकेमी } अतः पर्णा = साफ =अंगोद्धा आवश्यक है | 
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दुनिया भर के मल, मूत्र, थूक सिणक मे सने तलो बाल बूर 
चप्पल, खदाञ पहिनकर भोजन करना मानो संसार भर के रोगो को 
अपने घर्‌ म निमन्त्रित करना दै । चमड़ा वसे भी दुगेन्वपूरं 
परमाटुश्रो से बनी एक अपवित्र वस्तु है फिर उसका मोजन ड 
समय सम्पकं कहां की सभ्यता है आजकल दुर्भाग्यवश हाथमे 
बन्धी रिस्टवाच की चेन कलाई पर बन्धे २ भोजन करने का,य 
परसने कः प्रचार बहुत बद रहा है । उन्ुं यह मालुम नहीं 
ये नमे चमदडे--“गो सल्ला" से तैयार किये जाते ईँ । मोसस्ना अ 
तात्य है, कि सगर्भां गाय के पेट के वच्चे को अन्मसे पूर्वह 
विष श्रादि ॐ इन्जैक्शान से मार दिया जाता है । केवल गोसल्त 
चमं विदेशों को भेजने के किये भारतम लाखों गोव्रत प्रति कष 
मारे जाते ई, इनश्न पाप ठेसे चमडे को व्यवहार में लाने बहन 
लोगो को ही लगता है, यदि मण्डी मे एेसी वस्तु की ख्पत नके 
तो प्ठिर यह शत्याचार अपने श्रापदी खतम ही जाए । अतः भोजनं 
के समय चमडे का सवैविध सम्पकं सवथा वजनीय है । 
एक प्रा को दतां से कदर कर उसे पुनः २ खान 
बजि है, क्योकि श्रा के नए परीच्ठ्णो से भी यह सिद्ध हो भक 
है, किएक वारसमुहसे सस्पष्ट बस्तु के साथ जो मुखन्तवती 
पानी का संयोग हो जाता है, यदि उसे तत्काल सुदीन = स्वल 
बीच्श यन्तर से देम जाय तो उस्म अगणित कोट संस व 
दीख पगे ¦ पुनः ऽस भास के खाने पर या पौत शेष जल के षीति 
धर वे वित श्रवस्था मं उद्र मेँ जाकर कदं प्रकार के संश्चमह 
समो की उत्पत्ति के हेतु बन सकते । दिं के साथ गाजर, पर 
आदि केडी चीजों काटना दांतों का स्थान च्युत केष 
कारण बन जाता दै--यह वात सभी सुक्तमोगी जान सकते+ 
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छो शाक ऋ्रादि अ्रम्लतायुक्त पठार्थो को रोटी शिवा पडी कचौडी 
कटुको के साथ थाली मे इधर से उधर घसीटना ठीक नही, क्यो 
कि पात्र म सभावतः लगे जंग को टको से चिपकाकर पेरमें 
द्ललने से क वार तवियत मचलाने लगती दै; यह्‌ एक श्रकार का 
भष दी होता हैः जो अधिक मात्रामे पेट मे जाने पर वमन 
त्क करा डालता है । 

मोजन मेँ तीन व्यक्ति कण्टक माने गए ह | श्रादि-करटक-- 
बोदर मे पर्हैे अर प्रतीक्ता मे अन्य लोगो को पीडित करे । 
ध्य-कर्टकः--ज पानी का पात्र लुढकादे, रायते का शिक्कोरा 
ठा दे, छुरी तरह से सङप्पे मारकर साथियों को ग्लान करदे 
इत्यादि । अन्त्य कणटटक-जो स्वयं मटपट पूरा भोजन करके अन्यां 
केमुह की र ताकता हु खा दष्ट दोष लगाने को उद्यत हो, अथवा 
सवके तृप्त होजाने पर भी पक्ति भरमे केला खाता ही रहे, जिसकी 
रतीक्ञा मे अन्य सव वंग होने लगे । सो यहं अन्त्य करटक का 
करा उतल्तेख किया गया ह । पटे बतन मे मोजन करने से कई भद्र 
रुषो की श्रंगुलती दटे छिनारे मे उलकरकर घायल हो जाती है । 
कहर्योका घृत चू जाता है । नाव मे भोजन करने से अन्यान्य 
कत्रर्यो के अतिरिक्त गरीक मल्लाह भी तो मुह की नोर हीन दीन 
दृष्टि से बार २ ताकता रहेगा, जिससे दृष्टिदोष छी पूरी सम्भावना 
ह) करिवस्त्र के च्रतिरिक्त दूसरे वस्त्र की आआवहयकता का उल्लेख 
कि जा चकरा है । दृष्टिदोष निघृत्त्यथं किवाड़ बन्द करना करवा 
पडदा लगाना श्रावरेयक हे । चारपाई पर भोजन करना इसलिये 
वर्जित हे कि प्रत्येक घर गृहस्थ के यहां अवरय ही समय २ पर बाल 
वच्चे उस पर मल मूत्र का परित्याग कर देते है; उसे चाहे कितना 
भी अ्रक्ञालन क्यो न किया जाए, तथापि रस्सियोकी सन्धयो मे मल 
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का सद जाना अनिवाय ह । माथ ही भोजन द्रव्य, खीर्‌ कटी शाक्क 
खन्जी रादि मी परसते हये किंवा खाते हुये भी दाथ से हटकर 
गिर जाने अनिवायं है, रात मेँ सोते हए पुनः बही पदाथ अपने ही 
बिस्तर किंवा शरीरम न चिपकेगे इसी गारन्टी कौन कर सकता है । 
नंगी हयेली पर रलकर वस्तु खाने में निदिचत ही वारं हा 

की हथेली को पात्र वनाया जाएगा श्रौर दायें से साया जाएगा, 
देसी स्थिति मे मलद्रार को स्वच्छ बनाने में प्रयोग होने बाले हाथ 
का सुह से सयुक्त होना च्ननेक रोगो का कारण वन सकता ह । 
शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार नाभि से उपरी भाग मं दा 
हाथ का श्नौर नामि से नीचे वाले भागम वाग हाथ को उपयोग 
होना चाहिये जिससे स््ार्थ्य सुरक्तित रहे । उचे स्वर मेँ फू फू कटे 
हये सद्प्ये मारकर खाने से साभियो को बड़ी ग्लानि होती दै, ठि 
स्वभाव पद्‌ जाने पर सत्त्र ही बह व्यक्ति वैसा ही करता है, 
रल मे ेसे व्यक्तियों का उपास होने हमने स्वयं अनुभव क्रिया 
ह । अंगुली सैलाकर स्राने से भी तरल वस्तु टपक्ती रहती है 
जिससे सव ङ टम छट हो जाता है, श्रत: इसका निषेध हे । 
निरिचत ही धृत भोजन के अनेक दुगुणों छो दूर कर 

देवा हे दद मे यायु धृतम्‌" के अनुसार धी को साक्तात्‌ आयु दी 
माना हे । शुष्क अन्न श्रनुपात मे भी अधिक खाना पड़ता है, इस 
क्षिये धृत भोजन का शनिवार श्रङ्ग हे । उच्दिष् वस्तु मे, घृत जैसे 
रत्न का सम्पकं करना किसी ब्राह्मण्‌ को वलात्‌ कीचड्मे ठकेलने 
के बरावर हे, शुद्ध म ही धृत मिलाकर लेना चादये ¦ पत्थर 
बच्छिष्टहोजाने पर घोने मात्र से शुद्ध नद्यं हो सकता क्योकि 
बह मी एक पाथिम द्रव्यही है, ताम्नपात्र मे जल के अतिरि 
अन्य पदाथं जल्द ब्त दोजातिहै। बड़ श्राक्‌ पीपल के पे 
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क्म खादय पदार्था से संरक्त होना स्वास्भ्यके लिये हानिप्रद्‌ है, क्योकि 
मे सब दूध बाले दृत ह । टाक कमल केला आदि स्वभावतः विशुद्ध 
ह । इनके उपर प्रकृति ने एेसी पालिश की हे कि कोई पदा इनसे 
विलिप् नदद हो सकता । सोना चांदी तेजस पदाथ ह; अतः इनका 
सम्पकं श्रन्न को श्रौर भी विशुद्ध कर देता दहै । इस प्रकार भोजन 
ड सम्बन्ध मे आवश्यक बहुत से नियम प्रकट किये गये दहै जो घमं 
श्ास््रो मे देखे जा सकते ई । विधिवत्‌ भोजन करने का परिणाम 
शरायुष्य बृद्धि हे । 


भोजन कै नियम पालन से आयुष्य वृद्धि 


यह्‌ बात कोई भी प्रतिप्ञी स्वीकार कर सक्ता, कि श्राज 
अ मोजन की जो मर्यादा देष्णर्वों मे- उनम भी खासकरश्री 
सश्दाय मे प्रचलित है, यह्‌ शास्त्रोक्त च्रादशे के सर्वाधिकं निकट 
है, क्योकि पीट हमने भोजन के जो प्रधान चार नियम प्रकट 
यि दै, वे उक्त सम्प्रदाय में श्रमी तक श्च्ञुख्ण चले राते ह| 
भजन को भगवत्सेवा समना, अमच््य भ्ण से दूर रहना 
दृष्टिदोष से बचने का विरोषु ध्यान रखना रौर भगवान्‌ को अपण 
कॐ तसप्रसादखूपेण ही उसे स्वीकार करना,--डक्त नियमों के 
फलन का प्रव्यक्त फल श्री सम्प्रदाय के समुद्धारक यतिवयं श्री 
रमुजाचायं महाराज के जीवन चर्त म॑ समुपलम्ध हो सकता 
हे। श्रापही एक मात्र ठेसे धर्माचाय हये है, जिन्दोने छि कांची 
से काशमीर तक श्री सम्प्रदाय की बिजय वैजयन्ती फरर॑ते हुये 
शौर प्रस्थानत्रयी पर अरखर्ड भाष्य रचकर जहां शारीरिक ओौर 
द्नसिक उभयविध परिश्रम सहन में क्षमता की पराक कर 
दिख्यरे, बहां इस कलिकाल मेँ मी १२० बषे की पूर्णायु भोगकर 
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स्वेच्छा से वंकुएठ को प्रभ्थान किया । उक्त प्रद्र के जेखन 
शिसी सम्प्रदाय विशेष की प्रशंसा करना मात्र हमें श्रमी नही, 
किन्तु अन्यान्य सभी लोग भोजन सम्यन्धी नियमो ऋ आरू 
पूवक पल्लन करते इए दीर्घायु वन सके यदी हमारा अभिप्राय है । 


कितनी बार चबाकर खाना चाहिए ! 


श्राज यह्‌ प्रदन बड़{ दी जटिल बना हूुश्मा है कि मोजन शस 
को कितनी वार चवाकर खाना चाहिये ¢ आज पादचात्य डाक्टर 
की प्रायः सम्मति हे श्रौर उनके अन्धः विद्वासी पारचात्य शित्ता 
दीकित भारतीय भौ यह शा करते किकष्मसेकम वत्तीस वार 
भास को खव चवा चवाङ़ृर खाना चाहिये । परन्तु चअन्धेरे मँ चाद्‌- 
मारी करने बाले इन महाशयो से यदि पृष्ठा जाए, कि यदि शीर 
मोहन भोग किंवा मक्खन खाना ह्यो तो षह चवाने कीतो कस्तु 
नही हे, क्या उसे भी बक्तीस वार चवाना चाहिये ¢ या उसे 
बेैरङ्ग डं लिफाफे की माति तत्काल लेटर बक्स मेँ डाल लेना 
चाहिये ¶ ्रथवा श्रौर कुछ उक्ल कूद मचानी चाहिये  इसक्िये 
३२ बार चवान या खूव चचानेकीवे लोग कोई ठेसी कसौटी नही 
बतला सक्ते जिससे किं (खृवः का पता चल सके, या ३२ 
समन्वय वठ खके ¦ श्रा मानवसमाज वेदोक्त प्राकृतिक नियमों 
से कितनी दूर चला गख है--यह्‌ वात हमारी नीचे लिखी पक्षियों 

अली प्रकार समरर्मे श्रा खकेगी । 


भगवान्‌ ने माननपिड में मूत्रन्द्रिय ओर जिह्वा में रसायुभूति 
की सर्वाधिक योम्यता स्थिर री है, इसीलिये लोग प्रायः शिदनोदर 
पराण बने हुए है, परन्तु वस्तुतः भोजन नौर मेथुन के वाद्‌ जो 
गानि श्रनुमब होती है --उसङ़ी विद्यमानता भरँ (यदि उक्त दोनों 
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हरयो मे यह रसास्वादन की योभ्विता न होती तो) कोई भी मलुष्य 
पुनः मकण श्रौर मधुन मेँ प्रवृत्त न होता । ओर इस तरह संसार 
् परवाह ही परिसमाप्त हो जाता ! परन्तु भगव्रान्‌ को संसार की 
सच्चा श्रमीषट दै, इसलिये जिह्वालौल्य शौर रिश्नसुख स्पश के 
जहच से ही मनुष्य इम असुखोदकं म॑ंहगे सौदे क खरीदने सें 
न पुन प्रवृत्त होता हे । यहा कामशास्त्र का प्रसद्ग नरी है अतः 
शदनरस की शास्त्रीय विवेचना-यदि ग्रन्थ के कलेवर ने आज्ञा दी 
ते यथा स्थान अन्यत्र की जाएगी ! परन्तु भोजन प्रसङ्ग म जिह्वा 
दो इतिकतन्यता का विदरलेषण करना परमावश्यकं है । पारक 
बहन भूते दोगि कि हम यहां इस प्रश्न का प्राकृतिक उत्तर देने 
बन दै कि “भोजन प्राम कितनो वार चवा चाकर खाना चाहिये १ 

सनातनधम का सीधा उत्तर है कि प्रस्येक मद्य भोज्य लेद्य 
नौर चोष्य पदाथं को तव तक कर्ठ के नीचे नहीं उतरे देना 
प्रिये, जव तक कि उसमें रस विद्यमान रहे । पाटक यहं 
पटा उत्तर सुनकर चोँके नही, किम्तु जरा प्रैयपू्वक पूरी वात 
ु॑। शाख में लिखा दै कि 


लाठरो भगवान्नग्निरीश्वरोऽन्नस्य पाचकः । 
सौद्म्याद्रसानाददानो विवक्तं नेव शक्यते ॥ 
(बहन्निघण्दुरत्नार ४) 


चर्थात्‌- जाठराग्नि शूप भगवान्‌ साच्तात देदषर है जो दाप 

द ्रन्न करो पकाता है । वह रस को प्रहरण करता हु्ा मी सुच्छ 
रे ड श्ररण नदीं दख पड़ता । 

हमने भोजन विज्ञान के शशास्ीय स्वरूपः मेँ यह्‌ प्रकट किया 

है किन्न ब्रह्म है, रस विष्णु श्नौर मोक्षा महेश्वस्देव ड, 
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इसका रहस्य यद है कि अन्न मेँ सूजन शक्ति है, उसके रसम 
रकतातत्य नि दिश है तथा उसके परिपाकं में मरल्युञ्जयत कौ 
विदमानता है ! जो व्यक्ति शरीर का निर्माण, उसका संरक्ण श्रौ 
प्रतिनामी वर्तयो का निराकरण चाहता है, उसे भोजन खाते समय 
तीन बार्तो का विशेष ध्यान रखना होगा । प्रथम वात-करठ से 
नीचे मीठा खद्रा चरपरा समी रस समान है, अतः प्रत्येक पदा 
चन्दर रस रहित होकर ही पहुंचना चाहिए 1 क्योकि नामि मर्द 
मँ विराजमान श्री ब्रह्मा का यही भाग नियत ह । यदि आमाशय ग 
रसो का साकयं होगा तो मेदा खराब हो जाएगा । मलत दुगैन्धी से 
गु्ठ हो जाएगा । श्रत: ब्रह्मा काभाग दी ब्रह्मा को मिलना चाहिके; 
वभी रस रक्ष श्रादि का सूजन छुचारुसूप से दहो सकेगा। 
दूसरी वात~रस विष्णु है अर्थात्‌ विष्ुका भाग दे । विषु इषर 
न्न मं-- शसो वै सः' के अनुसार व्याप्र हे, उधर जिह्वा में रसन 
हप से विराजमान है । जिद्भाप्रवर्ती रसना ही एक मात्र समस्त रौ 
का श्रास्वादन करने वाली है, चरतः भोजन का रस भाग रसना क्र 
ही प्राप होना चाये ! इसलिये जब तक मुख मं डाला पेद़ा मीय 
मालूम पड़े तब तक उसे मुख में ही पपोलते रहना चाहिये । इसी 
प्रकार जव ठक नमकीन पदाथे सलोना मालूम पडे तब तकग्े 
च्रन्द्र न ठकेलना चाहिये । नए श्रभ्यासी को कु दिन तक स्ख 
करने सं च्रडचन अवहय मालूम पड़गी, क्योकि संतत श्भ्य्च 
के कारण प्रत्येक पदाथं जल्दी ही गते के नीचे बेठना चाग; 
परन्तु इस प्रवृत्ति से शनैः शनेरपरमेतः के अनुसार युद्ध करके 
आक्त्‌ रसास्वादन प्रास को मुखम ही रखने का प्रयत्न कर्ज 
चाहिये । यह तो प्रथम दिन ही विधिवत्‌ भोक्ता को अनुमव होने 
लगेगा कि थोदी ही देर मं मुख में षडे भास का खघ मिटा चरण 
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ताद क्रमशः विलीन हो रहा है चौर अन्त मे खीर मोहन भोग 
शीव सभी वस्तु फीकी वन गद हु । क्योकि हमारी जिह्वा से 
निकलने वाला एक स्वाभाविक जल अयो 2 भोजन प्रास सें मिलता 
बर्मा त्यो त्यों मोजन का रस विलीन होने लगेगा । इस जिह्वा से 
नते पानी को आ्जशल के वैज्ञानिक चूनेका रस वतलाते है। 
बा निस्सृत खक जल के सम्पकं से क्लिन्न, भोजन-पास जहां 
आमाशय में प्हचकर शीघ्र जीण हो जाने की योग्यता प्राप्न कर 
रा है, वहां रस रक्त आदि का क्रमिक विकास भी सुगमवा से 
शे जाता है । इसलिये विष्णु का सुदेम भाग रस, रसनाकोही 
प्ज्लनः चाहिये 1 
तीसरी बात--परिपाक प्रिया की स्वाभाविकता के 
ऋण जीवननाशक प्रतिगामी तत्वों का जो क्षय होगा बह 
मरे भरतयत्त का,विषय नहीं हे । अतः इमका यहां निरूपण करना 
अनावदयक है यदि पूर्वोक्त दोनो वातो पर पूरा ध्यान दिया गया 
ले मोक्षा सारात्‌ मृत्युञ्जयः देव अपने श्रापही बन जायने । 
क्ति भोजन कितना चवाकर खाना चाहिये इसकी कसौटी 
अरगवान्‌ ने केवल जिह्वा नियत कोदहे। सो जो पदार्थं जव तक रस 
क शदे वब तक उसे चवाना या पपोलना चाये, फिर यह चादे 
ब्दी कचौदी हो ओर चाहे नमं खीर हयो । इसलिये शास्त्र छा सष्ट 
अदेश है कि- 
अमग्रासो रदेः पिष्टो लालाक्लिन्नोऽजनाडिकामू । 
श्वासरन्ध' नसोरनध चातिक्रम्य शुखं विशेत्‌ ॥ 
(बृहन्निघणट रत्नाकर १०) 
अर्यात्‌--अन्नप्रास दांतों द्वारा भली प्रकार कुचला हृश्या ही 
शस श्रौर नाक के द्‌ को छोढ़कर मुख छिद्र मेँ जाना चाद्ये । 
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भोग लगाने से्यालाम! 


पहा जा सक्ता है कि श्रीरतो सब वाते ठीक हो सक्षी 
ई, परन्तु भगवान्‌ को भोग लगाने से क्या लाभ {--यह सममे 
नर्द श्राता । 

भोग लगाने से जो आध्यात्मिक लाम होते ह; उनका कृद 
संकेत “उपासना विज्ञानः प्रघट्‌ मे किया जायगा परन्तु मनाः 
विज्ञान के अनुसार भोग लगाने से भ्या लाभ होता है यह्‌ हं 
प्रकट करना च्रनावश्यक न होगा । 

भोजन काण्ड का आधुमिक दृश्य 

सभी सज्जनो ने यद्‌ अनुभव किया होगा, कि जव हम भोजन 
करने के निये वते ह, तो थाली प्रसते हयी पर सत्ते ज्यों २ दन्त 
पदार्थौ की अतीव रस्णीय गन्ध चार्यो शरोर प्ेलती है अर इन 
पदार्थौ के नेवाभिराम स्वरूप को हम देखने है, तो मनीराम अन्दर 
ही श्नन्द्र बन्लियो उद्गलने लगता है! मन मं एक उत्कर सी, 
त्वरा सी, अभिश्चि सी तरङ्धित होने लणती है ! यदि भोजन करे , 
बाल्य ज्वरा नहीं ह, स्वस्थ ह तो मन की यदी उक्छर्ठा तत्कल, 
जिह्वा पर श्राकर नृत्य करने लगती है } रह रह कर जीभ में पाची 
भरश्रावा दहै च्रौर एेसी इच्छाहोदी है क्रि प्ररसने वाले सज्जनं 
कदाचित्‌ सह खवाहु न सदी, मगवती अन्न पूर्णा की भाति अष्टु 
या चतुमुजहीदहोतेतो काली रोटी, धौली दाल च्रौर उस एर 
तस्म भस्म स्वाहाः सब कास एक वार ही निकट जाता । कदाचिव 
पक्ति भोजन हो तो दश बीस भोक्ता, मे भोजनशाला के निकट 
सवे प्रथम चे सच्जन के सामने स्वभावतः प्रथम परसा जस्य, 
फिर क्रमशः श्रागे २ च नम्बर आएगा ¦ नस ! अरव सामने बिर्कुल 


भोग लगाने से क्या लाम ! [२८१ ] 


घ्मने-जीम से केवल डेढ फुट दूर रक्खे भोजन की बाणत्पंण 
ख, उस दशैनीयतम रूप, भोक्ता को वेचेन करने लगता द ] 
पसे बालो की तत्परतापूणे दौड़ धूप मे भी दीषंसूत्रता-सुस्ती 
्रन्नामास होने लगता है । कभी रतो मन ही मन देसे शिष्टाचार 
प्रमी क्रेय श्नाने लगता है, जोकि पूरी पक्ति के पास भोजन न 
क्से जाने वक व्यथं ही सीने पर सापि ज्लौटने के लिये बाध्य 
दता दे । 


ज्निनके सामतरे परसा जाचकादहोवे लोग अव रकी बावे 
रतियेय = यजमान = मेजबान के होर्टो की रोर उत्कणिटित दृष्टि से 
कते लगते ई, कि कव बह --ष्टां! महाराज! ककर 
दको से मल्लयुद्ध करने कौ आज्ञा देते ह । एेसे समय मे यदि 
निए निटल्ला भूसलचन्द, निमन्तित सञ्जनं की तालिका निकालकर 
कमाल करने की भूल कर बेठे चौर चिल्ला उठे कि शुनो सुनो ! 
अ्रमीणवाजी तोच्चये ही नदीं बस फिर क्याथा¶१ सभी 
हाश्रो की प्रवृद्ध शाश्रौ पर तत्काल तुषारपातत हो जाता है! 
तव करई मोहय यजमान को जली कटी सुनाने लगते है तो को 
श्रमी तक न पहूचने बालत श्रीमान्‌ जी पर शींखते है । कभी रतो 
द्वे समय मे यह कार्ड इतना ध्रूप धरण कर लेतादहे, किया 
के समुपस्थित भोक्ता इस असह्य वेदना कै प्रतिकार के लिये 
बरवत का फर्डा उचा करके यजमान के परमिट की प्रतीच्छा बिना 
व छव ही-(लडइ्‌,. चेव जलेबियां प्रतिदिनं कुवेन्तु नो मङ्गलम्‌- 
| कृले पर उवाषू हो जते है आर यजमान को अगत्या मौनं 
तीति लत्तणएम्‌” कीः शरण लेनी पड़ती है । या दुर्माम्यवश कभी 
मदयन ढी उप्र मुख सुद्रा देखकर “ञज-ए-प्रोदेस्टः वाक आउट 
कने शी नोबत श्रा जाती हे । 








[ २८२ | # क्यो % 


हां ! तो पाठक इस अन्तिम रङ्ग में भङ्ग कार्ड का भ्यान 
छोढृकर परसी पत्तल के सुखद स्वप्न मे तल्लीन हो जा। 
आतिथेय तार स्वर से बोल उग--श्रीमन्नारायण भगवान दधौ 
जय । मोक्ता तो पहिले से दी तैयार बठे थे, जसे क वार दौड 
माग के खेल में व्यायाम शिक्तकके एक दो --कहतेही - तीन 
की प्रतीक्ता शरिये विना, कईं जल्दव।ज विद्यार्थी नकार उच्चारण से 
पू ह्ीदोडग मर चु करते है, ठीक इमी प्रकार यहां मी यजमान 
द्वारा बडे भन्दाज के साथ “उपदशाथं वृत्ति कुर्याद्‌ विलम्बिताम्‌ 
के श्नुसार दूरस्थ भोक्ताश्रो ऋ लिये प्लुत कके श्रीमन्नारायए की ३ 
बोला, कि “जयः कहने से पटिले दी पिले यजमान ऊ ऊने 
चपाचप की ध्वनि पृहुच कती है । इतनी देरसेमुहमें भरा पनी 
धू टकर बढ़ी त्वरा के साथ श्रावश्यकता से अधिक वड २ प्रास, 
निना ही पूरौ तरह चबाए पत्तलसे हाथमे, हाथसे गुह मं, शऋरौर 
मुह से पेट मं, द्नादब समाने लगने है । इस समय जीभ को 
रसास्कदन की श्रान्ला नहीं होती, उसशा तो केवल इतना ही श्रय 
रहवा है कुली की माति जो वडल मुह मं पडे उसे तत्काल ग्टोर 
म॑ ढकेलदे । कैगमग एक चौथाद पेट भरने तक यदी कम चाद 
रहता है, यह सव कार्ड इतनी लाघचता से सम्पन्न होता है, छि 
तुलसीदास छी के शब्दो म-- लित उटावत खेचत गाद- लखन 
केष सब देखत दे" --के श्नुसार केवल रिकषप्रायः पत्चल दो 
देखकर ही समम मै श्रा सकता है, कि गादी कितना मामी लांघ 


चको हे । 





सावधान । 
सम्भब हे पाठक हमारी इस द्रौपदी के चीर के समान लम्क- 


सावधान ! { २८२ | 


यमान भोजन भूमिका को पदृकर यह अनुभव करने लगँ कि 
श्राखिर हम मुक्त भोगिरयो के सामने इम सवेविदित दैनन्दिनी 
धटना का श्रौपन्यासिक भाषा मेँ वणन करने का क्या तास्पयं ! 
परन्तु हम सावधान कर देना चाहते ह? कि मानष समाज की इस 
नित्य की भयङ्कर भूल से ख प्रकार उत्तरोत्तर जगत्‌ के स्वास्थ्य 
्रीरश्रायुका स्तर गिरता जा रहा है-यह खपेच्ता का विषय 
नही हे! 

निःसन्देह उपयुक्त रीति से खाए गए भोजन दारा जहां 
स्वास्थ्य का सत्यानाश होता है वहां अन्नका भी श्पव्यय होता 
ह । यह समस्या एक दृष्टान्त द्वारा जल्दी सममः मे आरा सकती है | 
कल्पना करो किसी न्यायालय मेँ अनेक नौकर काम देतेद। 
दो सेवक ह, जो नित्य प्रातःकाल मरे को अदने वुदारते है । 
गर्मी मे धिडकाव करते ह ओर सर्दीमे अंगीटी दागते द । एक 
पला कुली है, एक गुलदस्ते सजाने वाल्ला माली है, एक श्ावाज 
त्गाने बाल चपडासी है, एक लेखक है -ये सव लोग यथा योग्य 
श्रपने कतव्य का पालन करते द ! यदं एक विचारपति न्यायाध्यक्ञ 
ह जिसे च्मुक घटना को सुनकर च्रौर सममकर श्रन्तिम निरय 
प्र केवल दस्तात्तर करने पड़ते है । न्यायालय का काम टी चल 
षा हे । अव कदाचित्‌ सब नोकर हडताल पर हो, न्यायपति को 
ही द्‌ वुदारी से लेकर हस्तात्ञर पयन्त सव काम अपने हाय से 
करना पडे तो वह्‌ कितने दिन कायं कर सकता है । आखीर उसे भी 
त्यागघत्र देना ही होगा । इसी प्रकार हमारे मोजन कार्यालयमे भी 
शरनेक सेवकं ई रौर उन सबके प्रथक्‌ २ कर्तव्य है, नेत्र मोजन का 
ह्य देखते ह--मक्खी बाल कोई हेय बस्तु नीं है यह परीक्लस 
करते है । हाथ उष्णता की जाच करता है-अल्युष्एः तो नदीं हे ! 


[ २८४ ] ॐ क्यो 


[चम्मच से खाने वालि करई आधुनिक वात्रू शीघ्रतावश गरमागरः 
मोहन भोग मुह मं डालने को भूलकर बैठते ह, जव मु 
द्ग्ब होने लगता है, ता उसे लज्जा के मारे वार तौ खगलते ग 
भट श्रन्दर गुटक जति हँ । जिससे गला मेदा सवं मक 
होते चल्ते जाते है] दान उमको खृत्र ऊुचल चलकर पिदर वन्‌ 
देते है । जिह सू रमास्वादन लेकर उसमें अवि कायिक स्वनिश 
जल मिना देती है । इस प्रकार यदि सव सेवको द्वा पूरी तह 
श्रपना अपना करव्य पालन करने के वाद्‌ भोजन का भ्रस 
च्रामाशय में पहुचता है, तो जाठराग्नि रूप न्यायावीश को केव 
हस्ताच्छर रूप पाचन मात्र करना पडता है, परन्तु यदि इसके 
विपरीत दांतों से उनक्रा काम न लेकर अौर जीम से उसका छाम न 
लेकर प्रास को शीघ्रता से ्रामाशय में दूस दिया जाता, वो 
बिना चबाए मोटे २ अन्नांश के नानाविध रसों से भरष 
होने के कारण जाठराग्नि को ही सव कत्य करने के कल्ये बिक 
होना पड़ता दै ! जसे जज छ्लौ का काम नहीं कर सकता, इसीप्रपर 
जाठराग्नि दार्वो का काम नहं कर सक्ती ] 


रस श्रोर अन्न का विरृलेषण करना जीम का काम है, जसे 
कागर्जो को छांटकर फायल करना रीडर का काम होतादहै। यदि 
यह भी न्यायाधीश कोदह्ी क्रनापडे तो परिणाम यह होताहै 
किं इघर यथावत्‌ काम न लेने से जहां दांत समय से पूवं श्रस्तीफर 
दे देते ई, वहां द दिन के वाद्‌ जाठराग्नि भी त्याग पत्र दे वेदी 
है । इस तरह सभी स्वास्थ्य चौपट हो जाता है यह प्रत्यच्च है, 
किहम पने जिस श्यङ्ग से उसका काम न लगे बह शिथिल पद्‌ 
जारंगा । उस अङ्ग का रक्त भ्रवाह बन्द हो जाएगा श्नौर लिख शह 
से आआवक्यकता से श्रधिक्‌ काम लेंगे बह भी जकाब दे जाएगा। 


सावधान ! [ २८५ || 


तपरचर्या के नाम पर्‌ हाथ न दिलाने बात्ते कदं हटी भिखर्म॑मों का 
उदप्रायः सूखा हुश्मा हाथ हमने आंखों देखा हे, श्रौर स्टुडिर्यो 
द्रौ चका्चौँध के आआयिम्य से समय से पूवं अन्धे इये सिनेमा 
ङ्के नर श्रीर नियं सचप्रुच रात में टिमटिमाने वाले स्र = तारे 
ही वने सर्वत्र देखे जा सके ह । इसलिये इस प्रकार की स्वाभाविक 
मूल से वचने का एक मात्र उपाय ठाकुर जी को मोग लगाना है । 


भोजन सामने श्राते ही ज्योही मनम उत्कण्ठा का मयङ्कर तुफान 
उतयन्न होने लगा, कि भोका उसके पनपने से पूवेदह्ी दोनों च्राखं 
वन्द्‌ करके यथोचित मन्त्र उलोक पदृते हुये भगवद्‌ ध्यान में तल्लीन 
हे गया । मनकी वृति भोजन की जिषृन्ता के ठेच्छलाभमेनरह 
कर भगवाग्‌ के लोकोत्तर प्रेमरस मेँ इवक्रियं लेने लगी! त्वरा 
न्नर जल्दबाजी को निष्ठा का डशरडा दिखाकर रपुचक्कर कर दिया | 
यदि पक्ति भोजन हृश्मातो सदसशीर्षाः के लम्बेपाठ द्वा जहां 
ठत्रस्थ वातावरण को सत्वगुणमय बनाने का पुनीत कृत्य सम्पन्न 
श्रा, वहां समस्त पकरि के सामने सम्यक्‌ सव पदाथ पहुंचने का 
भी ऋरपेक्तित समय मिल गया । इसी बीच यदि देर से श्राने बाल्ञे 
सज्जन भी श्रा पहुचे, तो सब काम ही ठीक टाक हो गया, कोई 
श्रवाद्धित काण्ड होने की सम्भावना नदरी रही ¡ अब जव कि दूष के 
उपान सरीखा मन का वह उमडता हुश्ा तृफान शान्त हो गया, 
तो श्रव वडे२ प्रास िना चवाए, विना रसास्वादन किये अन्दर 
टूने की प्रवर्ति अपने श्राप बन्द दो गड । ज्र यथावत्‌ पूर्वो 
रीति से न्न कासुदमांश रस रसना को प्राप्न हु्रा च्रौर स्थूलांश 
त्रमाशय मेँ पर्हूचा, तो इस रस विरलेषणात्मक कत्य के कारण जीम 
थोडे ही भोजन मे परिव हो गई, अन्न थोडा खाया गया परन्तु 
दि सुव इहे । 


[ र्दे | छ क्यो ॐ 


उक्र विधि से भोजन करने ॐ लाभ। 


हमने जो शास्त्ाल्ुमोदित भोजनविधि लिखी है तदनुमार 
भोजन करने से भोक्ता को निम्नलिखित मुख्य लाम हमि .-- 

(१) भोजन को अन्न रूपी ह्य की उपासना सममे से यह्‌ भी एक 
धार्मिक अनुप्रानवन जाप्णा, जिप्रपे मनुष्य कीधार्मिरु निर को 
मरोत्साहन मिन्ञेगा । 

(२) भःग लगाकर भगवत्‌ प्रसाद सममकर खाने से करिसीभी 
अभ्य अपेय वस्तु का स्वभावतः सम्पक न ह्‌ सकरेणा श्मौर अन 
मे श्रपना ममत्व भीन रहेगा । 

(द) सव्रको देकर खाने को क्रि्रातमफ नाव्रना से ज्मीदार चौर 
किंसान, मिल मालिक श्रौर मजदूर, पूजीपति श्रौर शोषित 
दूव्यादि जितनी भी श्राजञ की समस्यां है, वे समाहित हो जाएगी । 

(४) श्राज को प्रचलित भोजन व्यतरम्या के अनुसार बहत अन्त 
गेट मेँ चले जाने पर भी रमास्वादन के लिये तवियत मचलती रह 
जाती है | जब पेट दी श्रट जाता हे उस विवशता का नाम--श्वाप 
गयाः “टज गयाः तृप्र हो गया रक्खा गया हे, परन्तु जीभ का भाग 
जीमक्ोदेमेकीदशा में पेट कम अरटेणां ओर वृपनि अधिक 
मिद्धेगी । अर्थात थोडे भोजन में ही तत्रियत्त भर जाएगी । इससे 
कम खनं च्रौर अधिक लाभ होगा । 

(ॐ) यदि संसार की सरकार उक्त एर्‌ ही नियम के पालन के ज्लिये 
अपने रदेशकेलेगों को प्रोत्साहित क्रं तो आज की तद्य 
समस्या, राशन समस्या च्रौर कन्दल समस्याएं हल हो जायगी । 

(६) विधिवव्‌ भोजन करने का यह्‌ परिणाम होगा, कि बेल र्यस 
बकरी च्रादि जीवो की भाति मनुष्य के मलम भी दुगेन्ध न होगी 


पेट पर हाथ फेरना क्यो ¢ [ २८७ | 


कयि दुैन्ध का कारण यही हे" कि हम आवद्यकता से अधिक 
ह्र जति दै रीर उपमे विभिन्न रमो का अपच श्‌ अवशिष्ट 
हता है ' गाय आदे जीव रोमन्थ = जुगाली कर ङे अपने भक्यको 
विद्वा के पानी से परिप्लुन कर लेने हं, परन्तु मनुष्य को यह्‌ कां 
लाने सभय दी कर लेना चादिए । इससे शन्धासवो मूतरपुरीषमल्यम्‌ः 
2 श्रनुसार योगिर््रो की भाति भोक्ता का पसीना श्रौर मल तक 
दुगन्कित नही रहता । 

(७) यदि उपयुक्त रीति से मोजन किया जाएना तो समस्त 
इद्धं रन्त तक सुरक्तित ररदेगी रौर स्वस्थतापूरवक पूर्णाय की 
प्रप्र होगी । 


पेट पर हाथ फेरना क्यो ! 
मोजनानन्तर बाया हाथ पेटके उपर दक्षिणावते फेरने हुये नीचे 
हिला श्लोक बोलना चादिये :-- 
ग्रगस्त्यं कुम्भङृणञ्च, शनिं च वडवानल । 
ग्रहारपरिपाकारथ, स्मरेद्‌ भीमं च पञ्चम्‌ 


अरथात्‌--अढाई चुल्ल मँ समुद्रपान कर जाने वाल्ते मूषि 
ऋकत्य, बहुभोजी महाकाथ कुम्भ रण, जि तङ्ी एक नजर पढ़ते 
से दी श्रकाल पड़ जाता है ठेसे शनिदेव, सव कुद मम्मसाव 
कर देनं बाली वाडवाग्नि, च्रौर अर गीव तीतर जाठराग्नि वाते मीमसेन 
हन पाच व्यक्तियों क। भोजन के सम्यक्‌ परिपाक के लिये 
म्मरख करना चाहिये । 

कहना न होगा किं भभावनावाद्‌" के अनुसार प्रबल जाटराग्नि 
श्वन्न, व्यक्तियों का स्मरण मनुष्य के मन में मोजनोपरान्त होने 
बरी स्वाभाविक ग्लानि को दूर करने मे सहायक होगा । साथ ही 


[ २८८ | 8 क्यो ॐ 


वेट पर दक्तिणावतं रीति से फेरा हुश्रा वांया हाथ--दांई क्लोखवतीं 
श्रामाशय में पहुचे हये सदयः मुक्त भोजन का वाम्ुरीवर्ती मलाशाय 
की श्रोर गतिशील बनाने मँ सहायक होगा| 


जलाद्र अंगुली आंखों पर म्यां लगाये ? 

प्रक्ञालित गीली करांगुलियो द्वारा नेत्रो को छूने का प्रत्यत 
लाम तो तत्काल दी श्रुभव होने लगता है । भोजन के समय मुख 
यन्त्रे के व्यापार संल््न रहने के कारण स्वभावत. समस्व शर 
ने श्रौर खासकर नेत्रो मे जो उष्मा उस्पन्न हो जनी है, वह्‌ जल की 
विलन्नता से दर हो जाती दै! इमीलिये भोजन के आरम्म मे च्नौर 
अन्त मँ दाथ, पांव, मुख श्रादि शङ्ख शो धोकर “पञ्चादौ मन्त 
येन्नित्यम्‌? इस शास्तरषिधि का पालन करिया जाता है । 


रक्रिमण॒ = चहज कदमी स्यां ? 
मोजनोपरान्त थोडी देर शनैः २ धूमना चाहिये, शास्त्रम लिखा 
है किमुक्त्वा शतपदं गच्छत्‌" अर्थात्‌--भोजन खाकर कम से 
कम सौ कदम चलना चाहिये एेसा क्यों करना चाहिये ९--इसका 
सहैतुक विवेचन भी सुस्पष्ट लिखा है । यथा-- 
धक्त्योपविशतः स्थौल्यं, शयानस्य रुजस्तथा । 
त्रयुश्चंक्रममाणस्य, मृत्युधावति धावतः ॥ 
अर्थात्‌--भोजन करते ही वेढ जाने से शरीर स्थूल हो जाता 
है, तत्कछक्ञ सो जाने से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते ई 1 चहल 
कद्सी करने से श्यायुः वदती है आौर भागने से मौत का खतरा 
बढता हे, 
गे तक्ियो पर बैठने बाल्ञे अनेक मारवाड़ी सेठ कार्याधिक्य 


वाहं करवट से लेटना त्रयो | २८९ | 


वशात भोजनोपरान्त तत्काल पुनः बेढ जाने के कारण प्रथम 
नियम का लङ्घन शरक भीमक्राय तुन्दिल प्त्यक्त देखे जा सकते है । 
ताल सो जाने पर श्रजीणे रोग दो जाता है--यह वात को मी 
शङ्कशील महाशय स्वयं किसी रन अनुभव करॐे देख सकता ह । 

कहना न होगा कि--सचषामेष रोगाणां निदानं कुपिता मला. 
क श्रनुसार सस्त रोगो का मुल, एक मात्र मर्लो का प्रकोपदै 
ञओश्र्जीण से ही उत्पन्न द्योता है । भोजन खाकर भागने ते तत्काल 
र्द होने लगता हे, क्योकि सच्ो-भुक्ष भोजन जव तक आमामाशय में 
दी २ सुव्यवस्थित न हो जाए तज तक भाग दौड़ करना खतरे 
से खाली नदीं । इसलिये उक्त तीनो चेष्टां न करके शनै.२ च॑क्रमण 
कना ही युद्ध क दे यह कें भी सममदार प्रत्यत श्रनुभव 
कर खकता हे । 


वारं करवट से लेटना कथो ! 


चंक्रमण के बाद्‌ भोक्ता को बाई करव से ज्ेटना चादिए-- 

एसी शास की ज्ञा है यथा-- 
ामपारश्दण संविशेत्‌ । 

अर्थात्‌--मोज नानन्तर बांड करवट से विश्राम करना चाहिये । 

हम प्राणायाम भ्रकरण॒ मे यह्‌ भकट कर श्राये है, छि मनुष्य के 
शरीर मँ नासिकाके जो दो छद्‌ है, उनमे करमशः बाया चांद हे श्यौर 
दाया सुय है । श्रपने २ नामादुसार यह दोर्नो शरीर मेँ ठर्डक 
रीर गर्म का तारतम्य ठीक रखते ह । यहं बात भ्रत्यन्न देखी जा 
स्कदीद, कि बाद करवट से लेटने पर दाया = सूय सर चलने 
क्णता ह छोर इस) प्रकार दई छ्रवट से लेटने प्र स्वमाबतः 
बयि= चन्द्र स्वर से इवास श्माने लगता है। सो भोजन के परि- 


| २६० ] # क्यो 


पाक के लिये जाठराम्नि का उरहृम होना अभिप्रेत ह! इसन्ञये 
बा कएवर जेटने से दी यह्‌ लाभ ह्ये सकता है । 


दो काम करन ओर दो नीं करने 


शास्त्र मेँ मल्ल मूत्रस्याग श्रीर्‌ स्नान मोजन के सम्बन्धे 
कुन्ध ज्ञातव्य विशेष नियम लिखे ह यथा- 
सन्देहेऽपि दयं कय्यास्सन्देहेऽपि दयं नहि 
इयानमूतरपुरीषे दे, न इय्यौतस्नान-मो जने ॥ 
(शिष्टस्मृति) 
च्र्थात्‌-्वास्थ्य मँ गड़बड़ी होने के समय करू या न कह - 
एसा सन्देह हो जाने पर दो काम कर्ते चाहिये अर दो कामन 
कएने चाद्ये, यदि मल मूत्रकेत्याग की शङ्का हो तो वेदोनों 
त्याग ही देने चाद्यं । परन्तु यदि म्नान च्रौर भोजन मँ विचि- 
क्ित्सा दो तो ये दोनो काम नहीं करने चाहियं | 
कारण सुस्पष्ट है, छि श्मालस्यवश मल मूत्र केनिरोध मणो 
रोग उत्पन्न हो जाने कौ सम्भावना है, परन्तु त्यागने दी दशामें 
शोच की शङ्का न होने की अचस्थामें भी किसी प्रकार की हानि 
की सम्भावना न्ह । ठीक इसी प्रकार अजीर खदरी उकार शरीर 
अङ्चि होने पर भी जिद्वालल्यवश पुनरपि भोजन दटूसलेने 
की दशा मं तथा सर्दी जुकाम ज्वरांश होने पर भी स्नान करने की 
अवस्थामेंतोरोग वदने की सम्भावना है, न करने पर के 


खतरा नह | 
दिनम श्योँनसोएं? 


भीष्म छतु के अपवाद को छोडकर अन्य किसी भी ऋतु में 


लंग खोलक्तर मूत्र त्याग करे | २६१ | 


बरा कद्ध रग्ण श्रौर रात भर जगे पुरुष के ्रतिरिक्ः सवं साधारण 
नो पिनि में नहीं सोना च दिये - यह्‌ शास्त्ाज्ञा दै यथा- 
दिवास्वापं च घजयेत्‌। 

धर्थान्‌--दिन मे नहीं सोना चाहिये । 

यह क्यो ¢ इसकी हेतु परम्परा वलते हये ्रायुर्वेद मे 
लिखा ३, कि दिन मे सोने से भ्रतिद्यायः जुकाम हो जाता दै, वह्‌ 
विरस्थायी होकर कासः रोण को रत्पन्न करता है, कास ही च्रागे 
चलकर श्वासः रूप मे परिणत हो जाता है । श्वास के प्रावल्य से 
मुस = फेफडे खराव हो जाने पर त्यः तपेदिक--. 13 जषा 
शरसाध्य तेग बन जाता दै | कना न होगा? कि इस हेतु परम्परया का 
समी भुक्त मोगी व्यक्ति समथेन कर सकते द । जीवन मे अनेक 
वार रेसे अवसर आते ह जव कि दिन मे--अआलम्यवशात्‌ सो 
ने पर प्रतिदयाय का खाक्रमण हो जात्ता है । शास्र मर्यादा का 
इतङ्घन करने बाले व्यक्ति को भ्रकृति कभी कमा नर्हा कर सकती । 
अरशान्तर से, दण्ड मिलने मे देर हो सकती है, परन्तु न मिले 
देया अन्धेर नीं | 


अन्यान्य उपयोगी नियम 
प्रतिदिन पालन करने योग्य कुचं अ्ावरयक नियमो का भी हम 
दहा दिग्दशेन कराते दै, जिससे सवे साधारण को लाम हो । 
लांग खोलकर मूत्र व्याग करे 
्रुक्त्वा परिचमां कचां मूत्रयेयोद्विजाधमः । 
रेतोधाः पितरस्तस्य, बन्मूत्रक्लेशपूरिाः ॥ 
(शिष्टस्मृति) 


[ २६२ । कै क्यों # 


त्र्थात्‌- घोती छी पीठ वाली कल्ञा=लांग को धिना स्के 
जो पतित द्विज मृच्च त्यान करता है, उसके रेतीवा = पितर मिता 
महादि--पितर उस मूत्र के क्लेश से पीड़ित होते | 


कठना न होगा, छि लग बन्धे२ लघु शङ्धाकरते हूये टू 
वार हाथ से संमाली हुई धोती दूटकर मूतर सन जानौ दै, {फर 
लघुशङ्कानन्तर जल से ल्िग घेति हुए ता दोनो ही ह्यथ स््रतन्त् 
रहने कौ अनिवाय॑ श्ावरयक्रता रहती है, जसी दशा मे यदि लाग 
सोलर पदिलेसे दी कटि प्रदेशमे सुडीहूरई नदहदोगी तो दाथसे 
जल लेते समय बह अप्ररय हौ छोडनी पड़ेगी । इसलिये पतलुन 
पेजामा-धारी बाबुध्र की भाति सदव मूत्र मे भीगा सद़ियल चस 
पहिनना भारतीय सस्कृति मे ग्राह्य नहीं । वेदिकमतादुयायी लोग 
तो कटिनिमुक्त कार्मास्त' वस्त्र को पिना घोये पुनः कमी नही 
प्िनते, इसीलिय हमारे यदह अधथोषस्ब का नाम दही श्धीतः = घोती 
रस्खा गया है जिसश्ठा अरक्राथं ही ^ निरन्तर धुला धुलाया 
पहिनने योग्य वस्त्र" है | 


लांग बाधना 


दुर्माम्यवश यवनो क ससम से पवित्र भारतं भँ भी मामज 
कुछ हिन्द्‌ युवक चिना लंग की धोतती बंधन, जिसे म्डेच्छ भाषां 
मेँ तमद्‌ या तम्बा भी कते है--फेशन सममने लगे ई। 
खासकर जव से परिविमी पंजाब से उपद्रव हिन्दु लार्खो की संस्मा 
म यत्र वत्र सनेत्र भारत के नगरप्रार्मो म पूवि होवे भागों 
म कटर हिन्द होते हृए भी वेश भूषा मेँ तम्बा बाघे खरे खासे शेख 
का स्वांग बनाए छ़िरते है, जिस दुष्प्रमाव इधर के लोर्गो पर भी 
षडे बिना नदी रदा । इसलिये कुक दिन से सक्त कत्त हिन्दु 
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बद मी त्रा ग है । परन्तु शास्त्र मे च्ायं पुरुप क लि्‌ श्यत 
कृतर" रदना महा पाय चलाया है यथा-- 


ृक्रकचस्तु यो भिग्रो भूमौ चलति पादतः | 
पदे पदे सुरापान-फएलं भाति निश्चितम्‌ ॥ 
(्िष्रस्णति) 
शर्थात--जो विप्र = “डिन्दूमात्र का उपलक्तणः अुक्तकन्त~ 
धमी शौ लञांग विना बधि पैदल घूमता दै, उसे कदम र परमश्च. 
पान छा पाप लगता है । 
उपयु क आदेश मँ (भयानकः वचन ह्यास इस अनार्य मररकृति 
सूचक पाय से वचने की चज्ञादी गई है । कडनानदहेगा छि प्रायः 
मयपान करने वाले लोग ही उन्मत्त होकर इस प्रकार कपडे संमालने 
ढी पुष बुध युलाकर धूमा करते ह । इसलिये प्रत्येक आस्तिक 
न्दू को इस अदिन्दू वेश से बचे रहना चाहिये। इस आदर्शं के 
पर्न मेँ दक्तिण भारत आर खासकर बगल के सज्जनो का 
श्रचरण शअ्रनुकस्णीय है--जो पचकक्ञा घोतो बयहप हिन्दू 
कृति की परम्परागत पुरातन मर्यादा का अभी तक अज्ञुरण 
पठन कते भा रहे ह । 


1 
-------न य नय ----- 


रात्रि-चयां 


प्रातः कात कौ भाति सायंकाल मी सन्ध्या वन्दन भगवदाराषन 
शरदि कृत्य बिधिवत्‌ करने चादियं । एक ही अरहर के अन्दर दो बार 
मेबन नही करना चाहिये › ठेसी शास्त्रज्ञा है यथा-- 
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याममध्ये न भोक्कव्यम्‌ | 
आयुर्वेद शास्त्र मे एक वार खाकर उसके जीणं होने से पू 
पुनः पुनः खाने से शध्यशरून' रोग की उत्पत्ति बतला है । 
सायंकाल चार काम न क्रेः- 
चत्वारि खलु काय्यांशि सन्ध्याकाले विवजयेत्‌ । 
आहारं मेथुनं निद्रां स्राध्यायञ्च चतुथकम्‌ ॥ 
(मनुसंहिता) 
शर्थात- सन्भ्याकाल मे भोजन, स्ीसङ्ग, नीद च्रौर दद्‌ 
पाठ वे चार काम नहीं करने चादिये । 


सोते समय दक्तिण दशा को पांव षयो नीं! 
वक्ति दिशा की शरोर पावि कर्के नर्ही सोना चाहिये। ~ 
शास्त्र की इस विज्ञानपणं आज्ञा को हिन्दू धरो की ठेठ देहतो 
म रहने बाली अपठित्त देवियां भी खत जानती हैँ श्रौर बे चाहे 
इस ऊं हेतु न जानषी हो तव मी धमं के नाम पर तत्परवरपूषक 
उसका पालन करती ई ! पर"तु इसका हेतु क्या है यहां हसी 
संच्तेप मे दिग्दशंन कराते है । 
कुछ समय पूवं च्याघुनिक वैज्ञानिक सूंको स्थिर श्रौ प्रथ्वी ख 
उसके चासो रोर धूमने वाला पिण्ड मानते थे, परन्तु नई खो 
कृरने पर विदित हता कि सूयं भी अपनी ही केन्द्र कील पर पूमता 
डे-- शतः मभ्य युग मँ यदी माना जाता रदा-परन्तु अव साम्प्रविक 
अभिनव सरोज म यह्‌ सिद्ध हो गया कि सूयं न केवल अपनी 
केन्द्र कीस पर ही धूम रदा है, किन्तु वह समस्त सौर जगत्‌ कनो 
अपने साय लिये किसी अनिरदिचत दिशा की ओर भी प्रगतिशीद्ध 


सोते समय दक्तिस दिशा को पाव क्यो? [ २६५ | 


्। इमलिये दमाय यह जह्यःरड प्रतिच्ञ नये से नये श्चाकाश मे 
रुवता रदवा ह । कहना न होगा करि साध्य कोटि के ये सव 
अनुमव श्रधूरे द । अ मी वास्तविक सिद्धान्त तक पर्हुचने में उन 
र काल श्रौर लगोगा परन्तु ऋन्तदर्शी ऋपिर्यो ने वेद्‌ को दूरनीन 
से उक्र सवर विषय को “इदमित्थं देखकर बतलाया है, कि जसे 
समस्त सीर जगत्‌ सूय के आरूषण पर सुस्थिर ह, ठीक इसी 
सूरं मी श्न वः नामक महापिरुड के आकषेण पर आधारित हे 
वमान वैज्ञानिक श्रा सूयं की जिस कल्ला को शपरनिदिचत 
दिशाः मानरहे दै हमारे यहां वह अनन्त सहस्राब्दिर्यो पूवं 
निश्चित शे डुकी दै--एेसी स्थिति म यह्‌ सवतन्त्र सिद्धान्त ह 
छ सौर जगत्‌ ध्रव के आकषण पर अवलम्बित है, सो वह्‌ शरव 
स्तर दिशा मँ स्थित है । यदि कोड व्यक्ति दक्तिण दिशा को पवि 
मौर ध्रव की ओर मस्तक करके सोएणा तो धरबाक्रषेण के तारतम्य 
वेर मे पड़ा भोजन, पचने पर जिसका अनुपयागय अश मल्ल 
ढे शूप मे नीचे की ओओर जाना आवश्यक है-- वह्‌ उपर की ओ्रोर 
विशील हो जएगा } इसे हदय, फुष्छुस च्रौर मस्तिष्क पर तुरा 
परमाव पटेगा । जिस--मस्तिष्क को निमल शौर स्वस्थ बनाने के 
षेये शयन शिया जा रहा है उखपर उल्टा प्रभाव पड़ेगा । इसलिए 
इवि दिशा की शरोर पां करके नदीं सोना चाहिए । इसके विपरीत 
बहि हम उत्तर दिशा की ओर पाव करके सोयंगे तो जहां भोजन 
रिषाक ठीक दोगा, वहां ध्रव के आकषेण से दक्चिणए से उत्तर दिशा 
व शरोर प्रगतिशील विद्य त्‌ प्रवाह हमारे मस्तक से प्रविष्ट होकर 
षो क रास्ते से चिकृलेगा । इस तरह प्रातः जगने पर मस्तिष्क 
रुद्ध वय त्‌ परगुमाश्नों से परिपणे एवं सवेथा स्वस्थ हो जाफगा । 
रुव के आकषेण को प्रत्यक अनुभव करने के लिये छिसी 
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भी जल्ञपोत = स्टीमर में लयो कम्पास की चुभ्बक की सु चे देना 
चा सकता है- जो सदैव ध्रव शी रोर दी रहती है ऋौर अनन्द जल 
रारि मे चलते हये जार्ज को ठीक २ दिशा बतलाती ड! ङ 
षदिरयोकीचेनर्मेभीष्ोटासा घ्‌. दशक यन्य रहता डे, उसे 
बयं दायं ययेच्छ घुमाने पर भी सुह की नोक सदेव धुक्की चोर ही 
रहती ह । इसलिये दक्तिण को अर पांव करके नहीं सोना चाहिये। 
शयनकाल से सम्बन्धित शगमधान' च्रादि इर्यो को संस्कार 
भरकर मे निरूपण क्रिया जाएगा इस प्रकार प्राततः जागरण 
खे लेकर शयन पथन्त-- समस्त अहोरात्रचर्या का सांगोपाङ्ग वख 
करते दये, हम इस ध्याय को यदहं समापघ्र करते ई । 


` ` ष्क नक्र 


मानब-द्‌ानव-वियञ्चोमे, सम है भूख नींद भय काम । 

विधि विधान के बल से विष भी, बन जाता है जीवनघाम ॥ 
अहोरात्रमं किस निधि से १ क्यों करे शास्त्र सम्मव सत्कर्म । 
देठु-बाद से सिद्ध करिया, श्रभ्याय दूसरे में यदह मम ॥ 


४ प 3 र 2 


हितीय अध्याय समाप्त 
1 नि भ । नन ४ 


जीकनचयध्याय- 


(तीसरा अध्याय) 


नव्य (== 
=--- १ क्ट ४) 


ग्माचान्यास-पय्यन्ताः संस्काराः सोष्वदेहिकाः | 
ते सर्वेऽत्र निरुप्यन्ते हेत॒बादपरिष्डिताः ॥ 


"प 0 

दिनचर्या को भावि हमारी जीवनचर्या भी नियमित है । जन्म 
से ज्ञेकर म्रत्यु पयंन्त के मानव जीवन का गम्भीर अध्ययन करके 
महषिर्यो ने उसके पृणं विकाश-एेसा विकाश जिसमे शरीर मन. 
श्रासमा तीनो कौ सर्वाङ्गीण उन्नति हो-के लिये जिन सुनहलते नियमों 
की रचनाकी हैः उन्हुं इम जीवनचरयां के नियम कहते है । 
सकार इसी जीवन चर्या के म्रसुख अंग ईह । प्रस्तुत अभ्याय मं 
हम इन्दं संस्कारो पर विचार करेगे अौर दिखलायगे, कि दैनिक- 
चया षी माति हमारी जीवनचर्या की शास्त्र निर्दिष्ट यह्‌ समी 
क्रियां कितनी वेज्ञानिक तथा च्र्थपूणे हं । 


संस्कार 


संसार मँ दो भकार की वस्तुं हँ एक प्राकृत, दूसरी संस्कृत । 
प्ृति--श्मादि पुरुष को कायेरूपाशक्ति--दी अखिल विर्व का 
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मूल हे । सम्पृे दश्यादर्य पदाथं मानो इसी अबोध वालिका ॐ 
स्वरचित लिलोने द, जिनसे बह प्रतिन्तणए सेलतौ रहती है । मानवं 
भी इसी का बनाया हुत्रा खिलौना है, परन्तु है यह्‌ छद विलचतण 
भकार का खिलोना । यड विलक्तणता श्रौर ङु नही, केवल मनुष्य 
की बह ज्ञानशक्ति है जिसके बल पर वह नितान्त परवश खिल्लौना 
मात्र होते हये भी प्रकृति राञ्य के प्रवि विद्रोह करता है । प्रति दौ 
निर्माण की हुईं वस्त्रा को उसी रूप में देखकर उसे प्रसन्ना नही 
होती किन्तु भ्रव्येक वस्तु को काट टक = संसृत --करॐे 
उसे बह अपने लिये उपयोगी बनाकर प्रसन्नता ्रयुमव करता दै । 
संस्कार क) यह प्रवल भावना उसकी दूसरी विलक्वणएता है 1 

हा, तो प्रकृति ने जिनको जिस रूप में उत्पन्न किया है उसी सूप 
म वे वस्तुए भाङृत कनाती ईः ओर मनुष्य द्वारा काट छ्ांट होकर 
परिष्डत तथा संशोधित रूप मे आ जाने पर उन्दी सस्छृत कहा 
जाता है । पवत उपत्यकाश् मेँ कल कल करके स्वच्छन्द गदि स 
्रवादित होने बाले कएने तथा सरिताए प्रछत दः चौर सिंचाई ॐ 
किये बना गई नहर सस्कृत । मरछति ने अनेक भकार के अन्न 
धान्य, फल मूलादि उयन्न क्रये ह, मनुष्य उनको संस्कत कर 
(कूट पीसकर, घृतादि मँ तलकर या अन्य विधि से) सुन्दर सुसु 
मिष्टान्न कारूपदेदेता हे । प्रकृति ने कपास उन श्रादि को रय 
क; किन्तु मनुष्य ने उसके विविध सं्कार करके जो दिव्य परिषा 
कंयार क्यि दै, वे मनुष्य की सस्छारमयी भावना के ज्वलन्व 
माण है । 

आज का वेभव पूणं हरा भरा संसार, मलुष्य मे विद्यमान इसी 
भावना चछ युन्दर फल हे । तात्पयं यह कि-श्राज मानव, सभ्यता 
के जिस उच्च शिखर प्र पहचा है उसका प्रमख कारण यद संम्ब्म 


मच्छर क्व से ! | २९६ | 


म्री भावना ही दै । यह्‌ भावना प्राकृत नथा ईद्वर प्रदत्त इहै । 
दिक षोडश सर्कार इसा भावना का विशुद्ध तथा परिमासिंत 


हप ईह । 
सस्कार क्से? 


संस्का्ो का प्रारम्भ क्वसे हच्रा १ इस विषय में कहाजा 
सता दै, कि मानव जाति के प्रारम्भ कालम ही मनुष्य की यह 
संसकारमयी भावना व्यक्त रूप धारण कर्‌ लकी होगी ! देतिहासिकों 
कयन हे कि एक समय ठेसा अवदय रहा होगा जव युरो 
एशिया श्रमेरिका आदि सम्पण देशो मे फले दूये मनुष्यो क पू्ैज 
क ही स्थान में रहै थे, उनका च्रापस मे वड़ा प्रेम तथा मई 
चारा था, वहीं से उन्होने सभ्यता तथा संसरति का विकास प्रारम्भ 
किया रीर ब्रिभिन्न स्थानों की श्रोर फलते गयेः। यह विचार 
अधिकांशा म सत्य प्रतीत होता है । रौर तब हम निर्विवाद रूप से 
कह सकते ह, किं उस सभ्यता-संस्कृति-शिन्ञा शून्यः करूर एवं हिंसक 
मानव~पशु को--सभ्य, सुशिक्षित, तथा शान्ति-प्रिय भनुभ्य बनाने 
म इन वेदिक संस्कारो का महत्वपूणे भाग रहा है; क्योकि यह 
निश्चय है, कि एकत्र निवास करने वाली मानव जाति के मेधावी 
पूवे पुरुषो = ऋषिरयो--ने ददवरीय ज्ञान स्वरूप वेदत्रयी के 
गरक्तात्कार के साथ ही संस्कार प्रणाली का न केवल ज्ञान प्राप 
भिया किन्तु उसे श्रपनाया भी । यह्‌ चादि मानव जाति, ब्रह्मा की 
दष्ट ेद्री ॐ घमक्तेत्र कुरुतेत्र से ज्यों २ इधर उधर फैली वह अपने 
साय इन सस्कारयो को- जो कि उस समय तक धामिंक छ्य का 


रिप्ीः-- दि सष्टि कहां हद १ यह्‌ विवेचन हमारे 'ुराण- 
दिगदशनः प्रन्थ मे द्रष्टव्य है) 





| ३०० | ॐ र्यां 


ङ्ग बन चुके ये-भी अपने साथ लेती गईं ओर श्चाज हम 
देखते ह, कि यद्यपि विशुद्ध शूप में नदीं किन्तु विङ्ृत रूपमे दी खी 
संस्कारों की यह परम्परा सवत्र मिलनी दे । हिन्दु, सुमलमान, 
सिक्ख, पारसी, यदी, ईखाईं अदि समी जातियों मँ श्रौर मारत 
चीन जापान श्रव मिश्र यूरोप च्रादि सभी देशो मं जातकं नाम- 
करण, विवाह, अन्त्यष्ि त्रादि मुख्य मुख्य संस्कार किसी न किसी 
रूप मं श्रवद्य पाये जाते ह । चयि इनका विशुद्ध प तो वैदिक 
ज्ञान की उन्तराधिकारिणी चराय जाति में दयी देखने को मिलता दै। 


संस्कार की आवश्यकता 


संस्कारो की सवसे अधिक आावदरयकता अज है) राज जवर 
हम एक विश्व सथ की कल्पना कर रहे ईहै--एक एसे संघ ढी 
जिसकी छाया में रहने वाञ्च सब नागरिक समान होगे कोई ऊचा 
नीचा न होगा, तो एेसे अवसर पर हमं उन संस्कारों को पुनर्जीवित 
करना होगा, जिनं इस प्रकार की उदात तथा प्रान्नल भावनाश्नो 
का विशेष स्थान हे । 

इस समय सवत्र मानवहा की पुकार है । जाति, बण, धरम, 
परस्परा श्चौर सस्कृति श्रादि के पुरातन महत्व का स्थान मानवता 
हण कर रही है । बगं भेद की तथाकथित श्रशान्ति से इत्पोडिति 
मदुष्य, आज केवज्त मानवः बनकर विद्व के सम्पूण मनुष्यों से माई 
चारा तथा एकता स्थापन करना चाक्ष्ता है । यह शुभ लक्ष है । 
यदि हम सच्चे अर्थो मं मनुष्य वन जाते ई, तो श्राये दिन धर्म॑ 
जातिश्रौर राष्ट की संचित परिधि के नाम पर होने वाही 
अमानचीय घटनायं समाप्त हो जायं । किन्तु इसके लिये एक बार 
फिर सनातन कफम की शरण मे आता होना । शारीरिक तथा 


सर्कार की आवद्यकृता [ ३०१ ] 


्ा्वात्मक दृष्टि से परिपूणं उस सावभौम मानव की खष्टि इन 
खन्कासे द्वार दी होगी अन्यथा नहीं 

हमने पीये कड्या हे, करि संस्कार सभी देशों अरर समी जातियों 
क्रिस न किसी रूप मं सम्पन्न होते. दैः किन्तु एकता प्रेम तथा 
दव भ्रातृत्व का जो उच्च च्ादश हमें संस्कार पठित चैदिक 
न्ो म देखने को मिलता है बह अन्यत्र नद्य । 


वेदादि शास्र मं संस्कारो का वडा माहासम्य प्रदर्धिंव किया हे 
यहां तक, कि प्रत्येक व्यक्तिं को सामाजिक अधिकार प्रप्र करते के 
लिये संसृत होना ्रावङ्यक समा गया है । द्विज माता पिता के 
शरीर से जन्म लेने कँ खपरान्त भी यदि वालक असस्छृत हो तो 
बह द्विज नहीं कहला सकता । श्रुति ने संस्कार को जन्म केही 
समान महत्व द्या है । दिजः शब्द का अर्थं है जिसका दोबार 
उन्म हो पहला मावृ-गभं से दसरा संस्कार हारा! मानबजीवन 
का चरम्‌ लद्य है--त्रह्मत्व लाम करना । इस ल्य की र असर 
हेते वाले परमां पथिक के लिये यह संस्कार एक स्पर्तिप्रदं पाथेय 
ह-जिनके सम्बल से वह विना भटके अपने मारा पर चला जाता 
है । मानव शरीर मानो एक चित्र है- जिसे कुशल कलाकार की 
लिका संस्कार रूपी अनेक रंगों से भरकर पूणे करती है । यदि 
बेन दों तो भानवः अधूरा है- केवल श्वासयुक्त एक पिर्ड 
मत्र ! इसी लिये भगवान्‌ अद्धिरा ने कदा है-- 


चित्रं कमादयथनेकेरङ्ग रुनभील्यते शनैः | 
ब्रह्मणएयम पितद्रतस्यात्संस्कारे विंधिपूर्वदैः । 
अर्थात--जेसे अनेक प्रकारके को तूलिका द्वारा संयुक्त 
करके चित्र बन जाता है, इसी प्रकार विधिपूर्वकं किए गए गभं 


{ ३०२ | ष त्यो 
धानादि सम्कारो स यह शरीर भी नद्य प्राप्नि के येग्यहो जाता) 
संस्कार स्यो ? 


पोछे वतलाया गया दै, करि (संस्कारः मानव प्रङृति का स्वाभा. 
विक अग टै । किन्तु केसे वह मानव प्रकृति का अंग वना इम 
2३ कारण है । प्रकृति से प्रा होने वाजी प्रस्येक वस्तु हमारे लिये 
उसी रूप में उपयोगो नदीं हेतो; उस कोई दोप होता है जिसे 
दूर करने की अ्रावदयकता भततीत हत्ती है । उपयोगी वनाने ढे लिये 
उसमें कु गुणों का सन्निवेश करना पड़ता है तथा उसकी कमियों 
को दूर्‌ करना भी जरूरी होता ह । शब्दान्तर मे हम कद सकते ह 
१-दोष माजन, २-गुणाधान, ३-दीनाङ्गपूति, इन तीन इद्यो 
के लिये हम प्रत्येक वस्तु का विविध प्रकार शआ सस्कार करते ह, 
खान से निकले हुए सरण को दी लीजिए । सुन्दर मणि-रत्न-जटिव 
मुङ्कट बनाने के लिये उसे उपरोक्त त्रिविध संस्कारो म से गुजरन 
पदता है । खान में से निकलने पर वह मिद्ध चादि से मिला इचा 
मेल कुचेला घातु खर्डमात्र होता है । न उसमे चमक, न सुन्दर 
छवि हसे भटर मे डालकर उसका दोष परिमाजेन होता दै। 
अग्नि से उसका सम्पूणं मल दग्ध हो जाता है रौर ए5 दिव्य 
च्मामा तथा चमक से बह जगमगा उठता है । इसके अनन्तर 
स्वणकार अनेक प्रकार से घड़कर उसको मुकुट का शूप देता हे। 
यह्‌ गुणाघान है ) उसकी रही सही कमी को मणि रत्नादि से जटिव 
करके पूरा करदिया जात्ता है। इस प्रकार च्रिविषं सस्कारोके 
सम्पन्न हो जाने पर वह्‌ स्वणखण्ड एक रत्न जटित राजमुकुट ॐ 
रूप में परिणत हो जाता है । 


दूसरा उदाहरण कमीज का लीजिये । प्रकृति ने कपास ग़ 


। ३०३ | सस्कार क्यो १ 


उन्म दिया दै, किन्तु क्या बह उसी रूप में हमारे किये उपयुक्त सिद्ध 
हे जाती है, नीं । मनुष्य अनेक क्रिया हारा उसके दोषो को 
दर कर उस कपड़े का रूप देता द । तव दर्जी उस कपडे को काट 
्रदशरकमीज के रूप में परिवतित कर देता दै । बटन वभैरह्‌ से 
सयत करके उसकी अन्तिम कमी पूणं की जाती है अरौर बह फक 


#। क 


्तयुपयगी परिधान वन जता हे | 


जव ससार की समी बस्तुय इन त्रविध सस्र द्वारा सम्पन्न 
होकर ही पूता को शप्त होती है, तो मानव जैसा सवशर मारय 
माता पिता से गम से, दी मनुष्यः रूप मे उन्न हो" या उसे किसी 
संकर की ्रबरयक्रता ही न हो यह्‌ वात नितान्त असम्भव ह । 
इसलिये मनुष्य की जन्मजात इन कमिर्यो को दूर करके सभ्यसमाज 
ढ़ लायक पूण मनुष्य बनाने के लिये सरको का होना अत्यावश्यक 
ह । वैदिक संस्कारो के मी पूर्वोक्त तीन दी उदेश्य ह मौर तीन ही 
विमाग ! गर्भाधान, जातकम, अन्नप्राशन, अ!दि द्वारा गर्मवास- 
अन्य मलिनता आदि दोषो का परिमाजेन होता दै । चूडाम 
खयनयन आदि द्वारा मदष्य मे शिक्त तथा चारित्रिक विकास का 
तजन करङ़े गुणघान क्रिया निष्पन्न होती दहै च्रौर विवाहादि 
द्र दीनागपूति की जाती दै । इसीलिये सस्कारों छा वर्गीकरण 
कते हये मचु जी ने लिखा हे- 


निषेकाद्‌ बेजिकं चेनो गा्भिकञ्चापमृज्यते । 
तरसंस्कार सिद्धिश्च गमाधानफलं स्परतम्‌ ॥ 
गभोद्‌ भवेच्च पंत पुस्स्वस्य प्रतिपादनम्‌ ! 
निषेकफलवनज्जेयं फलं सीमन्तकमंणः ॥ 


[ २०४ | $ क्यों 


गमौम्बुपानमो दोषो जातात्‌ सर्वोऽपि नश्यति 
आयुचर्चोऽमिदद्धिश्च सिद्धिव्यवदहृतेस्तथा ॥ 
नाम कमफल त्वेतत्‌ सथुदिष्ट' मनीषिभिः 
र्यावल्लोकनादायुरमिद्द्धि भवेद्‌ धर वा। 
निक्रमदयुश्रीद्धिरप्युदिष्टा मनीषिभिः । 
यनाशनल्मातगर्थमक्लाशदपि शुध्यति ॥ 
बलायरवर्चोदधिश्च च्‌डाकर्मरुलं स्मृतम्‌ । 
उपनीतेः एलं त्वेतद्‌ द्विजतामिद्धिपतिका ॥! 
वेदाधीत्यधिकारस्य सिद्धि ऋषिभिरीसिः। 
पतन्या सदाम्निोत्रादि तस्य स्वगः फलं स्फुटम्‌ ॥ 
ब्ाक्षाचयद्राहसम्भूतः पितणां तारकः सुतः । 
विवादस्य फलं त्वेतत्‌ व्याख्यातं प्रमिंभिः ॥ 
छर्थात्‌- गर्माधान सस्कार से बीज तथा गथ सम्बन्धी सम्पूर्‌ 
मलिनता नष्टदोजातीदैन्रौर चतेत्रसूपीस््री का सशकार भीहो 


जाता) इसगभ से पुत्रदी उत्पन्न हो इस चभिप्राप से 
“पु सवन संस्कार' दोता ह। (सीमन्तोनयनः का फल गर्भाधान 
संस्कार की भांति गभं की शुद्धि है ।` जातकमे संस्कार द्वारा माता 
के खान पान सम्वन्धी समस्त दोष दूर किये जाते ई} नामकरण 
सस्कार से रायु तथा तेज की वृद्धि श्रौर लोक व्यवहारमे नाम 
प्रसिद्ध होने से अपना प्रथक्‌ च्रस्तित्वे कायम होता है ¦ निच्छमस 
संस्कार मेँ शिशु को समन्त्रक जगत्प्राण भगवान्‌ सूयं का दर्शन 


कराया जाता हे, जिससे आयु तथा लद्मी की बृद्धि होती है । शरश 





संस्छार कितने २०५ ] 


प्रशन द्वय राक्‌ गभे मेँ मलिनता भक्षण से जो दोष उतपन्न दो 
ति द उन्दं शान्त किया जाता ह । बल श्रायु क्था तेज की बृद्धि 
चै चृढाकम संस्कार का फल है । उपनयन से बालक श्डिजः की 
बरी मे भाजातादहै रोर उसे वेदाध्ययन का अधिकार मिल 
ब्रादा ड । विवाह के अनन्तर सपत्नीक अग्निहोत्रादि ्नुञ्षन 
ररा खर्म लाभ होक है, मौर त्राह्मादि उत्तम विवाह के फल से 
पुत्र ऽयन्न होकर जीवित पितरों की सेवा तथा मूत पिवरो के लिये 
शद्ध दषखादि द्वारा उनका उद्धार करता है--यह सब विवाह 
य॒च्छर का एल हे । 

स्वृतिकासें ने प्रत्येक संस्र का जो फल निर्दश किया है, उसकी 
कस्दबिकता एवं वेज्ञानिकता पर हम श्गली पंक्ति्यो मेँ विचार 
कर, छन्तु यहां इतना कह देना भ्प्रासगिक न होगा, कि सच्छायो 
ढ़ हव महत्व को भुलाकर ही हमने श्रधोगति को प्राप्त किया था 
श्रौर आज यदि हम वस्तुतः उन्नत होना चाहते ई, तो हरमे संस्कार 
शली को पुनर्जीवित करना होगा । भारतीय इतिहास के उल्ज्वल 
क्म~रम, कृष्ण, वेदव्यास, बुद्ध आओौर शङ्कराचायें जसे श्रादशं 
त्री सृष्टि उसी संस्कार परम्परा का पत था । 


संस्कार कितने !? 


इल्लिखित भूमिका के वाद हम इस विवेचन में प्रवृत्त होते 
है, $ संस्कारो की सस्या कितनी है । इस विषय में स्म्रतिकसिं के 
रि ९ मत पाये जाते दै । छिन्द स्मृतिकारो ने ४० संस्कार भाने 
&ै $िन्दी ने २४५ चौर कल ने १६! महर्षि गोतम ने ४० संुक्नर 
विहि श्रौर महदपि चङ्धिरा ने २५1 भगवान्‌ वेदव्यास जी ने १६ 
वेरो के ही मान्यता दी है, वथा- 
















[ २०६ ] 8 क्यं 


ममाधानं सवनं सीमन्तो जातकमं च । 

नामक्रियानिष्कमसखेऽन्नाशनं वपनक्रिया ॥ 

कृरशवेधो त्रतादेशो बेदारम्मक्रियाविधिः | 

केशान्तं स्नानयुद्रादो विवादाग्निपखिरहः । 

त्र वागिकषगरदश्चेवि संस्काराः षोडशः स्मृताः ॥ 

दर्यात्‌--१-ग्माधान, २-पु खनन, रे-सीमन्तोन्नयन, ७-ओत- 

कमे, ५-नामकरण, द-निष्कमण, ७-श्रश्प्रारान, ८-चूडाकमे, ९- 
कशंवेष, १०-अज्ञोपबीत, २१-वेद्‌ारम्भ, १२-केशान्त, १३.-श्मा- 





मनुस्गति मेँ १३ दी संस्कारों का विधान डे। उरि क्षिखित 
सशरो म से पु सबन, सीमन्तोन्नयन, कणवेध, वेदारस्भ, आवसं 
एन नौर श्रौकघान इन कः सस्कासो करा मचुम्सकति मं बिधत 










८-शुहाकम;, ९-उपनयनः १०-समावचनः ११-अन्त्येष्ठि-इन १९१ ही 
संस्कारो का उल्लेख मिता है । 

इसी प्रकार पारस्कर गृद्धसूत्र मे १२ संस्कारो का कयन हे | 
भराबदवल्ञायन मे बेदारम्भ श्चौर निष्कमण॒ कपय रल््ेखः 


(न र| 26, ॥ ष 
॥ षङ्गः ५ गद्यत र्न चट "^ "न 9 = न+ 
स्कारो 9 (र । (8 ॥ ¢ ण ५ {> त क द 





संस्कार मे अधिकारी विच।र [ ३०७ } 


इन वी को सम्मिलित कर देने पर॒ यह्‌ संख्या १५ पर पहुंच 
बही हे । 

मीमांसा दशेन मे इन हेर फेर से व्यासप्रोक्तं सोलह खरकार 
श ही समर्थन खपलन्ध होता है! हम इन सवका यथा सम्भव 
बमन्बव करके निम्नलिखित मुख्य १६ संस्कारो काही इस अश्वाख 
रं दिवेवन करगे । यथा-गमांधान ; पु सवन, सीमन्तोन्नयनः 
तकम, नामकरण, निष्कमण, श्रन्नराशान, चूडाकर्म, कशेवेषः. 
नवन, वेदारम्भ, समाबतेन, विवाह, वानप्रस्थ, सन्यास, अन्त्येष्ठि । 


संस्कार मे थधिकारी विचार 


विश्व की प्रत्येक वस्तु षने रूप में पूणं च्रौर शिव्र है मनुषं 
ढेित केलिये ही उनका निर्माण हुआ है, किन्तु फिर भौ खंखार 
गर समी क्सतु््ो को अच्छी या बुरी--इन दो भ्रेणिर्यो से विभक्त 
रिया ही जाता है । यह विभाग पात्रापात्रमूलक ही हो सकता है । 
पीश्कशक्तिप्रद्‌ पौष्टिक खाद्य है, किन्तु बह सभी प्रकार के 
लो के किये दितकर नहीं हो सकता । व्यय कृठम्‌'-के 
छुखर चो घत सामान्यावस्था मे मनुष्य को क्ल रौर शक्ति 
राच काके दीर्घायु छ कारण होवा, अतिखार ज्वर तथा काच के 
के लिये वदी धृत सदःख्त्यु का कारण क्न जावा) दी, 
अकर दही एक सुन्दर ओर स्वादिष्ट पदाथं है, पदार्थं विज्ञान के ' 
नखर वह्‌ स्निग्ध, हय एवं ओजम्रद्‌ हे, न्तु उसके यह्‌ गु 
दमी तक है, जव तक वह कांसी काच मिदर या पत्थरङढे किसी 
र्रप. जावा दै-उवि या पीतल के बर्तन में पढ़कर बह निशत 
बात्रहै ओौर यदि उसके सेवन करिया जाय तो तुरन्त सी 
षच्छाकटु वमन दो जाना स्वाभाविक होगा । 
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तात्ययं यद्‌ है किं संसार प्रत्येक वस्तु के लिये पात्नापात्र श्च 
विचार ह श्रौर श्धिकारी भेद से दी उसकी व्यवस्था की गह है) 
शार्करो ने लोक ी माति वंदिक म्रकछिया््यो ममी इसी नियम 
का श्यादर किया है । यो तो सस्कारो मे मनुष्य मान्न का अरपिकाः 
ड क्योकि नका उदं इ्य- सर्वग पूणं मानव सष्टि- समी मलुष्यो 
पर्‌ क्छगू होता है, किन्तु फिर भी महषियों ने मधिकारी भेदसे 
एक व्यवस्था निरिचत की हे । श्री याज्ञवल्क्य महषि ने लिख दै- 


हद्त्रियबिट्शृद्रा बणांस्त्वाचाखयो दिनाः 

षेक्यदिश्मशानान्दास्तेषां वे मन्तः क्रियाः 

शुद्रोऽप्येत्रबिषः कार्यो विनामन्त्रेण संस्कृतः ॥ 

र्थात्‌- बाह्या, दत्रिय, वेदय इन तीन दिन वणो को मर्बा- 
घान से इमशन पयन्त सव संस्कार मन्त्रपूवेक करने चाये 
ओर शुद्र को विना मन्तर। 
मेद्‌ स्यो ? 

णा मूलक समते ह, किन्तु वास्तवं 
दारां शूद्रो के कये भार को देखकर एकं विशेष शियायत दी गई है ¦ 
द्विजो को जो फल समन्त्रकं संस्कार करने पर भप्त होगा, वही एड 


शश को अमन्त्रकं करने पर प्राप्न हो सकेगा | इसके रिश 
रसस्छृतज्ञ होने के कारण वे मन्त्रों का शुद्ध स्च्वारण नकं 


























श्रयिकारया भार ! [ ३०६ ) 


द्मधिक्ार या भार ? 


मान युग मे समस्त संघर्षो का एक मात्र मूल “अधिकारः 
& भरुक कवा दै सुमे यज्ञोपवीत गले मेँ डालने का अधिकार 
यो नदीं १ वो दूसरा चिल्लाता है मे वेद पठने छा अधिकार 
शनो नहीं १ दीसरा कहता ह सुमे दरुड धारण पूवक सन्यास 
हमभ मे वेशा करने का च्रधिकार क्यो नही {--घामिक जगते 
३ कसा यह्‌ “अधिकारः का न्द्र चल रहा है, टीक इसी प्रकार 
श्रमिक जगत्‌ मे मी मजदूर ओर मिल मालिक में, किसान तथा 
दिव म--विदार्थी रौर शिक्तक बगे में, शास्य एवं शासक मेँ 
तोगत्वा पत्नी श्नौर पति मे ~ ग्ज ह करि भाज श्रधिकार के 
कव पर्‌ चत्र तत्र सवत्र ्रवान्छनीय देवार संप्राम मचा हुश्रा है । 
भ्ल महर्षियो ने श्रधिकारवाद्‌ को अनथं मूलक सममकर 
ग्रधि मे श्रपनी छतम्मयः प्रज्ञा दयाया परम कारुणिक भगवान्‌ के 
पथाम केदो मे कतेव्यवाद के दशेन किये) अधिकारवाद 
बरं जन्य अनेक अनर्थो से उपप्लुत मानव समाज यदि आज 
रिदरवाद्‌ की रट छोडकर कतेग्यवाद के दृष्टिकोण से सस्व 
ही हई समस्यां को समाहित करने के लिये च्यत दो जाप 
बेखंखर ऋ चित्र हयी बदल जाय । 
यदि. हब श्खमात्र के लिये भी अधिक्रास्वाद्‌ के. स्तित्व को 
क्र करते दै--तो कम परिभम अविक लाः दी स्वाभाविक 
ध प्दन्धि को प्रोत्साहन मिलता हे, जो सवं अमर्थो की मूल हे । 
इतति चदा सामाजिक संगठन के लिये विवावक हे वहां राट 


ताम की पूति भे, भी रोदा शरटकाने बाली सिद्ध हेदी 
छ्ये भयं शास्त्रों भं समस्त कायंकलाप का विभाजन 
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छ्थिकार के श्राधार पर नर्द, किन्तु कतव्य पालन के श्राधार्‌ प्‌ 
किया गया है, जैसे वेद पद्ने का जाद्यण को अधिकार नीः 
उसके कन्थो पर यह भार है, कि वह भूखा रहकर भी बेद्‌ पदे। 
त्रिय को रणभूमिं सर कटाने का अधिकार नही, किन्तु बह 
देश जाति घ्म की रक्ता के लिये शिर कटाये-यह खखरके मस्तक पर 
दङ्वर निदितं भार दै । अयिकारच्रौर भार का विश्लेष करत 
हट यह बात खसमः लेनी चा दिये, करि धिकार के प्रयोगे 
अधिकारी स्नतन्त्र होता हे परन्तु भार तो न चादते हुये भी कतेग्ब 
वशोत्‌ भरण करना ही पडता (4 | यही करिण ह, कि जाद्यण जातिं 
ने सुदामा की भाति दारिद्रय जीवन सदष विताते इये भीं आज के 
इश्च युग मे भी वेदों की पठन प्राठन प्रणाली को चच्युरुख रसा हे 
डाक्टर्‌, प्लीडर इन्लनियर श्रादि मालामाल हो रहे है, राखो 
सस्छृवज्ञ विदानो ने जान वूखकर अपने पुर्नो को भी अपनी का 
आथिक स्रंकृटसय जीवनः विताने के लिये केबल कतव्य पालन 
भारक दृष्टि से ही उस्र खपेक्िति मागे का पथिक बनाया) यकन 
्रखनक्लीनं राजपूतौ के वे केसरिया वाना पदनकर किए गए 
सके, केवल मार के श्राधार्‌ पर विभाजित कतव्य के कारण ही 
हुये दै । इसलिये अनथकारी अधिकारवाद की दृष्टि से दी समस्त 
का्यकलाप को देखते की प्रवृत्ति को द्धोढकर दस्रे कलेन्य पालन- 
भार- की दृष्टि से द्धो मनन करते की दत डाल्लनौ चाहिये । 

स चत संस्कारो की मी इति कतेन्यता फे विषय मे किसको { 
कव ¶ केसे १ क्या ¢ करना चाहिये । यह्‌ खव बात केवल शारो से 
ह शनी चादिये, शस्त्र जिसे जोक बद चसे बसे कर उक्ते । 
खे त दे, वद भूलकर भी च्से करते की चेष्टान फरे। जसे 











सअधिशारया भार [ ३११] 


श्रत से श्रादिष्ट असुक कायं न करने पर पाप होता है ठीक 
इसी प्रकार शास्र छ मनादिषट काय पर भी महापाप होता 
दै । सेनिक या एलिस मन के लिये लैसी वेषभूषा निर्धारित है यदि 
वह्‌ “श्रोन डयुटी ' होता हरा वसी न पहने, तो जसे राजा के निकट 
बह व्यक्ति दण्डनीय होता है वैसे ह्‌) साधारण नागरिक यदि पुलिस 
दैत का स्वग बनाकर भोले माति देष्ातिर्यों पर्‌ रोब गारः तो वह्‌ 
भी प्रतारणा विषयक धोखा ददी षी ७२० धारा ऊ मातहत द्र्ड- 
नीय दोगा । इसलिये जिन द्विजाति पुरूषो के लिये अमुक २ सस्र 
समन्तरक करने बताये ह यदिवेन करेगे तो पाप भागी वर्तेगे चर 
जिन द्विजेतर पुषा के लिये जो संस्कार च्रमन्व़ करने की कवा 
सर्वेथा न करने ्ीहीद्ुट दे रक्ली है, वे यदि तद्‌ विरुद्ध आचरण 
कगे तो शतको ्नवर्य होमि । 

हमारे यहां कमेकूलाष का बिमाजन तो वणं ओर आश्रम के 
करतम्य से कत्य पालन के च्राधार पर हुश्ा ह, परन्तु कर्मफल 
उन्य श्रभ्युद्य ओर निश्रेयस की प्रापि श्रानाह्यर अआचाण्डाल सव 
को समान रीति से होती है| 

अधिकार भौर अनधिकार से किए गए कर्म क वाह्य स्पे 
न्त दृ चाहे क्क अन्तर मालूम न होता हो, परन्तु पुख्य पाप्र 
के तारतम्य से तभ्जन्य श्रदृष्ट फल में महान्‌ अन्तर पडता है, जसे 
एक अनधिकारी पुषप्र रात दिन भी "पकड़ } मासे 1 कासीदे दोः 
फुक्मरे तो किसी का वाल बांका नही क्षेता, परन्तु यदि यही शब्द 
क की कुसी पर चेठा निर्णायक एष वार भी के तो तदनुसार 
शुक को मूप्युदर्ड ओर सुक को पुरस्कार दिया जाता ह ।- 
च तेनो व्यक्तियो क शब्दो रौर अवयो मे इ अन्तर नह, 
केवह अधिकार का ही अन्तर है । पहिल व्यक्ति को उन्मत्त फमल 
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दीवाना कटकर उपद्टासपात्र सममा जाता है चौर दृसरे को न्याय- 
भीरा शसक तथा जज कहकर सम्मानित किया जाता है) श्राशा 
है हमारी इस छोटी सी प्रष्ठ भूमिका से पाठक संस्कारो की इति 
कसच्यता का सामञ्जस्य सममने मेँ कृतकायं हो सके । 


संस्कारो के सामान्य कृत्य 

यद्यपि प्रत्येक संस्कार की श्रपनी २ विभिन्न असुष्ठेय प्रक्रिया 
है, किन्तु गणपत्यादि पूञ्चन तथा गृह्य होम प्रस्येक स्कार के आव्‌- 
दयक आरम्मिक्‌ कत्य हैँ । इससे पूवे कि हम गर्भाधानादि पृथद््‌२ 
संस्कार्यो पर विचार करं यह आआवरयक म्रतीत होता है, कि संस्कत 
के इन सामान्य त्यो पर दी पदिले विचार किया जाय । इनमे भी 
गेणेश पूजन का विषय तो इतना विवादास्वद अर आलोच्य बन 
गा द, कि वुद्धिवादी युग के क्डे २ निक्खाङ्‌ महाशयो को मी 
श्रपनी कलम कुठार खम्भालकर मेदान में उतरना पड़ा है । गरो 
कँ नाये एवं अवेदिक देवता सिद्ध करने के लिये तथा नवम्ह्यदि 
पून को पाषा जी को कोरी पोपलीला सिद्ध करने के लिये बुद्धि 
वादियों द्वारा दौ गड युक्तयो के भ्रवाह मे आस्तर हिन्दु समच 
की श्रद्धावल्लररी श्रा इवती उतराती नजर आ रही है । इसलिये 
क्थौ न इस अध्याय मं वित मानव जीवन चर्या का श्रीगणेश 
इनं सामान्य कृत्यो से ही किया जाय | 

स्वस्तिवाचन ओर शान्ति पाट 

्रत्येक धार्मिक अनुछान के आदि यें वातावरण की विशुद्धवा ढे 
दिये खव प्रथम तार स्वरेख्‌ स्वस्तिवाचन रौर शौन्तिंकाठ करना 
भआवश्यकदहे । इसङकृत्य म यू तो खमी खमुपस्थित अधिक्छपी 


रञ्जने खो तो मंगलाचराथं स्वस्तिवाचन अवश्य करना चाहिय 

















हरि ॐॐ क्यौ | | ३ १३ } 


हरिः ॐ क्यों ? 
वेद्‌ पाठ के आरम्भ मे मन्त्रोच्चारण से पूवं श्टरिः ॐ 
उच्चारण करना वेदिकां की परम्परागत प्रणाली है इसका तार्यं 
बह है किंवेद के अशुद्ध उच्चारण मे महापातक लगता है श्रौर 
बुव सावधान रहने पर भी मनुष्य स्वभाव सुम स्वर वणं व्यत्यय 
उन्व श्रशुद्धि हो जाने की परी सम्भावना रहती है । श्रतः इस 
सम्भावित प्रत्यनाय की निवृत्ति के लिये आदि श्नौर श्नन्तमें हरिः 
ॐ शब्द का उच्चारण करना अनिवायं है, श्रीमद्भागवत 
लिखा है कि-- . 
मन्तरतेस्तन््रतस्लिद्रं देशकालाद्वि वस्तुतः । 
स्वं करोति निश्द्रं नामसंकीतनं हरेः 
शर्थात- मन्त्रोचचारण, तत्तद्‌ बिधि विधान, देशकाल श्रीर्‌ 
बस्तु की कमी के कारण ध्माचुष्ठानमे जो भी कमी हो हरि नाम 
करा सकीतेन करने से वे सव बाधयें दूर हो जावी है| 


क 
श्री गणेश प्रथम पल्य क्यो ! 
ˆ आदौ गणपति बन्द विष्ननाशं विनायकम्‌ } 
श्रीगणेश जी महाराज का--प्रस्येक शुभाशुभ कायके श्रारम्भ 
मरं अस्तिक हिन्दू समाज, पूजन बन्दन एवं ध्यान करना अपना 
परम कतेव्य समभता है । योगी यार्बल्क्य ने श्रपनी स्म्रतिमे 
लिखा है कि-- 
एवं विनायकं पूज्यं ग्रहांरचेव विधानतः । 
कमंशां फलमाप्नोति भियं चाप्नोत्यजुचमाम्‌ ॥ 
( याज्ञवर्क्य स्मृति आचाराध्याय २६२) 


[ ३१४ |] ॐ क्यों ॐ 


अर्थात्‌ पूर्वाक्त विधि के अनुसार गणपति की पूजा करके विषि 
पवक नव प्रह पूजन करना चाहिये, जिसमे समस्त कार्यो का फले 
प्राप्न द्योता है तथा ल्मी की भी र्न होती दे । 


कोट ठेसा काय नटी, जो कि गणपति पूजन के बिना 
आरम्भ किया जाता हो । इस अटल नियम छी पालन प्रणाली 
परताप से संसृत सादिस्यमे तो श्रीगणेशः शब्द कौ शक्तिः ही 
त्ररम्भाथेमें रूद्‌ हो गदं है । हिन्दी भाषा म मी न केवल 
गणेश पूजन में निष्ठा रखने वाज्ञे आस्तिक सज्जन ही--अपितु 
“तुन्दिल पेद' चरर थी को नाकः कहकर कहकर लगाने वात 
तरपटरूडेट महाशय भी श्रीगणेशः पद को प्रारम्भता सूचक 
युदाबरा स्वीकार करते हँ रौर बडे धड़ल्ले के साथ छिसीभी 
आन्दोलन का प्रशसात्मक बखान करते हूये यही उचरते है, छि 
“जव से इस त्न्दोलन का श्रीगणेशः ह्र है, तव से मृतम्राय 
हिन्दू जाति मं पुनः जीवन ऋआगया है” इत्यादि । कहना न होगा 
कि श्रीगणेशः शब्द का च्रारम्भिक क्रिया के साथ कुं नङ 
अनिवायं एवं घनिष्ट सम्बन्ध अवद्य है, जिससे कि “व्यस्माल- 
द्दयमर्थो बोषव्य इत्याकारक ईट्वर संकेतः शक्ति. के अनुसार 
यह्‌ शब्द प्राकृतिक रीति से श्रारम्भः अथे मे आरूढ हो गया हे । 

गणेश शब्द के विष्नहन्‌" “विनायक शगजास्यः “इप्सित-दाताः 
ञमर विष्न-शमन' आदि अनेक पर्य्याय प्रसिद्ध है । संसृत भारती 
वदेव भर की प्रचलित भाषाश्च की जननी है तथा समस 
भाषाच्नों मे संस्छृत भाषा के शब्द्‌ ही अपथ होकर समाविष्ट हुए 
दै यह्‌ नम्न सत्य प्रायः सभी अनुसन्धाय स्वीकार श्रते दै 
तदनुसार अन्यान्य भाषा््मो मे भौ आरम्मार्थक जितने श्रसिद्र 
शब्द्‌ ह वे सव प्रायः गणेशः शब्द के पर्य्यायों मे से ही किसी 


गणेश पूजन यत्र तत्र सवत्र २१४ | 


एक के मपश्च श जान पड़ते ह जेसे- -उडलिश भाषा का भ्रारम्भा- 
क 'विगनिङ्ध' शव्द गणेश शब्द के अन्यतम पर्याय भ्विव्नहन्‌' 
ह्न अपभ्र'श प्रतीत होता है । इवरानी पक्षियन च्मौर उदू भाषा के 
श्रागाजः प्तद्‌* शविशमिल्लाः आदि शव्द भी हमारे “गजास्यः 
ष्सित दाता च्नौर शविष्न-शमनः शब्दों के ही अपभ्रंश है । इस 
तरह बिदव साहित्य पर व्यापक दृष्टि डालने से यही परिणाम 
निकलता है, कि शब्द-शास्त्र को परम्परा के षिचार से गणेश तन्त 
करा आरभ्भिक क्रिया के साथ अनादि काल से अविद्धिश्न सम्बन्ध 
चला राता हे । 


क ५) 
गणश प्रूजनः यत्र-तत्र-सवन्न 

गणेश-पूजन्‌ की प्रथा केवल भारत मे ही नही, प्रत्युत 
विश्व के सभी देशों मेँ पाईं जाती हे । बौद्ध धमै के महायान के 
तान्त्रिक सम्प्रदायो ने भी अपने यहां “विनायकः की कल्पना करके 
उसे महत्वपूणं स्थान दे रखा है । पिछली शताब्दियों मे कई वौद्ध- 
प्रदेशों के अन्द्र विनायक रूप में बुद्ध की कल्पना प्राप्न होती है। 
बौद्ध प्रन्थो मे बुद्ध का एक नाम विनायकः भी मिलता दै । इनके 
यहा वज्रवाठे" ओर गभेधतुः के रूपमे मी धिनायक पूजन का 
प्रचर प्रचार है । 

नेपाल मे बोद्ध-थमके साथर दैरस्चः स्रोर्‌ "विनायकः नाम 
से गणपति पूजा सवत्र पाईं जाती है । 

चीन मे गणेशमूति दो नामो से विख्यात हे, एक विनायकः 
रौर दूसरा काङ्गीनेन' । उस देश मेँ अन्य देवों की अपेक्ता 
विनायक पूजन का विरोप महत्व माना जाता दै । नूस्यगणपति" 
दी पूजा भी इस देश मे विशेष रूप से पाई उती दै । 


1 ३१६ | कै क्यो 


लापान--इतिद्ास से ज्ञात दोता है कि कोवो दाइशीः नामक 
सुश्रसिद्ध विद्वान्‌ ने चीन के बौद्धाचायौ से रिक्ता लेकर बी 
शताब्दी मे अपने यहा विनायक पूजन प्रचलित किया था ! अतो 
षहा के शशिङ्खोनः सम्प्रदाय ने भौ इस पूजा पद्धति को श्रपना 
ल्ियाहे। 

तिग्त > प्रव्येक मः के अधिरक्तककेरूप मे गशेशद्धी 

पूजा पाई जती ह | 

नमां, स्याम--परदैशो म भी गणपति पूजा प्रचलित है । 
हरः देश में कस्यधातु की गरेशभूविं सवप्रिय समभी जाती है । 

कुम्बोडिया में स्थानीय स्मेरकला के कारण वहां के गर्‌- 


पति मूतिर्यो मे विशेष परिवतेन पाया जाता है । 

जावा मे प्रायः गणेश के स्वतन्त्र मन्दिर नहीं होते, प्रत्युत 
शिवमन्दिर में दी उनकी पूजा होती है ! शङ्कर के सदश वहां के 
गणेश मी गले मेँ युरुडमाल पहने हुये पाए जाते ह । 

बोनिंयो तथा बालीद्वीप मे भी गणपति पूजन का विरष 
प्रचार है | 

श्रमरीका ज लम्बोदर गणेश की मूर्तिं मिलती दै । इस 
रकार कौ मूति का लल्लेख श्री चम्मनलाल ने हिन्दु अमरी 
नामक चपनौ पुस्तक में षिस्ठृतरूपसे किया) सन श्रमं 
रलम्बस्‌! द्वारा अमरीका के आविष्ार होने ऊ पूर्वं भी तो वहा 
गणेश, सू आदि देवताओं की मूर्तियां उपलब्य हो द्की थों। 
इससे यह्‌ निदिचतव है # भारतोयों ने सवां सन्‌ से बहुत वपे पूं 
अमरौका मे मो श्रपनाः उरनिवेश स्थापित कर रखा था । 


अिन्दुश्रों मे गणेश पूजन | ३९७ 


भिन्न २ देशों में गणपति पूजन भिन्न र नामों से पाया जाता 
हे] श्रीमती गेरी (^ ९") ने गणेश पूजन पर एक विदन 
ष्वक लिली है , जो सन्‌ १६३६ मे ्राक्सफतोडं यूनिवसिदी, से 
राशित हो चुकी है । उस ग्रन्थ मे विदुषी गेरी ने तामिल भाषा 
म गणेश का नाम पिल्लः, भोट माषा मँ सेोग्सदागः, बमीं मे 
मा पियेन्नेः, मंगोक्तियन मे (तरोच खारून्‌ खगा, कम्ब!दियन म 
श्रदकेनीज्‌,, चीनी मे छ्रान्‌-शी-तियेन्‌? भौर जापानी भाषा मे 
कह्धिनेन्‌ः इन नामों का उल्लेख शिया है । नि-सन्दे् उत्तयैय 
मगोलिया से लेकर दक्तिणी बाली तक श्नौर जारान से लेकर 
भरमरीका तक यह गणेश पूज्ञन-पद्धति जिस क्रिसी रूप मं 
प्रचलित हे । 


अरिन्दु्यो मं परक्ततया गणेश का ही पूजनं 


्रीकं (८९९८९) युनान क निवासी श्रीगणेशजी के “त्रे नस? 
0778008) नाम से पृजते ह उनके प्राचीन धमगरन्थों में ्रोरेनस 
छन बड़ा भारी महत्व वणित ह । दिन्दू-षमं प्रन्थो ॐ श्रनुसार 
री गणेरा जी (ला्ञासिन्पुरवदनः "कहे जाते है , श्र्थात्‌--उनक्ा 
ता केरंगके सहश गृढालानरः दै, इसलिये पर्याय रूपेण 
उनको “अरुणास्य' भी कष्टा जा सकता हे । एेसी दशा में यूनानियां 
म्र श्रोरेनसः हमारे +अरुणास्यः श्र श्रपभ॑श हयै सिद्ध होता ह । 

ईरानी पारसियो मं “अहुर्मजद्‌ाः (^ "19.2४; नाम से 
गरेश उपासना की जानी है । प्रसिद्ध नजेन्दाश्चवस्ताः नामक धमं 
र्थ मं पचासों आयते अहूुरमजदा की लोकोत्तर शाक्तिका बखन 
करती है । पसियन भाषा में सस्त शर्ब्दो का सकार प्रायः हकार 
तर श्रपश्रष हुमा है, जंसे- "समर क) दपर खरौर (मासः को (माह 


| ३१८ | छ क्यो $ 


बोला जाता है, ठीक इसी प्रकार श्हुरमजदाः भी असुर-मद्‌ह 
का च्रपर्रंशा जान पदता । पुराय ग्रन्थो मं श्रीगरेश जीद्रार 
्ननेक असुरो का पराजित होना अङ्कित दै इसलिये गणश का- 
श्रसुरो के मद्‌ = प्रमण्ड को हनन = दूर करने वाला” यह्‌ नाम मी 
अमन्वथं ह । 


चीन च्रौर जापान के निवासी - जो प्रायः बौद्ध द तरि 
गखेश कौ ऽपासना कस्ते इ उसको वे फो (0) नाम से पुकार ह। 

मिश्र देश के प्रसिद्ध इतिहासज्न दर्मजि (100९8) ने छ्धितर 
डे कि- “सव देवों का अग्रिम = श्रगला देव बह है ज्ञिसका 
विभाग नहीं हयो सकता च्रौर जो बुद्धि का अधिष्ठाता है उसका नम 
"एक्टोनः (7100४) है 21 नि-सन्देह्‌ यह्‌ देव श्री गणेश जी ही 
है, क्योकि हिन्दू मर्थो मं अप्रपूजनीय गणश को ही माना गय 
सम्भवतः "एक्टोनः शब्द भी गणेश जी के अन्यतम पर्यायश 
द्न्तःकादी पथश दहै। 

गणेश जी के मुख्य वारह्‌ नामों की व्याख्या आगे चल्ञकर 
की जाएगी, इन नामों मे एक नाम “भालचन्द्रः भी दे, जिसका अथै 
“मत्ये मं चांद धारण करने बाला होता है जान पड़ता हे भुसलमान 
लोग हजरत मुहमद्‌ साहिव के जन्म से पच गाणपत्य सम्प्रदाय के 
त्रनुयायी थे, इसी कारण से इस्लाम मजहब क) स्वीकार कर लेने 
पर भी वे लोग “भालचन्द्र की उपासना का चिन्ह चेदा चाद 
छीर बीच मं तारा का निशानः-अभी तक्र धारण करते भ्रा रहे ै। 
इम्लामी मण्डो इमारतो-- यहां तक रि श्रोदुने की टरोपिर्यो परमी 
यह मार्क बड़े गौरव के साथ अङ्कित रहता है । वुतपरस्ती को 
कुफर बताने वाले वड़े से बड़ कटर मुल्ला भी श्ातु से बने हये 
चमक्ते चंद को शिर पर चदाकर “भालचन्द्र के इस अवाचिन्ह 


अदिन्टुर्ओं मे गणेश जन [ ३१६ ] 


कना सन्मान देते ह । पाकिस्तान जेसा "कठ पुल्ला नीतिः पर निर्मित 
मुस्लिम देश भी अपने रष्ट्रीय ध्वज को भालचन्द्र चिन्ह सेह 
श्रलक्रत कर रहा हे | 

ईसाई लोगो का परमपवित्र चिन्ह ऋस + है । यद्यपि वर्तमान 
समय मं इसे यहूदी जमाने का मृ्युदरुड का तख्ता ममन जाता 
है जिसे किं सूली कवा फांसी #ी तरह हजरत यशुमसीह के प्राण 
लेने के लिये प्रयुक्त किया गया था, तथापि वास्वच में ठेसा मानना 
भ्रम 2, क्योकि जिस साघन दारा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की जान 
ली गई हो उस वीभत्स साघन को कोई भी मूखं पवित्र रौर पूजने 
योम्य नरह मान सकता, वल्कि उसे अत्यन्त घृणित दही सममेगा । 
यही वुद्धि का तकाजा है। इसलिए हम तो स्पष्ट देखते ई कि 
चछसः + वास्तव मे गणेश की प्रतिमा पनका दही संक्षिप्त 
रूपान्तर है । 

गणेश के साकार विग्रह मे मनुष्य के धड़ पर हाथी का मुख 
सयुक्त किया गया है--जिसका रहस्य आगे चलकर स्पष्ट छया 
जाएगा, इसलिये गरोश जी के नाम शगजवदनः, करि मुखः 
दईभास्यः आदि प्रसिद्ध दहै फेसी दशा मे हमें तो ठेसा मालूम होता 
है कि कक्रासः शब्द भी करि-आस्यः शब्द का ही अपञथ्चशदहे। 
जिसका-अथं--हाथी के मुख वाला होता दै। ईसाई मतका 
प्रसिद्ध (क्राहस्टः शाब्द भी करितास्य+इष्ट इन तीन शर्ब्दो के 
सयोग का परिणाम ही जान पड़ता है! जिसका तात्पयं हाथी के 
सदृश मुख बले श्री गणेश जी रो अपना इषटदेवः मानने बाला 
व्यक्ति होता हे । 

्वुद्ध जमेनी वालो की राघ्रीय पताका में तो भी वक विशुद्ध 
ऋद्धित रहता है मौर वे इस चिन्ह को ईरवरीय देन 

सममते है 1 


३२० | ॐ करो 


दक्षिणी भेरिका (8०४४ ^ ८0608) के तजिज नामक 
स्थान ढी खोदाई मे गणेश जी की भव्य प्रतिमा प्राप्त हू 
जिसे श्रुसन्धायक्र चार पांच हजार वषं से अधिक पुरानी खयाल 
करते ह इस प्रत्यत्त प्रमाण से ये दो--वारं तो निःसन्देह सिद्ध 
हो जाती है, करि ईसा की चौदहवीं शताब्दी यँ श्रमेरिका का पता 
लगाने बाले कोलम्बस को ही सवं प्रथम श्रमेरिकान्पेषक कहना वड 
भूल हैः रौर कोलम्बस के परदादा के सात जन्म से भी पहिल 
वहं गरो पूजक श्राय सभ्यता ऋ प्रसार दो चका था । 


इस प्रकार उपयु छ समस्त प्रधटर पर दृष्टि डालने से सहज में 
ही यह परिणाम निकल श्राता है, किं गणश पृजन न केवल दिन्द्र 
म ही अपितु समस्त जातिर्यो मे, अरर न सिफ भारतवषं मेही 
बल्कि समूचे विरव मेँ पुरातन काल से आरम्भ करके श्रमी तक 
चला श्रा रहा दै । यदां यह्‌ मी सममः लेना चाहिये कि अमेरिका 
मं हाथी नही होता । इसलिये हाथी को आङ्रति की कल्पना छ्सी 
प्राचीन श्रमेरिकन की मस्तिष्क की उपज नरहरी कही जा सकती | 


शास्ीय-स्वरूप 


निषुसीद्‌ गखपते ! गणेषु त्वामाहूर्विप्रतिमं कवीनाम्‌ | 
न ते लच्छियते चनारे महामकं मधवञ्चित्रमचं ॥ 
(ऋग्वेद १० । ११२ । ६) 

( सायणमाष्यानुसारी भाषाथ ) हे गणपते ! राप स्तुति करने 
वाहे हम लोगो के मध्यम मं भली प्रकार स्थित हूजञिये । आपको 
क्रंतदशी = कवियों में अतिशय बुद्धिमान्‌ = सर्वज्ञ कहा जाता है । 
श्रापके बिना कोई मी शुमाश्ुम कमं (त्रम्भ) नहीं किया जाता । 


गोश्त पूज्ञम चीर एकेश्वरवाद [ ३२१ 


इमलिये) हे मघवन = छद्धि सिद्धि के अधिष्ठा देव दमारी इस 
पू्नीय प्राना चो स्वकर ऊौजिप्‌। 
ॐ नमस्ते गखपते स्वमेव प्रस्यक्तं तच्यममि । त्वमेव केषलं 
कर्तीमि । स्वमेव केबलं धतांसि . त्वमेव केवलं हर्तासि । 
त्यमेच केवकं खल्विदं वरह्मसि ।  (गणपस्यथवंशीष) 
न्र्भ--दे गणपत्ति जी ! व्यापको नमस्कार हो श्रापही प्रत्यक्ञ 
शतत्त्व' हो श्रौर आप ही केवल समस्त चराचर के उत्पादक, पालक 
एवं महारक हा आप ही निचय से ऋ हो । 
्स्त्वदीयेरुत वैष्णदैश्च, शाक्तेश्च सौररपि स्वकायं । 
शभाश्चमे लोकिकयेदिके च, समचंनीयः प्रथमं प्रयत्नात्‌ ॥ 
(गण. पुराण) 
श्रथ त्रिपुरवध के च्ननन्तर शिवजी ने कहा कि हे गणपते ! | 
रैव, गाणपत्य, वैष्णव, शाक्त ओर सोर भ्रव्येक सम्प्रदाय के 
अ्रनुयार्यी लौकिक अथवा वेदिक दोनों तरह के शुभ क्वा अशुभ 
समस्त कायौ में सवे प्रथम श्यापशठो ही यतन पूवक पृजते है| 
उपयुक्त प्रमाणो से यह निरिचत हृच्ा कि वेदादि शस्त्रो मे 
घ्रनादि अनन्त निर्विकार जगद्‌ रचयिता जगत्पालक एवं जगत्नह।र 
कारक परमात्मा का ही गणेश माना है । हिन्दू लेण उसी सर्गावार 
टी सव कार्यो के आरम्भ में पजा करते हें । 


गणश पूजन ओर एङेश्वरवादं 
(एकं सद्‌ विप्रा वहुधा वदन्ति) 
हिन्दू धर्माचलम्बी रादि काल से एक मात्र परमात्मा कदी 
हपासना करते है, जो लोग हिन्दू घमे पर यह्‌ आन्तेप करते है, कि- 
नहनदू लोग एक ईश्वर को छोडकर अनेक देवी देवता चौर यहां 


| ३२२ ] षैः क्यो छ 


तक कि धातु, पल्यर, मिदर आदि जड वस्तुच्रो कौ पजा करते है" 
वे मनुष्य सवेथा श्रांत द क्योकि उनके तङ्ग॒च्ौर शुष्क मस्तिष्को 
म हिन्दुधम का विशाल रम्य समा नदीं सकता ¡ वास्तव मे नेक 
च्मनेक नामो च्रौर रूपो द्वारा की जाने वाली साम्दायिक उपासना 
शन्त मे एकेठवरवाद मे दही परिणत हो जाती दँ हम यह्‌ रदस्य 
एक दृष्टान्त द्वारा श्रभिग्यक्त करते हँ । 


एक नगर मेँ एक बिलत्तण मनुष्य रहता था! उसका नाम 
विङहयल्प था ! जो संस्छृत का दिगज विद्वान्‌; ्॑ग्रेजी काषएम.ष्‌ 
कानून मे शार एट्लाः श्चौर डाश्टरी मे सिषिलसजन था । साडन्स 
में प्रौढता रखने के कारण उसे (डाक्टर शोफ सायन्सः की पदवी 
मिली थी । फौजी खिदमात सं सन्तुष्ट होकर सरकार ने उसकर 
षटादृगर आफ बल्ड' का खिताव प्रदान करिया था । गवेर्यो मं उसकी 
वदी भारी धाक जमी थी, सव कहतथे कि यह्‌ तो दूसरे तानसेन 
उत्पन्ने हुवे ईह, तान, टप्ये, पल्ञेट, आरोह, सम श्मौर तार-गजे है कि 
गान की प्रत्येक कला में ये अद्वितीय दै । --एक पाल, तीन ताल 
मःपताल, लच्मीवात्त श्र दुर्गावाल्ल एवं चंचर, धमार, कडवा, 
बंजारा आदि वादन की सनस्त पद्धतिर्यो मं माहिर । 
अनेक पहलवान इस चेले थे । यह्‌ अपने अखाड़े कै पटर को 
एड, बिन्नी, कुलाजग, पलटा, चौपट च्रौर कन्धर के दाव पेर्चोमं 
ठेसा फरवबट करता था, छि मुकाबले मे जेवस्को सरीखे निदव- 
विजयी पहलवान भी, श्चान की च्चान मे चार्यो शाने चित्त पाते बे । 
“रुदतमे हिन्द" की गदा इसने इसीलिये उुक्रादी थी किं कह 
सिफ हिन्दुस्थान का “दरतमः कलने मे अपना अपमान 
समता था। 


नदिया शान्ति के नेय्यायिष उसे च्रपना गुर मानते थे, ' 


गणेश्च पूजन आर एङेदवराद [३२३] 


दम दिन शनीलो घट ` पर धारा प्रवाह शास्त्रा सुनकर विद्भन्मरडल 
त्न उसको भिनत वाचस्पतिः की उपाधि दी थी। 


काशी के टिद्राणएव्याचाय्यः तो हमारे प्रतिपाद्य नाय का 
न्कांकीः फांकते हुवे देखकर स्थ्रारुर्वा पुरुपो वा के उदाहरण बन्‌ 
जति थे ! उस हिन दशाश्चमेघ घाट पर आमीति न्यासे इस्व- 
हं त्ेय्य॑म्‌, के शास्त्राथे म सवने एक स्वरम कहाथाकरि 
श्ञोहैशो हे माप तो भव्याङर्णीय-मदहाटवीय प्रश्वरपञ्चाननोदा- 
हरणभूत-परिडित-प्रखास्ड-मर्डलती-मर्डनायमार हँ । 

कहा तक्र वणन करं यह्‌ व्यक्त प्रत्येक गुण मं चद्धितीय था, 
सव्र बिया का वेत्ता था, दर एक फन मं माहिर था अर्‌ तमाम 
ममलात म॑ दखल रखता था] 

एक्‌ दिन उसी नगर के रहने वाले शङ्का पङ्क पयोनिधिः 
महाशय शक्रूक चन्द स्महिव आपसे मुलाकात करने के लिये 
पारे ¦ इचिफाक से उस वक्त हमारे चरित नायक अपने निवास 
गृह में बियमान ये, महाशय जी (नमस्तेः फटकार कर श्ाज्ञाुसार 
एक त्प वठ गये । उसी समय विश्वरूप जी के पुत्र ने आचर कहा 
पिता जी । प्रणाम, आपको घर बुला रहे ई । महाशय शक्रकचन्द 
त श्रपनी डायरी निकाली चौर यह्‌ सममः कर~-चू कि ्ागत्त सज्जन 
ते श्रापको "पिता जी शब्द्‌ दास सम्बोधित किया है इसलिये 
हे न हो, ई जनाब का नाम “पिता जी है-- रूट से आज की तारीख 
बजे पन्नं पर “पिता जी से युलाकातः यह्‌ शब्द नोट कर लिये । 


विश्वरूप जी चर जाते हुवे महाशय जी से शिष्टा चार पूवक 
बते गए कि आप य्ह तशरीफ रखियेगा म अभी २ लीटकर 
राता ह । विद्वूप जी को पीठ मोडे देर न हदं थी रक कतथक 
छजन- तम्बूरा थामे दर्वाजे पर आ धमक श्रौर पूवेस्थित महाशय 


[ ३२४ | & क्यों ई 


शदूकचन्द जी से पृद्मन लगे ङ -“गायनाचाय्य॑जी कि 
गए 1. शद्रुद्चन्द्‌ जान च्ाद्च-चक्रत हूत हव उत्तर टदिया-- 
जनाव यह्‌ तो पिता जी. का मकान है, यदा रोई गायनाचाच्ं 


नाम का व्यक्ति नीं रहता 1 कत्थक ने सम किया, क यद्‌ का 
पागल मनुष्य दै र्तः छुं भी उत्तर न देकर यथास्थान कै 


गया | 
इतने मे क दूसरे साद्व ने आकर पूद्धा वरिम्धर साह 
कहां गए १ शक्रकचन्द्‌ पिर वाल उटे अर्ज जनाव ! यहता प्रेता 
जीःकाघर दं,क्याश्माप सनी मंग पाने जो इसी द्वाजिषएर 
द्राकर ठनिया भर के मनुष्यो को द्य॑फ्त करते हैं" कत्थकते 
कृषा “मवक्र्किल साहिव, कठ जाइये वावू जा अभी त्राजति ह 
वह्‌ भी फश पर बंठ गया । आधी मिनट के बाद्‌ एक तीसरा व्यक 
लिया के सह्‌।रे कहराता हुवा श्रा पहूचा श्रौर दसम पुल जाने ॐ 
कारण विस्वर कण्ठ से दवी श्रावान गँ पृष्ठे लगा (डाक्टर्‌ 
साहिव “कदां दै । कत्थक्‌ शौर मवक्िश्ल अभी दयाद्रं होर 
सान्त्वनामय उत्तर देने को तय्यार ही थे किं महाशयजी सु मला 
कर बोल उदं अरे भाई ' यद तो पिताजी का सङन हैहा 
टर फर कोई नहीं बसता । महाशय जी के मूखता पृण उत्तर से 
बीमार को क्रोध तो बहुत आया परन्तु कत्थक के सान्त्वचा पर 
हाथ के इशारे से श्राराम कुर्सी पर टेक देकर बैठ गया } इतने मे 
एक विद्याधिर्यो का मुरुड बगल मे पुस्तके दबाए ्रापर्हवा, 
भँ बिद्धी चटाई पर बेठते हुवे प्ाबस्थित सस्ननो को खम्बोधितव 
करते हवे पृञ्छने लगा श्री शुरुदेव जीः कहां पधारे ह ? महारव 
जी की लीला देखने के लिये अण्य सव सल्नन तो चष रहै, 
शक्रूकचन्द जी ऊ तो पिले से ही जज्ते मुने वठे थे परन्तु 
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विद्याथिवों कप्र्न स [ यह ममम कर्‌ करि जे स्थी लोग ममः 
से ममस्वरी करने का सलाह करके ये हैतमीतोषएकके वाद्‌ 
दूसरा चिड़ने के जियें च्राकर वेदे प्रश्न करत, ह | | ्ागत्रतरूना 
होकर गजे इठे -नालायक कटी ॐ ! कौन होते ह “ गुड््योजीः 0 
दश वार समभ्भच्कादहूंकरियह्‌ तो ध्पिताजीः का सक्रानहै। मगर 
ठुम शरारत से वाज नहीं राते । चिद्या घर की तरह सभी 
जानवो का च ठेका लिया है? जो ह्र एक मनुष्य को दं 
पकर दयापत करते हयो । क्या यह्‌ इन्कार श्राफिस ( ८.०वुप्ा 
८006 ) ससो ह्‌ ? सशय दी वङ्वङ्ाद्ट का अखरञ पाठ 
ममाप्रहोता न देवकर विपो ठो तदनोक्तता जघरार दे ग्‌; 
श्राखिर स्वभाव सुलम वानर- चांचल्य के कारण उन्होने महाशय 
करक चन्द्‌ को जा दबोचा चरर लगे मीढी मीठी नर्षयो 
मरम्मत करने । जव चिर पर तङतिड पड़े तव करटी सहाशय ॐी 
ड चस्ल ठिकाने आईं › छोतसी कडार चुप रह गद्‌} सन ही 
मन सोचने लगे ¡क मे पलहूयाये म ! 
तत्काल व्री भिदवहूप जी मी वहा अ(पहूचे , समस्त उपस्थित 

मनुष्य ने अपने २ ठग से सत्कार करना आरम्भ शिया । प्यक 
निधारय ने त्रीचरणो मे मध्तकर मुषटते हुये अपने दायि दाथ से 
गुरुजी क दाये पविको तथा वाये दाथ सेवाये पावको सक्ष 
कृते हुए नास-गोत्र-निदेश पूवक हा - ‹ अभिवाद्येऽङं भो ! › 
बीमार सुहम्मडन ने कहा शाद्‌ अजे जनाव । › ईसाई मबक जञ 
ने कहा --“ गुड मानिज्न सर । ' महाशयजी ते भी सीना उभार 
तनेतनाए दूरसे दी देले की तरह जोर से ˆ नमस्ते ' दे मारी . श्नौर 
आपु पोत हवे पृष्ठा श्रीमान्‌ जी ! नै जानना चाहा ह, कि 

आपका शुभनामक्याहे 7 श्री विश्ठह्पजी ने कहा करि इस सादे 
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तीन हय के कलेवर का नामकरण संस्कार के समय तो भिद्वर्पः 
नाम रक्खा गया है परन्तु श्रव सव सज्जन अनेक ग्रकार सोपापि्क 
नामो से पुकारते दे, । पुत्र सुमे ^ पिताजी कहते हैँ । धर्मपलनी 
“पतिदेव ` कहती हे । शिष्य लोग ॒“ गुरूजी? पुकारत ह । मरीज 
‹ डाक्टर साव ` वोलतें ह । मवक्रिल " वरल › ककर याद्‌ 
करते ईह , गज्‌ है कि जिःने सुद उतने नाम  च्ापने चाज श्री 
मान जी" यह्‌ एक न्या नामरखषछोडादहं। 
श्री विदृवहूप जी की इस उक्ति को सुनकर महाशय शक्रूक चन्द्‌ 
जो का समस्त सन्देह सिटगया श्रौर श्रपनी मूखता पर॒पृङ्चा्छप 
करते हृए उपस्थित प्रत्येक सज्जन से क्षमा याचना करने लगे, 
ठीक यदी दृष्टान्त उन वुद्धि के हिमालर्यो पर घटित होता है 
जो कि-एक ही ईदवर कौ च्रनेकों नामरूपो दयाय की जाने बाह्ली 
विभिन्न समुदायो की विभिन्न पूजा पद्धतिर्या का रहस्यन समम 
कर दिन्दुधर्मं पर॒ अनेकेदवरबाद का मिथ्या लाच्छन लगाने ज 
भयास करते है । 
परमात्मा एक है परन्तु वही अनेक गुण का भर्डार है- 
श्रगणित शक्तियो का केन्द्र हे । ~ अनन्त सीला््यं का अथाह 
सागर ह इसलिए †चछनाम› होते हुए इसके श्रनेक नाम 
श्नौर श्मरूप' हते हुए मौ उसके असंख्यरूप दै तभी तो देद 
कहता है-- 
“एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति 
अर्थात्‌ - ज्ञानी लोग उस एक दही परमात्मा छ अनक तरह से 
वदान करते है | 
जिस प्रकार एक्‌ दही व्यक्ति के तत्तद्‌ सम्बन्धं विशेष से एुटं 
रत्तद्‌ गुर वैशिष्ट्य से पिता पुत्र भाता श्रौर गायक मह्न श्रादि 
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्रनेक नाम पुकारे जाते हं तथापि उसङ़े एष्ल में कोई अन्तर 
नहीं पदता › ठीक इती प्रकार एश ही ईटवर को अपनी २ भावना 
विशेष के तारतम्य से अनेक नामो द्वारा प्रतिपादन करने वाले 
दिद धम के केवर" पर भौ छक आते नह अ।सक्ना | 
गान कला सीखने के अभिलाषी रिष्य गायक गुरुक 
पशसा ये यही स्तुति करेगे कि ¬, आपका गला अतीव कोमल है 
रीर दाथ को श्र गुलिचं इतनी हलकी है „कि हार्मोनियम बाजे 
पर पानी को तरह थिरकती हँ इत्यादि” । परन्तु मल्लवि्ा सीखने 
बति शिष्य इसी गुरु की प्रशसा मे इप्युक्त कोमलता श्र 
इलकापन न कहकर इसके विपरीत यह करगे कि --<श्रापके 
मुदरड हाथी के सू'ड के समान सुडौल चौर अतीव प्रचर्ड है , 
$हनान होगा कि प्रत्येक मनुष्य अपने पयोजन ढे अनुसार तदुपयुक्त 
शदो द्वराहदी दूसरे की स्तुति करता ह| फेसा कीन मृढ 
अपराधी होगा जो कि अदालत के समन्त पना अपराव सिद्ध हो 
बाने पर भी जज को ‰इन्साफ पसन्द्‌, कहकर स्वयं सजा मुगत- 
को उतावना होगा, किन्तु उस समय तो रहम दिलः ककर 
द्या को भीख मांगने से ही अपना प्रयोजन एक सीमा तक सिद्ध 


व जासक्ता हे । इसी प्रकार एक ही ईश्वर को शान्ति 
चमिदाषी मनुष्य ‹ शान्ताकारं ॐज गशयनम्‌ › कहकर स्मरण 
करते दै । चीरत्व शक्ति के चाहने बाजे बहादुर क्षिदादुत्थाय 
रेद्‌ धधडधड्धड्ा धावमाना सवानी ` ककर याद्‌ करते 
हे । घनसंपदा के सुतलाशी महाजन श्दिरण्य वर्णा हारिणा 
एुशेजत खजाम्‌ पुकारते हये ध्यान करत है अौर समस्त 
विघ्न वाधार््रों की निवृत्ति चाहने बाले ्ास्तिक ‹ विनेङ्वरं 
ध विघ्नहरं नमामि व्कृहूते हुये पूजते रहै । 
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हाथी का शिर भ्यो! 
गणेश गायत्री मेँ लिखा है कि-- 
तत्पुरुषाय व्रिद्महे, वक्रव॒एडाय धीमहि, तन्नो दन्ती 

प्रचोदयात्‌ ॥ 
अर्थानि--हाथी के समान मुखवाले ~ वक्रतुरड ऋीर एकदत वाक्त 
गणेश काम मनन शरीर भ्यानक्ररने हैक हमे सन्नाम 
प्रवृत्त कर ! 

मरत्यत्त मे भी गणेश की प्रत्येक मूर्तिका कण्ठ से उपरा भाग 
दाथीका होता दै । नराकृति अर्बाङ्ग के साथ हाथी के मस्तक 
का मेल मानव वुद्धि को चक्रित करदे यड सयामाविक ही है, इसके 
अधिदेविक स्वरूप का रहस्य तो आगे चलकर फीराणिक कथाओग 
के समाधान के समय प्रकट क्रिया जायगा, चां हम कथित वुद्धि 
वा} सज्जनो के सन्तोषाथं. -* दुर्जन तोष › न्याय से स्वयं मी 
उवाद के आजाद्‌ घोडेपर सवार होकर दो चार दुलत्ति 
रुटभप्नेङेक्लिपरे उसे चाच्ुफकी नार्से चो देते अस्तु 

वतमान युग्म किसी मी घटना का रहस्य प्रकट करने के लिये 
समाचार पत्रो मं व्यक्गय-चित्र = काटून प्रणाली का श्रय 
लिया जाता दै । यद्यपि उक्त चित्र देखने म बड ही अटपटे जान 
पडते हः, इनमे मनुष्यो को पशु पकती कीट पतङ्घो की विकृत 
श्रा कृतिर्या म, सवथा असम्भव स्वरूपो मे, अकिति किया जाता है 
परन्तु इनस घन्टा मगज पच्ची करने पर मी ध्यान सेन वरन 
बाले माव ; समाचार पत्रो के कड कालम पदृने पर भा न सुलमने 
वाले रहस्य तरिनोद विनोद में तत्काल श्लो के आगे नाचने 
लगते हे, देहली क सुप्रसिद्ध व्यङ्ग यचित्रकार श्री शङ्कर अयनी 
श्ल मे वड़े निपुप्य मातत जाते ई, उनका एक साप्ताहिक पतर 
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श्वर वीकलीः काद्र नमय निकलता है, जिसे बडे वड़े पत्रकार 
बरीदते ह अन्य देर्तोमेतोएेसे २ काट न सहस्रो पौर्ड कीमत मे 
विकते द यह प्रसिद्ध है । एतावता टेदीमेदी रेखां से उचित समस्या 
का रहस्य सममाने के बजाय यदि कोद जीवर जोव उक्ती बनाबट 
ढे श्रसम्भवपन कारोना रोनैलगे तो विन्नजनोंकी दृष्टम वह 
महाशय(29 उक्त कलास सवंथा अनभिज्ञच्रौर बुद्धिश शवुददी समश 
जायगा, फिर चाह वह्‌ बुद्धिवादी होने के मेक प्रमाणपत्रं के 
ब्रण्टल का बोा उठये अहनिंश घुमा करे । ठीक इसी प्रकार गरोश 
भगवान्‌ के विन्तच्तणरूप को देवकर कोड नास्तिक अपने आपको 
ही एकमात्र सम्भावना का निरणीयक व्यथं मानता इचा तादश 
खूप से ली जासकने बाली शिन्ञाश्रो से वच्छित रहजाये तो यह 

उसका दुर्भाग्य ही समस्रना चाहिए । इस लिये हम पहिली किश्त 

म बुद्धिवारि्यो को यदौ बतलाना चाहते द क्रि गणेश को तुम काय 

ञं निर्विघ्नता चाहने वालो के लिए शिन्ताप्रद रेखाचित्र ही सममः 
ह्ो--कल्पना करो--वुम यह्‌ रहस्य जानना चाहते हो कि- 
हमारे किमी काय भँ ई विघ्न वाधा उपिस्थत न हो, एतदथ हम 
रयं क्या प्रयत्न करने चाहिये । यह्‌ बात तो निर्विबाद सिद्ध है कि 

हमारे कार्य्यौ मे जो विध्न उपस्थित होते ह उनके मूल मेङ 

हमारी ही मूले लायरवादियें, अनुचित चेश्टायं एवं गल्त फेम 
होती है, यदि हम सचमुच सावधान हो जाये मौर तादश चेश ओं 
दधी पुनराव्रच्तिन होने दं तो निस्सन्देह हमारे सव काम विषघ्न 
बाधार््रो से प्रतिहत न हगे । 


शिर- जब हमने भगवान्‌ वेदव्यास सदश्च मनोविज्ञान क 


पारंगत किसी कलाकार के सामने अपना उपय्युक्त हाद प्रकट 
किया तो उन्होने शब्द्‌ चि्रमयी अतुल तूलिका उठाकर तादश चित्र 
छ निर्माण आरम्भ करते हुए सबसे प्रथम हस्ती का मस्तक अद्ध 
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किया र कदा कि देखौ तुम यदि अपने प्रत्यक कार्य्य 
निविध्नता चाहते हो तो श्रन्य कसी मी प्राणौ से शिर भिडाने= 
टक्कर लेने क वुरी आदत को छ्रोड दो, पने मस्तक को त्रौरौकी 
श्रपे्ता श्रधिक ममेस्थल समो, फिर चाहे तुम कितने ही वु 
सम्पति-सम्पन्न क्यो न दहो ! यह शित्ता समार में करेबल हाथी क 
मस्तकसेद्ीलीजा सकती है क्योकि संसार के अन्यान्य समी 
प्रारिर्यो का सर्वाधिक ममस्थान श्रण्डकोश होते है । हम मल्लो 
सौ बार शिर भिड़ाते देखते ह । छ्ारे २ वच्चेमो बाल लील्ञा म 
प्रायः शिर भिड़े रहते हँ । असे, सांड शौर मेढों खी शिरभिडन्त 
तो बहत प्रसिद्ध ही है, परन्तु इन सव जीवों के यदि अररुडकोशों पर 
थोड़ी मी चोट पड़ जाये तो विचलित हा उठने है । यदि शङ्कवादी 
महाशय को हमारी इस स्थापना पर कुन भी सन्देह होतो वेखय 
श्रपने श्रण्डकोशों पर तनिक चट श चलाकर परीक्ञा कर ते- सो 
संसार के न्यान्य सभी प्राशिर्यो के अर्डकांश जहां गृह्याग के 
निकट होने ह वहां प्रक्ृतिने हाथी के अ्रर्डकोश उसके मस्तके 
स्थापित कयि । पाठको ने देखादहोगम करि अन्यान्य जीवो डी 
भांति हाथी के गुह्याग क निकट अरडकाश नहीं होते छिन्तु मस्तक 
के उपर जो मटकेसे अषि भरे हुए दीख पड़ा करते ह वे बस्तुवः 
हाथी के ररडकोश ही होतेह, यदी कारण है कि शरीर के अन्या- 
न्य भागों की ्रपेत्ञा इस भाग को अधिक ममस्थल समण्धकर 
महावत इसी स्थान पर अपना अधिर्‌ रखता है। जो हाथी अन्य 
अर्णो पर भालों के प्रहासे से भी इतना विचलित न्दी दो सकता 
वही महाकाय जीव उक्त अगके उपर पांव केश्यंगृटे की चोकं से 
श्रौर अङुशः के ठनिक से संकेत पर मदावत की इच्छानुसार नाच्ता 
हे । सो अपने शिर को अरन्य की ऋपेन्ता अधिक ममेस्यल सममः 
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कर व्यथं भिडन्त श्चौर अविवेकपुण अनावङ्यक सघष मेँ प्रवृत्त 
न होने की शिक्ञा एकमात्र हाथी के ही मस्तक से मिल सक्ती है। 
सिए कोई भी कलाकार णमा शिन्ञाप्रद रेखाचित्र निर्माण करते 
ए सच्छा मस्तक हाथी ऋ ही लगाने के लिय वध्य है । 


हाथी की आंखें स्यं ? 


इसी प्रकार--“निर्विं्नता के इच्छुक साधक को अपने नें 
करो श्र्थात्ति-दृष्िकोणए को कंसा बनाना चाहिये यह्‌ शिक्षा भी 
एकमात्र हाथी के नेत्रो से ही णप्त हो सकती है क्योछछि क्रति से 
हाथी के नेत्रो रो भी सव जीर्बो से विलच्तण बनाया दहै । चैसे 
दूरवीच्वण यन्त्र मे च्रागे पीले दो कांच लगे रहते है गे काकाच 
क्रोटा होता हे श्रोर पीछे बाला बड़ा, ठीक इसी प्रकार प्राणियों के 
नेतर यन्त्र मँ भी सामने बाला काला तिल-जिसे कनीनिका कहते है, 
चोरं होता है श्रौर उसका पीट का भाग उत्तरोत्तर वडढता चला 
जता हे । यही क्रम प्रायः समस्त श्रणियों के नेत्रो मे पाया जाता डे, 
परिरणमस्वरूप सव जीव साम्ने की च्म्तु को उतनी ही डी 
देखत ह जितनी कि वह्‌ वास्तव मे होत्ती है, परन्तु प्रकृति ने हाथी 
ढे नेत्रका नि्मणि संसार के सव प्राणियों के नेत्रो स सक्थ 
विपरीत श्या है । जेसे मब प्राणी सूय्यं के प्रकाश म सूर देखते 
दै, परन्तु उलूक श्रपने शरीर के श्नुपात से अधिक विस्तृत नेच- 
कनीनिका होने के कारण दिन मे देख ही नहं पाता, आख 
चधिया जाने के भय से बन्द्‌ किये किसी सूखे पेड की खोह मे- 
दुबका रहता हे, टीक इसी प्रकार हाथी भी अपनी विपरीत कनी 
निका के कारण सामने की छोटी बस्तु को मी बड़ी देख सकता है । 
जसे एेनक के शीशे के तारतम्य से हम सदम अन्तरो कोभी मोरे 
देखते ह टीक इसी प्रकार हाथी श्रपने नत्र के विलक्षण निर्माण के 


हाथी की आंख क्यो? [ ३३२ } 


कारण सामने खड़े सादरे तीन दाथ के सनुष्य को भी अपने से ञ्चा 
देखता दै, सम्भवतः प्रकृति ने हाथी के तादृश नेच इस्लिप निर्माण 
क्यिदहोंकरियह पवेतायमान प्री कदाचिन्‌ अपनी वपुः सम्पत्ति 
के अभिमान से अन्यान्य लघु काय आणिं को कीटभ्राय ससम कर 
पर्वों से रोद न डाल, इसलिये इसे सव अपने से वड़े दीखसे 
चाहियं । 

हमने उपय्युक्त रहस्य को जानने के लिए बहुत से हाथियों नन 
सधाने बाले महावर्तो को पृष्ठा है, उन्दोनि उपय्युंक्त बात का 
समथेन करते हुए अधिक बतलाया हे, कि हम नये नये हाथी के तेत्र 
म नील्या थोधा अदि अषधियं इसलिए डालते है कि हाथी ङी दृष्टि 
केम हो जाए । यदि फेला न किया जाए तो यह सामने आने बालत 
अन्यान्य जीवो को च्रपने सं कडा देखकर भय खाता है अौर ठीक 
नहीं चलता-सो अपने काय्यं मे विघ्न न चाहने बाजे पुरुष क्रो भी 
अपना दृष्टिकोण दाथी को भाति दूसरों को अपने से वड़ा देखने 
कद् बनाना चाहिए । मनुष्य जब दूसरों को तुच्छ समष्टर उनश्न 
्रपमान करता है किंवा अवदेलना = लापरवाही करता है तमी 
दखरे लोग अपनी सम्मान संरा के लिए उसे हदय से सहयोग 
नही देते । सो दृसरो को अपने से वड देखने की शित्ता एक मत्र 
दाथी के दी नेतो से मिल सकती है इसलिए कोर भी कलाकार रेसे 
रेखाचित्र मे दाथीके ही नेत्र अङ्कित करने के लिए बाध्य हे। 


लम्बी नक क्यों? 


संसार मेँ "नाक शब्द प्रतिष्ठा के श्चर्थौ मेँ प्रयुक्त होता है। 
जव कोड पुरुष अनुचित काय्यं कर्‌ वरैठता हतो संसार उसे फटता 
है कि “उसकी नाक कट गई । प्रतिष्ठित कुल के सपूत श्रपने पूर्वज 
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ङी नाक रखने के लिचे ऋए उठाकर मी ुलोचित व्यवहार ञँ 
वृत्त दते दै, मो अपने काय्यै मे विघ्न न चाहने वाज्ञे मद्र-पुरुष 
रो चाहिए क वह्‌ सदेव अपनी, च्रपने पृ्नो की, अपने कुल एव॑ 
शरपने देश कौ लम्बी नाक शा ष्यान रखे, अर्थात्‌-ठेसा कोड 
ओ्ा काय्यं करने को उद्यत न हो जिससे नाक कट जाए । यह 
शिका केवल हाथी को लम्बी नाक से ही मिल सकती है. क्यचि 
ति ने अन्य किसी जीव को इतनी वड़ी नाक प्रदान नहं दी । 
इसलिए रेखाचित्र मे कलाकार हाथी की दी नाक लगाने के लिए 
बाध्य है | 


बड़े कान स्यो? 


हमारे कार्य्यौ मेँ बहुत से विघ्न केवल इसलिए चा पडते है, 


हम कार्नो के कच्चे होते है, अर्थात्‌ हमारे कान इतने छोर 
वा गरष होते हँ कि जहां किसी कर्णेजप = चगलखोर निन्द ने 
मूठ सच आकर कहा किं-- तुम्हारा श्रमुक मित्र॒ किंवा सम्बन्धौ 
शु? कहता है" वस ! हम उस दुरात्मा को सत्यवादी हरिश्चन्द्र 
सममकर उधेड्‌ चुन भे पढ जाते हँ रौर इस प्रकार श्रपने बहुत से 
विदवासपात्र सहयोगिर्यो की उपेद्धा करने लग जाते है, थवा चों 
युना उसकी प्रतिक्रियां आरम्भ कर देते है ! नि-सन्देष हमारी थह 
चेष्टा अन्त मेँ विष्नरूप मेँ परिणत दहोजातीदैसो अपन कायं 
मँ बिध्न न चाहने वाले पुरुष को तरे कान नहं रखन चिः 
किन्तु अपने कानों को इतना विस्तृत बनाना चाहिए छि जिन 
तको असूयको की निद्र षपूरौ वाते ठेसी समा जाफं कि वे कभी 
बहा के अत्रभाग पर अनेदहीन पाएं । यद्‌ शिक्ताभी हाथी के 
सूपकार कर्णा से ही ली जः सकती है, इसलिए मनोविज्ञान के 


[ ३३४ ] र क्यो ॐ 
चतुर चितेरे ने उक्तं रेखाचिश्रमें कानभीदहाथी के दी अंकित 


किये । 
हाथी की जीम क्यों ! 
सब विघ्नो को दूर करने किंवा उनको वबुलाने मेँ जहा का 
सर्वाधिक हाथ है । एक शब्द्‌ श्रनुक्रूल निकल गया तो वुराड प्र 
तुला हृच्या घोर शत्र भी मोम बन गया, एक शब्द्‌ प्रतिकूल बोह्ञ 
गया, कि अपने पसीने के स्थान में खून बहाने बाला चिर-विदवस्व 
सम्बन्धी सैदा के लिए शत्रु बन गया । कहा जाता है छि तलवार 
का घाव भर जाता है परन्तु बोल का कांटा मत्युं पर्यन्त कसकता 
रहता है । इसलिये अपने काय्यं में विघ्न न चाहने वाते पुरुष शो 
चाहिए, कि वद अपनी जिह का नोकीला बाण दूसरों पर न तान- 
कर उसका श्म्रमाग अपनी रोर ही रक्खे अर्थात-दृखरो को ङक 
कदने से पूवं स्वयं कितने पानी में है यह्‌ आ्ात्म-निरीच् शी 
कर ले । यह्‌ शिता हाथी फो छोड़कर संसार के अन्य फिसी जीव 
की जिह्वासे नर्हीलीजा सकती क्योकि सभी जीवो की बिह 
मलुष्य की भांति करट की शरोर से रामे की चरर ही लपलषादी है 
परन्तु संसारम हाथी ही एकमात्र एसा जन्तु है, जिसको जिद्ध 
भरकृति ने दन्तमूलर कौ ओर से करुठ की श्योर लपलपाती लगाई हे । 
सम्भव हे पाठ्कोने सौ वारदह्ाथी देखने पर भी इस श्रदुमुव 
ठदध्यक़ोन जाना हो, वस्तुत. हाथी के मूड का निर्माण ससार के 
समस्त प्राणियों से विलक्तणतम है एेसी स्थिति मे रेखाचित्र 
किसी विलच्ख जिह्वा से तादश शिच्ता देने के लिए हाथी की ही 
जिह्वा लगाने के लिए च्रापाठतः बाध्य ह | 


हाथी के दात क्यो [ ३३ ] 


हाथी के दति भ्यो? 


लोकोक्ति प्रसिद्ध हे, कि हाथी के दात खाने के च्रौरहोते ह 
रौर दिखाने के श्रौर होते दै सो अपने काय्यं मे विषघ्न न 
चाहने बाले पुरूष को चादिए कि बह सल्नन पुरुषों के साथ नहं 
शिर भिड़ने से बचे, उदार दृशिकोण से पेश आए, कुलोचित 
रिठा का पूराभ्यान रक्खे, प्रसङ्गवश उनकी अर से कदी गड 
मानव-सुलभ अष्धी बार्तो को भी अनघ्ुनी कर दे अ्नौर उनके गुण 
दषो को श्रालोचना न करके अपनी ही निकेलताञ्नों पर ध्यान दे, 
बां रकारण शत्रो को दुता से बचने के लिये भी हाथी के 
ने के दांतों की भांति अपने हृद्य के अभ्यन्तरतल म उनके 
वास्तविक स्वरूप को समते हए ऋओरौर उमस सवेदा सावधान 
रहते हए भी अनावश्यक विरोध प्रकट न होने दे, किन्तु दिखावे 
के दातो की भांति उपर से मानवोचित लज्लोच्पो बनी रहने दे, यह्‌ 
नीति है । यह्‌ शिन्ञा भी हाथी के उभयविध दातो से ही मिन 
सकती है, परन्तु यह नीति केवल महाभारत के शब्दो मे-"माया- 
चारो मायया बाधितव्यः के अनुसार “एकः सीमा तक्र ही आचर- 
सीय दै, सवेथा अर सवेदा अनुकरणीय नदी, इसलिए हाथी का 
मुख होते हए भी दिखावे का दात केवल “एक ही चित्र में चकित 
किया गया है इसीलिए गणेश का अन्यतम नाम ८ एक दन्त ) 
प्रसिद्ध हे । 

गणेश के एक दन्त होने को कथा का रहस्य तो अन्यत्र प्रकर 
करिया जाएगा परन्तु यहां इतना रौर भी अविक जान ज्ञेना ्राव- 
टयक है, कि गणेश चित्र मेँ दशनीय दांत केवल दायी अर का 
होता दे बायी ओर का नर्ही होता जिसका तास्पय्यं यह ह कि वाद्य 
रदशन भी केवल दक्षिण = अर्थात्‌-चतुर शरेणी के विभ्रतिपक्लो के 


श्राकरट नर-शरीर क्यो ; | ३३६ ] 


लिए ही उचिन दहै--वाम = अर्थान्‌ -ल्वभावतः कुटिल कव्य कृ 
तो मनु क श्छ मे--वादसात्रेषामि नाचयेत्‌` श्रथःन्‌--वार 
मात्रसे मी श्रादर नही करना चाहिए, 

यहां तक्र -मन्तक से लेकर कण्ठ पय्यनन हाथी कञअङ्गो से 
भराप्र होने वाली शिचाश्मोंकादिग्टशनक्रिथा गया है, कहना न 
होगा , कि उक्त शि्ताप कवन हाथी के ही विलक्तणएश््नो से ही 
भामहोमक्तीर्है | संसारके चछ्न्य किसी प्राणी के र्मोदो 
भरकृति ने तादश नहीं वनाया दै इसलिए रेखा-चित्र कला कुशल 
कोटं भी कलाकार कुल चित्र मेहाथीकादही मस्तक लगाने कै 
लिए बाध्य हे । व 

सकरठ नर-रारषर स्या? 

अपने किसी कास्य मे विघ्नन चाहने बाजे पुरुप के लिप्‌ 
उचित है, कि बह स्पष्टवादी हो, मानच ददय रखता हो, मनुष्योचित 
कम्म ऋलाप मे सतत निरत रहे एवं उमश्वो गत्ति विधि मानबोचित 
होनी चाहिए । उक्त गुरो को सीखने क लिए उक्र चित्र म-कस्ठ, 
दृदयः हाथ चीर पांच ्र्थान्‌-कर्ठ से नीचे का सच भाम नसक्छार 
श्रं किया गया है, मह्ष्य ही केवल सुस्पश्वादी है, शेष जीव 
कपचर आदि विशुद्ध ध्वनि बोलने मं असमथ ह अत. अस्पष्टबादी 
द! इमनि यह्‌ शिन्ञा मनुष्य के अतिरिक अन्य किसी प्राणी के 
कण्ठ से च्प्राप्यदै सोवेद के अनुसार--प्तुरीयं वाचो मनुष्या 
रदन्ति" अर्थात्‌-मवुष्य ही अर्थानुगत वाणी बोलने मे समथ है 
इसलिए गरो९। का गला मनुष्य क समान नियत है । 

मनुभ्य ही कम्मयोनि है, शेष सव जीव मोगयोनि के जन्तु है 
इसलिए प्रहति ने केवल मनुष्य को ही समस्त काय्यं कर सक्ने 
योग्य हाथ दिये हँ । बानर इसका अपवाद कहू जा सकता है परन्तु 
ह्‌ भी नर काः समोपवर्वीं जीव देने के कारण हाथ तो रखदा दे 
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नतु जिनसे वह्‌ खाता ष्टे चन्दीसे पावका भी काम लेता ह। 
श्रत. उन्दं विशद्ध हाय नहीं कदा जा सक्ता, सो कठृत्व॒भोक्चृत्व 
की मावना एकमात्र मनुष्य म ही उपलब्ध हो सकती ह । इसल्िम 
गणेशचित्र मे मनुष्य सदश द्वाथ च्र॑क्रित क्रिये गये है, परन्तु साधज् 
नो ग्रथ, धम्म, काम चौर मोक्त चार पदार्थोको प्राप्न करना दे, 
इमलिए उसे निरन्तर पुरुषाथ- चतुष्टय की प्रापि के लिये चतुर्विध 
कम्मं करते रहना चाहिय, एतदथ चार भु नाए अंकित की गई | 
सहयः शब्द तो केवल मनुष्य मे ही चरितार्थं होता ड, 
मंमार के अन्य जन्तु केवल द्ृदयह्णीन होने के कारण ही "पशुः कटे 
श्रते । इसत्ियं हृदय का ्ावास-स्थान उरस्थल भी मनुष्य के 
हौ समान उक्त चित्र मे अकित किया गया है | 
गतिविधि- चाल-रपफ्तार-कदम रादि शर्ब्दो का व्यवहार 
हश काय्य कलाप के लिये किये गये उपक्रम उद्योग किवा कार्य 
शाली की रूपरेखा के अथ मे किया जाता दै, सो वेल. घोड़ा, ऊट, 
हवी आदि पशु को उचित मागे, मे प्रवृत्त रखने के लिये, नाथ 
हणम्‌, नकेल रौर अशा कौ अवश्यकता रहती है तभौ वे संयत, 
हप से कदम उठा सकते द नन्यथा अन्यत्र-गामी हो जाते ह, 
एतु मयुष्य ही एकमा एेसा प्राणी है जिसकी गतिविधि ठीक 
इने के लिये तादश भोतिक साधनो की आवश्यकता नही, ङन्तु 
दने के नाते वेदादि शास्त्रों के वचन दही उसके नियन्त्रण 
के हिय पर्याप समके गये दह । इसलिये “शासनः जिसे “एष 
टक. पन्थाः कदे उसी सन्मागे पर कदम बढते चले जान, 
कन्व को विशेषता दहै, एतदथ उच्च शिन्ता भप्त करने के ज्िये 
गरचित्र मे मनुष्य के समान पावो का दही उपयोग ह्याह । 
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लम्बोदर स्यो? 


गणेशा क्रा अपर पर्याय लम्बोद्र भी है ! लोक मँ किसी भदर- 
पुरुष के दैवात्‌ विकृत हर्‌ अज्ञ का निर्देश करते हुए उसका नाम 
धरना च्रपमान-जनक समा जाता हैः परन्तु गरोशभगवान्‌ क 
उपय्युंक्त नाम स स्तुति करना अनेक लामो काहेतु ह] उक्त नाम 
की व्याग्या तो यथास्थानकी जायेगी, परन्तु यहा यद प्रकट कर देना 
च्रावश्यक्र है कि अपने कार्ये मे विध्नन चाद्ने बलति साधक ज्ञो 
णक प्रधान शिता देनी अभी णेष थी जिसका सन्निवेश उक्त लम्बो- 
द्र श्राङ्कति मं किया गया ह, तद्यथा-संसारमे दो प्रकारके मनु- 
ध्यपायेजतिरह,एकवेद जो क्रि कुद भी भूठी सच्ची वाव सुन 
पाण्मे नो तत्छाल्ल उसे “गेहे मेहे जने जनेः गाते पिरेगे | जव तक 
वे उस कच्ची पकी वात का चिना वेतन लियेदह्यीदहिष्टोरान पीर 
डाल्ेगे तव तक उनको भोजन भी हजम न होगा । ेसे ही पुष 
अरफा फौलाने के उद्‌गम स्थान माने जाते ह ¡कना न होणा 
कि श्रफवाक्छो के कारण सैकड़ों पुरुष आतंकित होकर किकरन्य- 
विमृद्वा म छठ का ऊ अनथ कर बेठते द, कई तो भयवशात्‌ 
दय गतिः बन्द हो जाने के कारण मृत्यु के मुख मे चले जाते, 
वहत स बो का दिवाला निकल जाता ६ ¦ इसीलिए लडाई मदे 
कंदिनोम सरकारको पसे जंगी जीवों की रोक थाम के ल्लिये 
आर्डीरस तक बनाने पड्ते ह । सचमुच इस प्रकृति के मङुध्व 
न केवल श्नपने लिये कहक शने पञ्ञैसियो, नगर कासिर्यो वं 
देश तक के लिय भयावह सिद्ध होते द । ठेसे सञ्यनों ( ९ ) को कडा 
नाता है कि इनका पेट बहुत छोटा है, अर्थात्‌ इनको साणारख सी 
बात मी नरहरी पबती । 


दूसरेवे लोग है जो चङ़ो से बडी रहस्यपूयै भयंकर बात सुन 


लम्बोदर क्यों १ [ ३३६ |] 


कर भी उसे फेसा पी जाते हँ किं रायु मर दूसरे के सामने उसद्धी 
गन्ध तक नीं नें देते । महाभारत में प्रसिद्ध डे कि दानवीर कर 
न्ती की प्रथम सन्तान थे अर्थान्‌ महाराजा युधिष्धिर के यये 
घराना ये, परन्तु कुन्ती ने यह रहस्य कणं के जीवन काल मे किसी 
पर प्रकट नही क्रिया, उसके मरने परा युधिष्ठिरादि को वताया 
% श्रपने ज्य राता कणँ रो जलान्जलि प्रदान करो इस पर 
ृधिष्ठिरादि को वहत शोक हु्ा, कदाचित्‌ यह रहस्य पहल्ञे विदित 
ट्र होता तो महाभारत का संहारक सपरा दी न ठना होता--अतः 
स्री जाति को शाप दिया कि (इनको बात न पचा करे"--रस कथा 
क तात्पर्यं जो मी हयो परन्तु मरत्यत्ततः स्त्री जाति अपने छ्लोटे पेर के 
न्वये बहुत काफी प्रसिद्ध है, इसीलिये धम्म शास्त्रों तक मे उनकी 
इस प्रकृति से अनर्थं हो जाने की आशङ्का के विचार से ही श्रीषु 
नरम्मविवराहेच नातं स्यात्‌ जुगुप्सितम्‌ › अ्थात- स्त्रियों में 
ग्यास मं खरौर विवाहादि-- विनोद के अवसरो पर अयथार्थ कह- 
देना पाप नरी माना दै, अस्तु | 

छोटे पेट से तात्पर्य्यं है ( जिसे बात न पचती हो ) वड पेट का 
श्रधं है-- बडी से बडी रहस्यपृखे बात को भी शवैत की तरह पा 
जाना, सो छोटा पेट रखनें वाले लोग अपनी इस मूरखंतापूरखं आदत. 
के कारण सैकडो' विष्ने के पाच्च वन जति दै, परन्तु बडा पेट 
रखने बाले गम्भीर पुरूष वडी से बङी आपत्ति को भी धीरतापूर्वक 
पार कर जाते ह, इसलिये तादृश शिन्ञा ग्रहण करने के लिये चतुर 
कलाकार ने इस विज्ञानमय पित्र चित्र मे पेट को लम्बायमान 
अंकित शिया हे | 


मूषक वाहन क्यो ! 


यदि हम यदं चे की च चा न कर तो यह रेष्वाचिन्र अधरा दी 
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रह ज्ञाप, पुरा चित्र तो तमी वनता है जवकरि उपर मद्रा विशन 
हाथी का मस्तक ! उमके नीचे सादृ तीन हाथ के मनुष्य का छोरा 
सा घड ! च्रौर उसक्र मी नीचे ्करिचित्कर मूषक जैसे स्वल्पाय 
जन्तु का चुद्रतम कलेवर । निस्सन्देह यह्‌ वेदिके रेखाचित्र सर 
साधारण को सममः वृमः की वस्तु नरह है । हमने प्रायः बहत से 
शास्त्रार्था म देखा है करि आर्य्योपदेशक महाशय गणेश के त्राघा 
हाथी च्रीर आधा मनृष्य-रूप पर तो सनातन धर्मियो का कलमी 
देवताः कहकर खत उपहास करते हैँ, परन्तु जव मूषक ब्ाहन 
प्रसंग अता है तो उनका वह उपासश्चवेश रौर क्रोध के रूपम 
परिणत हो जाता है ! मजाक उड़ाना भूलकर लडने मरने को च्यत 
हो जाते है । हमने जव उनकी इस प्रदत्त का मनोवैज्ञानिक बिदतले- 
षण किया तो मालुम ह्र छि उनका क्रुद्ध दोना सदैतुक ददी है, 
कारण ? सव जनते है कि स्वामी दयानन्द्‌ को जो कथित बोध इमा 
था बह शिवलिंग पर चदिया छो चदे देखकर ही हु था, यह्‌ बात 
सव समाजी स्वीकार करते द, ठेसी दशा मं आस्यंसमाज की मूल 
उपदेष्ट कीमती नदिया ही ठहरीः सो चुहिया मं किसी भी महाशय 
की श्रद्धाका होमा अस्वामाविक नही, अव यदि सनातन धियो 
का हस्ती युण्ड, उदर्ड वक्रतुरड समाजियो' की चुहिया पर सवार 
हो जाए तो उनका बिगड़ उटना निष्कारण नहीं 1 पिर मूदमागी 
चदहिया श्रौर लम्बोदर गणेश का शारीरिक तारतम्य मिलने परतो 
यह्‌ चेश शौर भी गुरुतर ऋअपराधरूप मं परिणत हो जाती है, परन्तु 
हम अपने मित्र महाशयो को नम्रता पूवेक वता देना चाहते र्हः कि 
इसमें सतातन धघम्मिया' किवा उनके गणेश का तन्कि भी दोष नदी 
क्योकि उनकी यह्‌ चेष्ट श्रपनी श््छा से ग्य किन्तु सक्षात्‌ निर 
कारवावा ने यजुर्वेद मँ आदेश दियादहेषि- 


्रासु्ते पशुः , 
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भर्थान-( दे गणेश । मे ) तेरा पशु = वाहन आसु = मूषक = 

वित करता हूं । 

इसीलिए गणेश भगवान्‌ वेरोक टोक मूषक महाराज पर विरा- 
उते दं । जिस भगवान्‌ ने आम्र जैसे विशाल दृच्त को छोटा सा फल 
चिपएकराया श्रौर अफरिचित्कर तरवूज, सीताफल आदि की लहलही 
निकारो मे विशालकाय फर्लो को संयुक्त किया उसी भगवान्‌ ने 
श्रापदधी हिया का श्रीगणेश के साथ सामंजभ्य मिढाया । अस्तु, 


सम्भव है, पाठक हमारे इस उपक्रम की विशालता मे नीरसता 
श्रनुभव करं, परन्तु हमने वास्तव में एक चन्र भी इसमें अनावर्यक 
नही रानि दिया है-- तातस्य यह हे कि--समस्त विष्नों का प्रयान 
करर साधक क मन मे उठने वाले तके-वितकं, ननुनचः, किन्तु 
परन्तु ही ई । जो पुरूष आवर्यकता से अधिक शङ्काशील होता है 
दह श्रीमद्भगवद्गीता के शदो मे--संशयात्मा विनरयतिः अथात्‌- 
विनष्ट हो जाता है । 


सो जसे सत्वगुण की प्रतीक गोमाता- रजोगुण का प्रतीक सिह 
नौर तमोगुण का प्रतीक सपे या महिष दै, ठीक इस प्रकार तकत 
प प्रतीक मूष = चूहा है । अहनिश काट चाट करना, अच्छी से 
श्रच्छी बस्तु को भी निष्प्रयोजन कुतर डालना--यद्‌ चह का 
छभाव है--सो अपने काय्यं मे विघ्नन चाहने वाते साधक को 
उचित हे कि बह पनी करुतकौ को उपय्यु क्त गणेश प्रतिमा से प्राप 
करिए ज्ञान के द्वारा दबाए रक्खे, अर्थात्‌-तकं को स्वतन्त्र न बिच 
जेदे, किन्तु जेसे सवार बाहन को पने वश मेँ रखकर श्पनी 
शच्छाचुसार उद्दिष्ट स्थान की शरोर चलाता हेः ठीक इसी प्रकार 
तर्कोऽप्रतिष्ठ. के अनुसार अपनी तके प्रणाली को उच्छुङ्खल न बना- 
कर उसको “वेद शास्त्राविरोधिनाः रूप से ब्रेदादि शास्त को अनु- 
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सन्धायक बनाए । यही गणेशवाहन मुपक छा तात्पय्यं ह । 

प्ाय्यसमाजी नथा कथित बुद्धिवादी त्कदीको सुर्य मानते 
हः श्रतएव हमने कार वार अपने लेख मे चुद्धिया के महाशर्यो द्य 
सम्बन्धिनी प्रकट क्रिया हे, रौर सनातनधर्स्मी प्मारवाद्‌ दे 
भधान मानते ह उमलिए गणेश को उनका सम्बन्धी प्रकट कियाहै, 
यही हमार उपक्रमात्मक रूपक का तास्पय्यं है | 

लोकञ्यवहार मे मूष, सम्पन्न घो क प्रतीक सममे नतह, 
दरिद्रो के यहा प्राय चूह्‌ सख दरुड पेलते हे? कहकर उनकी स्थिति 
ऋ निरूपण किया जाता दै । जिस नगर कंवा जिस घर चू 
मरने नग जाते ह वहां आने बाली विष्न वाधा का सदने ही 
शनुमान हो जाता द । महामारी आदि वहत मो मारयो का पूत 
हप वु्द की मृत्यु सममा जाता है । जव तक चे घरमे आनन्द 
से रदं घर वालो को छ चिन्ता नदीं । इस दृष्टि से भी चूहा का 
विध्न विनाशक गणेश कं वाहन मानना स्वधा सङ्खत हे । 


द्धि पिद्ध सेषिकायं ? 


रत्येकं गणेशचित्र के साथ हाथ में चंवर लिये बाप दए दोनों 
च्रोर छद्ध श्रौर सिद्धि की समुपस्थितति प्रायः अङ्कित दी जाती है, 
जिसका सीधा तात्पय्ये यह है कि जो साधक सर्वविध विघ्न वाधा- 
चं को पार करे तकाभित बुद्धिवाद का समुपासक होगा, संसार 
भ्र क समस्त छद्धि ओर सिद्धि उसके चरण चूमने को सदैव रयत 
र्हुंगी । 
इस प्रकार गरेश भगवान्‌ के वाह्यचित्र छी रूप रेखा ॐ 
मनन रने से हने वाली शिक्ताश्यो का निरूपण करके हम घोरतम 


नास्तिको से पूष्ठना चाहते है कि- जव श्याप नित्य दी समाचारपत्रो 
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न पे रेग्वाचिन्रो का वडे चाव सं अध्ययन करत ह रौर सासयिक्र 
प्षमस्याश्मौ की वस्तुम्थिति प्रकट कर सकने योग्य उगङ्गयचिच्र पर 
जमकर निर्माता की कला की दाद देते ह्‌, नव हमारे जीवन की एक्‌ 
ग्रत ममस्या पर सर्वाह्न पू प्रकाश डालने बाले गसोराचित्र रौर 
मके प्रदरधयिता भगवान्‌ व्यासदेवको अनुपम प्रतिभा पर नतमम्तक 
कयो नही होते १ इम समने हः शि हमारी उन पंक्ति्यो को पद्ने 
छ वाद घोरतम नान्तिकि भी प्रयेक काय्यं के आरम्भ मे उपय्युक्त 
चित्र का मनन करके अपने आपको तादृश वनाने मे कुतकरा्य्यं हो 
सक्रेगा, ससा वन जाने पर कि बास्तव् मं किमी का्य मे मी वि्न 
बाधा उपस्थित होने की सम्भावना शेष नहँ रह सकती । 


गणेश की विचित्र उत्पति 
पोराशिक स्वरूप - 


पुरा भर्न्थो मे गखेश की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे कद कथाएं 
दपलब्ध होती है, यद्यपि कल्प भेद के कारण तत्तत्‌ कथानर्को में 
्षि्चित्‌ भेद भी पाया जाता है, परन्द मूल वातं खभी कथार््ो में 
समान दी पाई जाती ईह । यथा -- 


(१) गणेश किसी कम्म-फल जन्य शरीर धारै माता पिता इ्यस 
गभं से उत्पन्न न्य हए, छन्तु अमेथुनी सखष्टि के अनादि 
छ्मौर स्वयम्भू देवता हं । 

८२) उनका मस्तक दन्न दने पर ही गज्ञ-मस्वक जोडा गया डे 

(३) बे सभी देवतास एकस्वर से (थमपूड्य नियत किएगष ईह ¦ 

(४) वे गाजसुख, एकदन्व, चतुमु ज श्चौर लम्बोदर ईह ¦ इत्यादि 
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पौराणिक स्वरूप 


(क) कदाचिन्मजमानायां पावत्यां बे मदाशिवः , 
नन्दिनं परिमर्स्येवमाजमाम स्वयं तदा ॥ 
उतस्थौ मज्ञमाना सा जिता सुन्दरी तथा । 
एवं जीते तदा काले कदाचित्पावत्ती शुभा ॥ 
मदीय सेवकः करिचद्‌ भवेच्छुमररस्नदा । 
इत्थं विचाय्य सा देवी करयोजलसम्भवम्‌ ॥ 
शङ्खमुत्साय्य तेनैव निममे पुत्रक शुभम्‌ ॥ 
(शिवपुराण ज्ञान माहता च्रध्याय ३) 
(ख) कदाचिद्‌ गन्धतेलेन गत्रमभ्यज्य शैलजा | 
चूर्शेख्दवतंयामास मलेनापूरितं वपुः ॥ 
तदुदवत॑नक गृह्य नरं चक्र गजाननम्‌ । 
पुरुषं कीडती देवी साक्ेपं च तदम्भसि ॥ 
(पद्यपुराख दष्टखर्ड अध्याय ४४५४-४; 
(ग) यच्चापि हसितं तेन देवेन परमेष्ठिना । 
मूतिंमानपि तेजस्वी हसतः परमेष्ठिनः ।1- 
प्दीमास्यो महादीप्तः ङमारस्रासयन्‌ दिशः । 
तं दष्ट्वा परमं द्यं मारस्य महात्मनः ॥ 
उमा निमेषनेत्राम्यां सहापश्यत्‌ सुभामिनी । 
तं दष्टवा कुपितो दवः स्त्रीभावं चञ्चलं तथा ॥ 
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च 


मत्वा दुमारशूपं तं शोभनं मोहनं दशाम्‌ ॥ 
ततः शशाप तं देवो मणेशं परमेश्वरः । 
कुमार ! सजवक्स्त्वं प्रलम्बजटरस्तथा ॥ 
(वाह्‌ पुराण ~३। १४- १८) 
(घ) प्रतिष्ठाप्य तदा हारि न्धिप्यो य इदःरेद्‌ 1१९६। 
एतदन्तरमामाध शूलपाणिस्तयोत्तरं ॥ 
आगत्य च त्रिशूलेन शिरस्तस्य न्यपातयत्‌ ।६६॥ 
इत्येवमभिमन्त्रेण मन्तितश्च यदा पुनः । 
तदोतस्थौ पुनश्चायं शुमाङ्गः सुन्दरस्तथा ।।२६॥ 
अभिषिष्तिस्तदा देवगलाध्यत्ंगंजाननः ४० 
(शिषपुराण जान सहिता अध्याय ३२-३३) 
(@) नायकेन विना देवि ! मया भूतोऽपि पुत्रकः ॥७२॥ 
यस्माञ्जातस्ततो नाम्ना भविष्यति षिनायकः ॥७३॥ 
(शिबपुराग्‌ ज्ञान संहिता अध्याय दर) 
वव शङ्काय ददौ तां च पावती पवतो खदा ॥१४॥ 
प रेने नर्मदातीरे पुष्योध्याने तया सह ॥१५॥ 
सहष्वर्पपय्य॑न्तं देवमानेन नारद ॥१६॥ 
(व्रह्मवेवते गणपनिखण्ड अध्याय १) 
खटवा सुरान्‌ भयार्ताश्च ` स विष्णु्विष्णुमायया ।१६। 
गरेशरूपः श्रीदधम्णो बालरूपं विधाय सः ।८२-८३। 
तन्पस्थे शिबवीय्यं च मिधितः स बभूव द ॥८४।॥ 
(० वै० गण० ठ) 
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(छ) एतस्मिन्नन्तरे तत्र द्रष्टु शधनन्दनम्‌ । 
जगाम महायोगी घररयंपुत्रः शनैश्चरः ॥ 
(न° व° गण॒० ११।९} 
शनश्च दश्िमात्रण चिच्छुद्‌ मस्तकं यने ! ७] 
चिस्मितास्ते सराः सर्वे ` ` आरु गरुडं हरिः ॥१०-११॥ 
गजेन्द्रं निद्रित तत्र ` ` तथोदक्‌ शिरसं रम्यम्‌ ॥१२-१३॥ 
रुचिरं तत्‌ शिरः म्यग्‌ योजयामास बालके ।२९। 
जीवयामास तं शीध` हंकारोच्चारणेन च ॥२२॥ 
सर्वाग्र तव पूजा च मया दत्ता सुरोचम ॥ 
(*० बे° गण० १३) 
(ज) पितुरग्यथमस्त्रं च श््ट्वा गणपतिः स्वयम्‌ । 
जग्राह वामदन्तन नास्तं व्यर्थं चकार ह ॥३६॥ 
निपात्य पशुवेगेन छित्वा दन्तं समूलकम्‌ ! 
जगाम रामहस्ते च महादेववब्रलेन च ॥३४॥ 
(हःवेवतें गण० ४३) 
दिष्णुस्वाच- 
पत्रामिषानं वेदेषु पश्य वत्से ! वरानने ! 
(एकदन्तः इतिख्यातं सवदे बनमस्छृतम्‌ ॥ 
(न° वे० गण॒० ४४। ठ) 
श्रयात्‌- (क) किसी समय धाठ्ती स्नान कर रही थी, (सकने 
पर) द्यरपालभूत नन्दीगण॒ को किड्ककर सदाशिव भगवान्‌ स्वयं 
अन्द्र चमा पर्हैचे । तव स्नान करती हू सुन्दरी पार्वती लच्नित होकर 
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उह खढ़ी हुई । ठेसा होने पर पाक्ती ने सोचा कि कदाचित्‌ मेरा 
नई निजी सेवक हो तो ठीक रहे । ठेसा बिचार करती हई पावती 
न श्रपने हाथो से कमल निमित चूड्यं उतार कर उन से ही एक 
पतला बनाया । 

(ख) शेल-युत्नी पावती ने कभी अपने शरीर पर सुगन्धित सैल 
दी मालिश की अर उटन के साथ उस चिकनाहट छो उतारते 
ए सव शरीर मेल से परिपूरित हो गया । अनन्तर उसी सैल को 
हकर हाथी जसे सुखवाला एक पुतला वनाकर एक वार जल में 
दाली हुई कीड़ा करने लगी । 

(ग) भूतभावन भगवान्‌ शिव अदुमुतरूप-कम्पन्न गरोश को 
देखकर हंसने लगे 1 तब बह तेजस्वी छमार सब दिशाश्मो छो प्रदीप 
करदा हुमा र मी अधिकाधिक शोभायमान होने लगा, पार्वती 
इप परमदुन्दर कमार के रूप लावस्य को निर्निमेष नेन्न से उत्कण्ठा 
पवक देखने लगी । शङ्कर पावती कौ इस स्त्री-सुलम चञ्चलता 
भ देखकर श्चौर बालककौ मनोमोहक सुन्दरता को देखकर कुद हृष 
श्र गणेश को शाप दिया कि--हे कुमार ! तुम्हारा सुख दाथौ के 
समान दो | चीर तुम्हारा पेट भी लम्बा हो जाए । 

(भ) पावती ने इस ( मल निर्मित पुतले को ) दार पर खड़ा 
रिया शरोर कदा कि- जो अन्द्र आए उसे रोको । श्नन्तर शूल 
हथ मेँ लिये शिव आ पटच । ( रोकने पर ) शिव ने विशूल से 
मस्तक काटकर गिरा दिया 1 ( पुनः पावती को प्रसन्न करने के 
रए) ज्यों ही मन््रजल से उसे अभिमन्त्रित क्रिया, वह पूरवैवत्‌ 
यन्दर सज्ीव होगया । तब सव देवता्रोनि उसको समस्त गो के 
श्रषिष्ता पद्‌ प्र अभिषिक्त किया। 


ड) महादेव ने कदया- दे पावती ! यह कमार सुमा नायक के 
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बिन ही उत्पन्न होर पुत्र बना है, इसलिए इसका अन्वथं नाभ 
“कि-नायकः प्रसिद्ध होगा । 

(च) हिमाचल ने श्रपनी पुत्री पावती, शङ्कर भगवान्‌ को प्रदान 
की । नमेदा के किनारे पुष्पोद्यान में शङ्कर पावती से रमण छे 
लगे ¡ देवताश्रौ के एक सदस वषे बीत गए । ( असु के ) भय से 
त्रस्त हुए देवना््रो के देखकर विष्णु सगवान्‌ अपनी वेष्ण॒वी माया 
से शय्या पर भिरे । शिव वीय्यं मे मिभधरित होकर बालरूप आकृष्‌ 
भगवान्‌ गणेशरूप मे परिणव होगये । 

(र) इसी समय महायोगी सूर्यपुत्र शनेडचर शङ्कर भगवान 
के इस पुत्र को देखने के लिए यहां आ पहुचे ! शनि हीः दृष्टिमात्र 
पड्ने से वालक का मस्तक द्धिन्न होगया, तब सव देवता वहत 
चकित हुए 1 ( रङ्ग मे भङ्ग देखकर ) विष्टु भगवान गरूड पर चद्‌ 
कर्‌ चले, मागे मे उत्तर को शिर कि सोते हए एकु हाथी को देख- 
कर पुदर्दान चक्र के साथ उसका मस्तक काटकर ते च्राए श्रौ 
उस सुन्दर मस्तक को बालक के चङ्ग पर संयुक्त कर दिया । तत्काल 
दु मन्त्र के उच्चारण से उसे जीवित कर दिया, तथा सक देवताच 
से पूजं वुर्हारी पूजा होमी रेसी व्यवस्थां की । 


(ज) ( सहखराज्ञु न रौर परशुराम के युद्ध प्रसङ्गः के समय ) 
गणेश जीनेदेखा कि--( परशुराम ने ) मेरे पिता का प्रदान किया 
टुता अमोघ अस्र सन्धान किया है, तव जानतरूमः कर उसे सफल 
वनाने के निमित्त अपने बाए दांत पर ओ्रोटा, पशु ने प्रहार वेगसे 
दात को जड़ से उखाद्‌ कर्‌ कैक दिया च्रौर पुनः बह महादेव के 
बल से परशुराम के दी हाथ मेँ चला गया । ( चितित पावती को) 
विष्णु मगवान्‌ ने कदा- दे देषि ! वेदो मे श्पने पुत्र का नाम देखो 
नह “एकदन्तः लिख्य है, सब देवताश से इसी नाम से पुजितं) 


टीदिक्र स्वरूप ॥ ३४६ | 


न्स ^ 

व[दक स्वर्पः- 
क)रो वै ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च देवानाम्‌ । कौषीतकी २८।१३) 
(ख) ततः पतिश्च पर्नी चाभवताम्‌ । (शतपथ २४।२.४।४) 
(ग्‌) अस्माद्‌ वीय दक्रामत्‌ । (शतपथ ५१।५१-६) 
(घ) ततो विराडजायत । यजु" ३१।४ 
(व) ˆ" ` त्वं मारः `` ` `` `त्वं जातो भवसि विश्वतोगरुख । 

(अथव ० १०।८।२७) 
(च) शिर इन्द्रोदवतंयः । ¦ छग्बेद ८।१४ १३) 
(अ) शिरः प्रत्येरयतम्‌ । (ग्वेद १।११५।२९) 
फ) गणानां त्वा गणपति हवामहे । (यजुः) 
(ट) सम्बोदराय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ । (गण्श णयक्री) 
चर्थात्‌-(क) रुद्र भगवान्‌ देवताश मे व्येष्ठ चौर श्रेष्ठ है । 

(घ) तध पति श्रौर पतनी होगये । (ग) इससे षीय गिरा । (घ) 
कव उससे (समस्व गणो के) विशिष्ट राजा (गणपति) उत्पन्न हए 
(प) तू कमार = कुर्सित विर्न का सार करनेवाला है शरीर त्‌ 
नब गोर छं सुख न सुर्य ~= सब देर्बो मे छम्रपूज्य हे | (छ) देवा- 
धिदेव ने उसका रिर काट डाला । (ज्ञ) पुनः च्नन्य शिर को 
संयुक्त किया गया । (भः) आप समस्त गणो फे पति है, हम स 
पका अवाहन करते ह । (ट) बड़ा पेट, हाथी की सुड च्रौर 
सकदन्तोपलक्ित देव का हम विवेकपूवेक ष्यान करते है, वह्‌ हमे 
शुम काय्य में प्रेरित करे 1 
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पाठक उपय्यु क्त पौराणिक चौर वैदिक दोनो स्वरूपो की तुलना 
करके देखें, वेद्‌ मे बीजरूपेण सभी पौराणिक मायो का मूल सुस्पष्ट 
विद्यमाम है । अव हम क्रम प्राप्न इसका आध्यात्मिक भाव प्रङ्र 
करते हँ । बनारस के “परिडत पत्र" भँ प्रकाशित एक लेख से इस 
श के सङ्कलन में बहुन सहायता भिली हे, एन्द्थं हम च्ज्ञात 
तेखक के कतन्न ईै-- 


राध्यालिक-माव 


सवेजगन्नियन्ता पूरे परम तत्व ही गणपत्तितत्व है, क्योकि 
शणानां पति" गणपति , गण शब्द्‌ समूह का वाचक होता है । 
गणशब्दः समूहस्य वाचकः परिकीत्तितः । समूहा के पालन करने 
वाल्ञे परमात्मा छो गणपति कहते ह ! देवादिर्यो के पति को भ 
गणपति षटते ई । अथवा-- 'महत्तत्वादि-तत्वगणाना प्रति. 
गणपतिः शअथदा-- “निगु ससगुण ब्रह्मगणानां पतिः गखपतिः; 
तथा च-सवविध गणो को सत्ता स्पततं देने बाला जो परमात्मा 
कही गणपति है । श्भिप्राय यह कि “आकाशस्तह्िङ्गात्‌”' इस 
न्याय से जिस्म ब्रह्मत्व के जगदुत्पत्तिस्थितिलयलीलत्व, जग- 
ननियन्तृत्वे सवेपालकत्वादि गुण पाये जांय बही ब्रह्य होता है । 
जसे आकाश का जगदुत्प्तिस्थितिकारणत्व-“्राकाशदेब 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते" इस श्रतति से जाना जाता है ! इसलिये 
वह भी श्नाकाश पटञ्राच्य परमात्मा माना जाता है) 

अतीन्द्रिय सूदमातिसुक् निणय केवल शास्त्र के ही आघार 
पर किया जा सकता है । जसे शब्द की अवगति श्रोत्र से हयी होती 
है वेसे ही पू परम तत्व की अवगति शास्र से द्य दोवी ह । 
इसीलिए “तं त्वौपनिषदं पुरषं पृच्छामि, शास्त्रयोनित्वादु इत्यादि 


आआध्यात्मिक-भाव [ ३५१ ] 


रविसूत्र तथा अनेकबिध यक्तिर्यो से भी यदी सावित होता दै कि 
हवं जगत्‌ कारण ब्रह्म शास््कसमधिगम्य है । यदि शास््रातिरिक् 
न्य प्रमाणो से वस्वुतत्व कौ अवगति हो जाये तो शास्त्र छो अनु- 
बा मात्र दयेन से नेरथक्य-प्रसङ्ग दुर्वार होगा, इसीलिए गण- 
परि वत्व की अवगति मे मुख्यतया शास ही प्रमाण है । शास्त्रा 
तुसार यही जाना जाता दहै कि श्यन्ते वुद्धयन्ते 
ते गणाः इस व्युखन्ति से सर्गं दृश्य मात्र मख है 
घौर सका जो अधिष्ठान है बही गणपति हे। कल्पित की स्थिति- 
्बु्ति ्धिषठान से ही होती है; अतः कल्पित का परति अधिष्ठान 
९ युक्त है ¦ यद्यपि कदा जा सकता है कि तब तो भिन्न २ पुराणों 
रे शिव, विष्णु, सुर्य, शक्ति प्रादि ही नह्यर्प से विवच्ित = ¡1 जब 
् हयतत्व एक ही है तो सके नाना नाम रूप भिन्न २ पुराणों मे 
से पाये जाते दँ ! पर इसका उत्तर यही है कि एकं ही परमतत्व 
भिन्न २उपासर्कों की भिन्न २ अभिलषित सिद्धि के लिए अपनी 
्रचिन्त्य लीलाशक्ति से भिन्न २ गुणगण सम्पन्न होकर भिन्न २ 
जमरूपवान्‌ होकर अभिव्यक्त होते है । जेसे चामनीत्व, सर्वकामतव, 
सवेरसत्व सङ्कल्पत्वादि गुण विशि ब्रह्मतत्व की उपासना करने से 
उ्पासर्को को उपाध्यविरोषण भूत गुण ही फल रूपमे प्रप्र होते है, 
ठीक वेसे दी प्राधान्येन विध्नविनाशकत्वादि राणएगणविशिष्ट ग~ 
पति रूप मे घी परमतत्वे आविमूत होते ड । 


यदि कहा जाय कि फिर इसी तरह से बाह्याभिसत्त भिन्न २ 
देव भी ब्रह्मत ही होगे; तथा इतना ही क्यो, जब कि सारा दही 
पञ्च ्रह्यतत्व ह तब गणपति ही क्यों विरेष रूप से नद्य के 
.आंय । इसका उत्तर यही है कि ठीक, यद्यपि अधिष्ठान रूप से 


बाह्याभिमत देव तथा तन्तद्भस्तु सकल ब्रह्मरूप कटे जा सक्ते हः 
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तथापि तततदुरुएगण्‌ विशिष्ट रूप से वृहातत् तो केवल शास्त स 
जाना जा खकता हे, अर्था्त-शास््र ही जिन २ नामरूपगुसुयुह 
तत्वों को बड वतलाते ह बही वृढ हो सकते ह । क्योकि यह्‌ इहा 
जा चुका दे क श्वीन्द्िय वस्तु का क्ञान कराने में प्करमात्र शास्त्र ह 
प्रमाण हो सकते हँ । शास्त्र मुख्य रूप से वेद अौर वेदानुमापं 
स्म्रतीतिासपुराणादि ही है, यह वात अराग पूरणं हप से षिवेचितं 
कौ जायगी ! शास्त्र गणपति को पूणो परव ह्य वतलाते ह । 


स्वरूप-मिवेचन 


गणपति के स्वरूप भे नर तथा गज इन दोनो अ ही सामंजस्य 
पाया जाता हे । यह मानों प्रतयत्त ही परस्पर विरोध से प्रतीयमान 
तत्पदाथं तथा स्वं पदाथ के अभेद को सूचित करता है । बयो 
तत्पदार्थं सवे जगत्कारण सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा होता है । एमं 
त्मं पदाथं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान्‌ जीव होता है ! उन दोनों द्य 
रेक्य उपरिष्टात्‌ (स्थूल दष से) यद्यपि विरुद्ध है, तथापि लदा 
से बिरुदधाशद्रय का त्याग कर एकता सुसम्पन्न होती ह । तद्वत्‌ क्वेक 
भँ यपि नर श्रौर गज का पेक्य अरसमञ्खस हे, तथापि सकल्- 
विर्द्वघर्माश्रय भगवान्‌ म बह रुमनञ्जस है । श्रथवा जैसे (त्यद्‌ 
लच्याथे सर्बोपाधिनिष्कष्ट “सःय ज्ञानमनन्तं बद्ध”? एनं लक्तण 
नित बृढ है, गैसे ही ल्ग पदार्थं जगन्मय सोपाधिक वृद्ध हे । 
इन दोनो का श्रखण्टेक रस श्रसिः पदार्थं मँ सामन्जस्य ह । इसी 
तरह नर श्रौर गज स्वरूप का सामंजस्य गणपति स्वरूप भं हे । 
स्मः पदार्थं नर स्वरूप है वथा ‹ त्‌ ' पदार्थं गज स्वरूप है एनं 
अल्डेक रस गणपति रूप शसि" पदार्थं मेँ इन दोनो र्‌ 


सामंलस्य है । 





स्व रूप-विवेचन [ ३५३ ] 


शासन मे नरपद्‌ से प्रणवात्मक सोपाधिक वृद्य 

ष्टा ह; तथादहि- 
““नराञ्जातानि तत्वानि नाराणीति विदु धाः ।' 

11 शब्दार्भं शास्त्र मे एेषाकिया द- समाधिना योगिनो 
गच्छन्ति यत्र॒ इति “गः +-- यस्मात्‌ वरिम्ब्रतिविम्बवत्तया 
रवात्मकःं जमञ्जायते इति “जः” 1 समाधि से योगी लोग जिस 
पमल को भ्रा करते है वह्‌ “गः दै आर जसे भिम्ब से प्रतिविम्ब 
व्वनन दोग डे, से दी कायं-कारण-स्वरूपः प्रणवात्मक भ्रपंच 
त्रस से उत्पन्न होता दै, उसे ज" कत द । तथाहि “जन्मायम्य- 
कत” ““यस्मादोद्कार सम्भूतिः यतो रदो यतो जगत्‌” इत्यादि वचन 
भी उसके पोषक दै । सोपाधिक ल्यः पदा्थात्मक गेशेश का पादादि 
इषटपयेन्त नरदेह्‌ है. । यद सोपाधिक होने से निरूपाधिकापेक्त 
ङ निङ्ृषट है । अतः अधोभूताङ्ग है । निरगधि स्बच्छष्ट (ततः 
दरधय गणेश जी का करठादि मस्तक पयंन्त गज स्वरूप दै । 
त्ोकि बह निरुपाधिक होने से उल्ृष्ट हे । सम्पू पादादि मस्तक 
दन्त गोशा का देह “असिः पदाथ ्रखस्टेक रस है । 

यह्‌ गणेश एकदन्त है । “एक' शब्द्‌ “मायाः का बोधक दै च्रौर 
इन्त शब्द्‌ मायिकः का बोधर्‌ है । यया----मौदुगक्ञेः 


“एकशब्दात्मिका मोया, तस्याः सवं सयुद्धवभ” 
“दन्तः सत्ताधरस्तत्र, मायाचालक उच्यते \" 


भर्थात्‌-गणेश जी माया श्नौर मायिका का योग होने से 
दन्तः कदलाते है । 


मरे जी वक्रतुण्ड भी है । वक्रं ्ात्मरूप सुख यस्य । वक्र 
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कहते ह रेद्‌ को । श्रात्मस्वहूप टेढा है, क्योकि - सवं जगत्‌ मचो- 
वचन का गोचर दै. किन्तु आत्मतत्व उसका (मनोवाणी का) अक्षि 
षय है । तथा च--“ यता वाचो निवन्तन्ते” अर भी.-- 

कृण्टाधो माययायुक्तं मस्तकं जह्मवाचक । 

वक्राख्यं तेन विप्नेशस्तेनायं वक्रतुख्डकः ॥ 


गणेश चतुमु ज भी ह| क्योकि देवता, नर, असुर श्रौर नाभ 
इन चारो का स्थापन करने बाते ह । एवं चतुचगं चतुर्वेदादि के भी 
स्थापक है यथा- 


स्वर्गेषु देवतांश्चायं पृथ्व्यां नरांस्तथाऽतच्ते | 
असुरान्नागयरुख्यांश्च स्थापयिष्यति बाल्लकः ॥ 
तत्वानि चालयन्विप्रास्तस्मान्नाम्नां चतु जः। 
चतुर्णा बिषिधानाञ्च स्थापकोऽयं प्रकीततितः ॥ 


श्मौर वह्‌ भक्तानुग्रहार्थं चात हाथोमिं पाश,अङ्कश;दन्त ओौर बरादि 
वारण करते ह । सवं जगन्नियन्त्‌ रूप वृद्य कुशा हे । दुष्टे 
को नाश करने बाला बृह्य दन्त है. | सवे कामनार््रो को यूखे करने 
नाला ब्रह्म बर दे । 


गणपति भगवान्‌ छा वाहन मूषक दै, मूषक सर्वान्दर्यामी सवं 
भराशिर्यो के हदय रूप बिल मं रहने बाला सवे जन्तुर्रो के भोगों 
कोभोगने वालादही है) तथा बही चोर दै, क्योकि जन्तुं के 
अज्ञात सकस्व को हरने बाला है ! उसको कोई जानता नही, 
क्योकि मोया करके गृढु रूप श्रन्तर्यामी ही सपस्त भोगो को 
मोगता हे । इसीलिए “भोक्तारं सर्व्॑तपसां” कहा है । भुषस्तेये 
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धातु छा मुषक वनता है । जंसे मूषक ्रारिर्यो के सवं मोम्य वस्तु- 
नो को चुरकर भी पुस्यपाप वजि ही होता है, वैसे दी मायागृढ 
सर्वान्तर्यामी मी सव भोग्य को भोगता हुमा भी पुरयपाप ब्जित 
र! बह सर्वान्ठर्यामी गणपति की सेवा के लिये मूषक शूप धारण 
र वाहन बना । 

मूषक व्यापकाख्यं च प्श्यन्ति वाहनं परम्‌ । 

तेन मूषकयादोयभ्‌ वेदेषु कथितोऽभवत्‌ ॥ 

युषस्तेये तथ; धातुज्ञोतव्य स्तेयत्रहधृक्‌ । 

नामरूपातमके सवं तत्रासद्‌ बह्म वतते ॥ 

भोगेषु भोयो मोक्ता च बह्माकारेख वर्तते | 

ग्रहङ्ारयुतास्तं बरे न जानन्ति विमोहिवाः ॥ 

ईश्वरः स्ेभोक्ता च चोरवत्‌ तत्र सस्थिवः । 

तदेव मूषकः प्रोक्तो मयुजानां प्रचालकः ॥ 

भगवान्‌ लम्बोद्र हँ» क योङ उनके ही उद्र मेँ समस्त प्रपंच 

प्रतिष्ठित है अौर वह छिसी के उदर में नहीं ह! तथा ब-तस्यो- 
दरा्समुत्पन्न नाना विश्च न संशयः । एवं शूषकणे है, क्योकि 
येशीनद्र सुख से वश्यमान तथा उत्तम जिज्ञासु से यमाण 
गत होकर शूप के समान पाप पुख्य रूप रज को दूर करे वृ्म- 
रकि सम्पादित कर देते दं । 

रजोयुक्तं यथा धान्यं रजोदीनं करोति च । 

शं स्वनराणं वैं योग्यं मोजनकछम्यया ।! 

तथा मप्याविकारेण युतं ब्रह्म न लभ्यते | 
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त्यक्तोयासनक तस्य॒ शुष॑कणंस्य सुन्दरि । 

शं कणं समाभित्य स्यक्त्वा मलं पिकारकम्‌ ॥ 

बह्म घ नरजातिस्थो भवेत्‌ तेन यथास्मृतः ! 

गणेश जी च्येषठ राज हँ-सवं च्यक अयिति श्रा सर्वं ज्येष्ठ 

जो त्रह्माहि उनके वीच मे विराजमान रद। वदी गणेश जी शिव 
पावती के तपसे प्रसन्न होकर पाचतीपुत्र रूप होकर प्रादुभूंत 
हु है । जसे रामभद्र चौर श्रीकृष्णचन्द्र दशरथ श्रीर वसुदेव ढे 
पुत्र रूप से प्रादुभूत होकर भी उनसे श्रपक्ृष्ट नही ईह, वैसे ही 
भगवान्‌ गोश उनसे उत्यन्न होकर भी उनसे अपङ्ष्ट न्दी है । 
अरततएत्र उनक्री शिरविवाह्‌ मँ विद्यमानता चौर पूज्यता भी हई | 


्राधिदे(वक-भाव 


ब्रह्मवेवतं पुराण मे लिखा है कि--पावंती के तप से मोललोक- 
निवासी पूरे परजह्य श्रीकृष्ण परमात्मा द्वी गणपतिरूप से प्रादुमूव 
हुए है । भरतः गणपति, श्रीकृष्ण, शिव आदि एक ही वत्व है | 
इसी गणपति तत्व को सुचित करने वाल्ला छेद ८ अष्टक २ अध्याय 
द वगे ६६ ) का यह मन्त्र हैः-- 


(गखानां त्वा मख॒पतिं खामहे कविं कवीनायुपमशत्रस्त- 
मम्‌ । ज्यष्राजं व्र्मणां ब्रह्मणस्पत आनः श्वृरषन्नूतिभिः 


सीदसादनम्‌ ।*" 
इससे मिलता जुलता दी यजुर्नेद मे भी गण॒पतिस्तावक मन्त 
है । “गणानान्त्वा गणपति ˆ" ` ` इत्यादि ऋछन्तरेद का जो भन्तर है 


उसका सर्गथा ही गण्पत्ति-स्तुतति मँ तात्पये ह । एनं यजुरमौदगव 


आआधिदैविक-भाव [ ३५७ ] 


मतर का विनियोग यद्यपि च्मर्वम्तवन मे है, तथापि केवल च्मश्व 
र मनप्रोक्तुस अनुपपन्न होने से अङ्वमुखेन गरपतितत्व को ही 
हुति हस मन्त्र से होती हे । सन्तरां यो है-- 

(हे वसो । ) वसति सर्भषु भूतेषु ठयापकलादिति तत्सम्बुद्धौ 
(गणानां ) महदादीनां बरह्यादीनामन्येषां वा ( गणपतिं ) गणरूपेण 
पविूपेएः ज्ञेयाधिष्ठानरूपेण वा गरएसङ्कयाने' इत्यस्पाद्‌ गण्यते 
ध्यते योगिभि साक्ञाक्करियते य. स गणस्तद्रुपेणवा पालकं, एताहर्श 
(सां ्राहयामदे) तथा (त्रियाणप्म्‌ ) बल्लमाना ( प्रियपति) तियस्य 
प्तक तच्छेषतयेव सर्गस्य प्रेमास्पदृसरात्‌ - श्रात्मन्तु कामाय 
स प्रियं भवतोति श्रुतेः। ( निधीनां ) सुखनिधीनां सुखनिचेः 
(निधिपति ) पालक ( त्वां हवामहे ) आहवयामदे । मदन्त-करणे 
्रदुभू य स्वस्वरूपानन्द समपणेन ( ममापि ) पतिभूया.। पुनः हे 
देव! (अहन्ते गभध ) अजायां प्रकृतो चैतन्य-प्रतिनिम्वात्मक 
चेत्यम्‌ » ( तथाच-- मम योनिमहद्‌बृह्य तस्मिनार्भ द धाम्यहमिति 
भावतरसमरणात्‌ । ) ( श्रा ) आडृष्य योगबज्ञेन, ( श्रजानि ) स्वह्दि 
छापयाति, {त्वं च मम हृदि ) ( अजासि ) न्तिपसि स्वस्वरूपं 
ह्ापयसि । 

मावाथ--ऋअधिकार उपारटक गणपति की प्राथेना करता है--दे 
न्तर्यामिन्‌ । देवादि मृ को च्रधिष्ठन तथा सात्तीरूप से 
बहन फरने बाले, भियं को प्रियरूप से पालन करने बाले, ली किक 
सदो को परम रेमास्पद्रूप से स्वसम्बन्ध द्वारा पालन करने- 
ब, लोश्धिक सुखराशियों को अलौकिक परमानन्दूप से पालन 
कने वले, रथात्‌ अपने चंश से सम्पादन करने बाले आपको 
म परिरूय से आह्वान करता हूं । अप. मुके भी स्वसखूपानन्द 
पमष द्वारा पालन रं । जगदुतादना्थं प्रङ्कतिरूप योनि में 
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स्वदधीय चैतन्य प्रतिविम्बात्मकरूप गम को धारण करने वति 


निम्बयचैतन्यरूप को मे श्रपने हृदय म विशुद्धान्तःकरण से धारण 
करू  एतदनुद्ूल श्राप अनुप करे, एेमी पभायेना दै । 


विध्न-विनाशक गणश 


इस तरह मन्त्र प्रतिपाद्य गणपतितसय सवं विनो का विनाशक 
हे । श्रतएव गणपत्यथवेशीषं के नवे मन्त्र म --“विष्ननाशिने 
शिबयुवाय वरदमूरुये नमः” फेला आया है । सायणाचायं ने 
इसदा व्याख्यान करते समय “कालात्मकभयदहारिणे, अग्तातमङ- 
पद्दत्वात्‌ःः अर्थाते › गणेश जी कालात्मक भय को हरणा करे 
बाले ई, क्योकि वे अमृतात्मकपद्‌द्‌ है । स्कान्द तथा मौद्गलमे 
विनायशमादात्म्य विषयक एक ठेसी गाथा है- किसी समय अभि- 
नन्दन राजा ने इन्द्रभागशून्य एक यज्ञ आरम्भ किया ! यह्‌ जानकर 
इन्द्र कुपित हृश्रा । उसने काल को वुलाकर यज्ञभङ्ग की आज्ञा दी। 
क्लपुदष यज्ञ को नष्ट रने के लिए बिष्नासुर रूप में प्रादुभूंद 
हुमा । जन्म भृत्युमय जगत्‌ काल के अधीन है । काल तीनों लोकों 
को भ्रमण कराता है | जद्यज्ञानी पुरूष काल को जीतकर अभूतमय 
ह्ये जाता है| ब्र्मन्ञान का साधन वेदिक स्माते सत्कमं है । “ख- 
कर्म॑णा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दन्ति मानवाः!” सत्कमे से विशुद्धा- 
न्तःकरण पुङ्ष को भगवत्तत्व माक्तात्कार होता हे, श्नौर उससे दयी 
काल का पराजय होता हे । यद जानकर काल उस सत्कमं के नारा 
के लिए विष्नशूप होकर प्रादुमूत हृश्रा । सक्कर्महीन जगत्‌ सदा 
ही श्ल के अधीन रहता हे । इस बास्ते काल स्वरूप विघ्नामुर 
अभिनन्दन राजा को मारकर जहां वहां दश्यादश्यरूप से सत्कमं 
का खरुडन करता था ! उस समय वशिष्टादि आन्त होकर ब्रह्मा 


विध्न-विनाशक गरोश [ ३५६ | 


हर गये । व्रह्मा कौ आज्ञा से मगवान्‌-गणपति की स्तुति की 
बोकर गणपति को छोड़कर किसी भी देवता में कालनाश साम्य 
गही है । गणेश जी च्रसाघारण विष्न-विनाशकत्व गुण-सपम्यन्न 
है! यह वात श्रुतिस्मति शिषट्रचार तद्धाक्य एवं श्रतार्थापत्ति सं 
प्रगत है । श्री गणेश जी से विष्नाञ्ुर पराजित होकर उनकी शरण 
म गया च्रौर उनका च्राज्ञावशवर्ती हु्ा ! अतएव गणेश जी का 
नम विघ्नराज भी ह । उसी समय से गशेशपूजनस्मरणरहित जो 
भी सत्कमे हो उसमे विघ्न का प्रादुर्भाव अवदय होता है । इसी 
निम्र से विध्न भगवान्‌ के अभित रहने लगा । विषघ्न भी काल- 
हष होने से भगवत्स्वरूप डे । “विशेषेण जगत्सामर्ण्य हन्तीति 
किनि” नद्यादिको मे भी जगत्सजनादि सामथ्यं को हनन करने- 
रेको विष्न कहते है । च्र्थात्‌ ब्रह्मादि समस्त काय ब्रह्मविष्नपरा- 
मूढ हयेने के कारण स्वेच्छाचारी नदीं हो सकते । किन्तु गणेश के 
ररह से हो विघनरदित होकर कायकरण क्तम होते ह । विध्न 
भौर विनायक ये दोनो ही भगवान्‌ हने के कारण स्तुत्य हं ! अत- 
छं “भगवन्तो विघ्नविनायकेभ्रीयेताम्‌” ठेसा पुर्याहवाचन में 
खा दै । विध्न सिवाय गणेश के चौर किसी के वश मे नदीं 
जेखङि- योग वारशिष्ठ मे शाप देने को उद्यत शगु के प्रवि विष्न- 
हप कलने कहा है 

“मरा तपः ्षपयावुद्ध ! कल्पकालमहानसैः | 

थो न दग्धोऽस्मि मे तस्य फं खं शापेन धतत्यसि ॥ 

ब्रह्माण्डावल्लयो ग्रस्ताः निगीखां दद्रकोटयः । 

शक्तानि विष्णुडन्दानि क न शङ्का वयं यने ॥" 

इससे सिद्ध हुआ कि, निःश्रेयस साधन गणेशस्मर्ण हीन 
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समी सत्कमे भं कालक्ूप तिष्न के परादुर्माव का होना अनिवार्यं है। 
अतस्तन्निवारणाथं गणेशस्मरण समी सतकमो मे च्रावरयक है । 
यदि कटा जाय कि त्रोकार दी सवेपद्गलमय है, वेदोक्त समसल 
कमे उपासनार््ो के ्रादि मे श्रोकार का दी स्मरण क्रिया जाना है, 
अतः गणोशस्मरण निरर्थक दै, सो ठीक नहीं । क्योकि चकार भौ 
सगुण गणश स्वरूप हीह) मौद्गल म भी कहा है-- 'गशेश- 
स्यादि पूजनञ्चतुविधम्‌ चतुम्‌ तिधारफत्यान्‌ 1” तद्या के चारो 
सुखो से ्रष्टलन्ञ पुराणो का प्रादुर्भाव हुता । उसक्रे वाद्‌ द्वापरान्त 
मँ व्यासदेव ने कलियुगोय मन्द मति आि्यो के बोधा श्रदशच 
पुरा्ोपपुराणो का निर्माण किया । उनमें पहना त्राह्य पुराण है | 
उसमे निशु ए एवं बुद्धिवत्व से पर गणेशतत्र का वर्णन हे । 
अन्तिम ब्रह्मार्टपुराण हे, उसमे सगुण गरोश का माहात्म्य प्रतत 
पादित है, क्योकि वह विशेष रूप से प्रणवात्म प्रपञ्च का प्रतिपादन 
करने वाला दे । उपपुराण मे भी पहला गणेशपुराण है, जो छि 
सगुण निगु ख गणेश ङी एड्वा का प्रतिपादन कलने बाला श्नौर 
गजवदनादि मूत्तिर गणेशा का भी प्रतिपादन करता ह । यहां पर 
जो यह्‌ कहा जाता है कि उपपुराण श्रपङ्ृष्ट है, सो ठीक नहीं स्यो- 
कि जैसे उपे इन्द्र से अपङृष्ट नही, वैसे ही पुराणपेक्ञया उप- 
परण अरपड्् नहीं । मोदूगल अन्तिम रपपुराण॒ ड । उसमे योगमय 
गणेश का माहात्म्य प्रतिपादित है । इस तरह से वेद्‌, पुरार्‌, 
उपपुराण श्नादिरयो के आदि मध्य अन्त म गखेशतत्व क प्रतिपादन 
हे । इतना दी क्यो { बदाविष्एवादि भी गणेशंश होने से ही शाख 
प्रतिपाद है । कोई लोग बुद्धिष्य चिदात्मरूप गशेशस्मरण॒ करके 
सत्कमं करते द । कोई प्रणवस्मरणपूर्वक सत्कम करते है । कोई 
7जक्दन्मद्यवयवमूत्तिषर गखेश दा स्मरण छरते है । एवं को 
योगप्रय गखपति का सास्य करते है । यो समः शुभाञ्युम कक्यारम्भ 


९ दातय 





क्या गणेश अनास्ये देवता दै † [ ३६१ ] 


मरं येनकेनचिद्रपेण गणेशस्मरण देखा जाता है । कोई कते ईहै-- 
्राणश्रयाण समय मे, पित्र यज्ञादि मेँ गणेशस्मरण नदीं प्रसिद्ध है, 
सो ठीक नदी, कारण ? गयास्थित गणेशपद्‌ पितृमुक्ति देने वाला 
द । वेदोक पितरयज्ञारम्भ मे गणेशपूजन का निवेध नहीं है । इसी 
लिए वहां मी गेशपूजन होता है चौर बह युक्त दै । इसीलिए श्रव 
गणाधिपति को य्येष्ठराज शब्द से सम्बोधित करती है । 

शणेशगीताः मे मर्णकाल मे मी गरेशस्मरण कदा है- 

“यः स्मृत्वा त्यजति प्राणमन्ते मां द्ध यान्वितः। 
स॒यात्यपुनरःवृत्ति प्रसादान्मम भूथूज ॥“ 

गणेशतापिनी मे भी कहा है-- 

श्रो गणेशो बे ब्रह्म तद्विधात्‌ › यदिदं किञ्च, सर्वं भूतं 
भव्यं सवैमित्याचक्तते" 

इस तरह यह्‌ सिद्ध ॒हच्ा कि- पुणे परनन परमात्मा ही 
निगु ण एवं विध्न विनाशकत्वादि गुणएग्ख विशिष्ट गजवद्नादि 
अवयव मूत्तिधर रूप भें गणेश है | 

ड क, ४ 
क्या गणेश अनाय्यं देवता है ! 

इस प्रकार आयिदेविक पत्त म गणेशलोक के स्वामी भक्तो के 
समस्त विघ्नो को दूर करने वाले भगवान्‌ गश ह । बे न्यदुरूपं 
कामयते तत्तद्‌ देवता भवतिः के अनुसार भक्तो की भावना के 
नुसार यथेच्छरूप बनाकर समय समय दशन देते ई । 

श्राजकल कुड भन्थ-चम्बक परिडतम्मन्य पाडचास्यो के शिष्य 
होकर बाद्यङ्कसंस्कार दषितयन्तःकरण सुधारक श्री गणेशतस्व पर 
विचार करने का साहस कर बेठते ह ! वे अपने गुरुश्रों के विपरीत 


[ ३६२ ] ॐ क्यो १ 


कितना विचार कर सकते ह ! उनका कहना है पहले गणेश रायो 
के देवता नर्ही थे किन्तु एतद शीय अनार्यो को पराजित करने पर 
उनके सान्त्वनाथे गणेश को पने देवता्नों मे मिला लिया गया 
न्थ -ुम्बक होने के कारण छुं पुराण, ङु वेदमन्व्र, कुञ चौपा- 
इरयो का सं्रह कर श्रपनी अनभिज्ञा का परिचय देते हए ठेते 
स्वरूप मँ गणपति का वर्णन किया करते दँ छि जिससे शास्तीय 
गरणपतिस्वरूप समाच्छन्न हो जाता है । यद्यपि थोडे से भी तलन्नो 
के लिए एेसे असम्बद्धालाप देय ही हँ, तथापि मूर्खो > क्तिए 
व्यामोह होना स्वाभाग्रिक दी है । कोई इन मदायुभार्वो से पे छि 
गणेश नाम का को तत्व है यह केसे जाना गया ¢ पुराणादि 
शासो से या यत्र तत्र॒ गणपति की मृत्तियों को देखकर । यदि 
शास््रो से ही गणेशतत् सममा जाय तव तो किर इन्दं श्ना 
देव कसे कदा जाय, क्योकि शास्र से तो वे ब्रह्मादिर्यो के पूज्य पाये 
जाते हँ । यदि द्वितीय पक्त उचित समभे, तब तो उसे देवता या 
पृञ्य समना यह्‌ केवल सूखेता ही हे, कारण केवल काष्ठ मृत 
पागणादि को कोन अभिज्ञ सममा । यदि अहरय देव शक्तिविशेष 
। का श्रावाहन कर उस मूत्तिं का पूजन क्या जाता, पतो भी वहं 
देवशक्ति किस प्रमाण से जानी तथा ्राहूत की गई ह, इसका 
उन्तर यदि यह्‌ कहा जाय कि शास्त्र हयी से यह बात जानी गहं तवं 
फिर शास्त्र ने तो गणेशत्त्व को श्रनादि ईश्वर ही कहा दहै । फिर 
बह श्नार्यो के देवता केसे हए । फिर दूसरी विलक्तण बात यह्‌ है 
कि शास्त्रों के भी त्राधार पर गणेश को अनार्य का अभिमत देव 
मानना श्रौर रायो का काह्य देशं से चाना; भारतवषं में प्राथमिक 
अनार्यो का निकास, अनार्यो के देवत गणेश को आर्यो का प्रह ! 
मला देसी वेशिरषेर की वातं अनाय शिर्यो के सिवा किसे सूख 


गणेश के द्वादश नाम ( २३६३ |] 


कती है 0 भला कोटं भी सह्टदय क्या वेद्‌ पुराणादि शस्तो को 
मारवा ह्र भी चार्यो का बाहर से चाना तथा गरे का अनाय्यै- 
देवत्व स्वीकार कर सकता दै १ वस्तुतः यह सव फल दूषित 
संस्कते वथा भाचायशूल्य मनमाने शासो के पुस्तकी ज्ञान काद) 
इसीलिए ज्ञानलवदुर्विद्ग्ध अनभिज्ञो से भी शोचनीय सममे जाते 
ष, शरीर इसीलिए हमारे यहां किसी भी सच्छासर के अध्ययन का 
नियम दै कि अआचाय्ये परम्परा से शासनीय निगूढ रहस्यो को 
सममना चाहिए, परस्पर विरोधी वाक्यो का समन्वय करना 
ब्ाहिए । ेसा न होने से गणपति की मिनन र लीलाए प्राणियों को 
मेहित करने बाली होती ई, जेसे ठनका नित्यत्व श्रौर पार्मती 
पत्रत् शनि की हृष्टि से शिरच्छेद्‌ गजबदन का सन्धानादि । 

इसीलिए गोस्वामी जीने कहा हे छि अनादि देवता सममकर 
गखेशादि के हप भेद, शिब पूज्यता रादि श्रंशो मे संशय न करं 
उनि कोई असखशय करे, सुर अनादि जिय जानि । 


गणेश के दादश नाम 


गणश परमात्मा का विष्न-नाशक स्वरूप है, इसीलिए प्रत्येक 
भ्यं के च्ारस्भ ह खवप्रथम गखेध जी के पूजन ब ध्यान का 
शास्त्रीय श्रादेश है, विध्न--देवी श्रौर लौकिकि--दो भरकर क 
होते दै, देवी विभ्नों की निवृत्ति के लिए ईदवर प्राथना अर लौकिक 
विनो को दूर करने के लिए ॒कार्यक्त का सर्न॑तोभावेन थुक्त- 
चेष्टः होना ष्मावङ्यक हे ¦ गणेशं उपासना से ये दोनो प्रयोजन 
षिद्ध हो जाते दै । दैवी बिष्नों का मूल पूर्जङृत तत्तत्‌ क्मौ का 
विपाक हे, परन्तु लौकिक विध्नं कछ मूल कारण हमारी मूर्खता? 
श्रनवधानता एवं अयुक्त वेष्टा ह । म्यः देखा जाता है कि जो ल्वेग 


[ ३६४ } छ क्रयो 0 


श्रभिमान, मात्सर्य, क्रोध; लोभ तथा प्रलाप आपि दुगुष्णों बाहे 
होते ह वह प्रत्येकं कार्य मेँ श्रपने अनेक शत्रु वना लेते ई, शत्र 
शमो का बाहुल्य ही विध्न का मूल द । सो हमारे कार्य्ण॑मे कोई 
विध्न न पडे एतद्थं जहां गणेशा की गजवदन, लम्बोदर, एक्दन्त- 
मूर्तिं का ध्यान करते हए पूवे लेखानुमार साधक अनेक शित्ताए 
प्राप्न करता दै, वहा अपने मुखसे गणेश के द्वादश नामों 
उच्चारण करता हृता भी उनके अर्थो का मनन करके श्रनेक 
शिन्ताश्नो से लाभान्वित होताः वे द्वादश नाम प्रत्येक सनातन 
घर्मीं गणेशपूजा के समय इस प्रकार बोलता है- 
सुयुखश्चैस्दन्तश्च कपिलोगजशूणंकः । 
लम्बोदरश्चविकटो विष्ननाशो विनायकः 
धम्रकेत॒मंणाध्यक्ो 
धूम्रकेतुगंणाध्यक्तो भालचन्द्रो गजाननः 
दशेतानि [भ क, 
द्द्रशतानि नामानि यः पटेचद्ुरएुयादपि ॥ 
विधारम्मे विवाहे च प्रवेदो निगमे तथा । 
संग्रामे संकटे चेव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ 
( पूज्ञा पद्धति ) 
अर्थात््‌-(१) सुमुख, (२) एकदन्त, (३) कपिल, (४) गज- 
कणे, (५) लम्बोद्र, (द) विकर, (७) विध्ननाशक, (८) विनायक, 
(६) धूम्रकेतु, (१०) गणाध्यत्त, (११) भालचन्द्र, (१२) गजानन । 
इन बारह नामों को जो पदृता ह या सुनता है, विद्यारम्भ, विवाह, 
नगर प्रवेश, यात्रा-प्रस्थान, युद्ध चौर संकट के समय मे उसके 
किसी मी काये में विघ्न नदीं पड़ता । 


मनोमृति गणेश 


वास्तव मेँ गणेशतत्व मन का ही उपलकण है । चेतन पुरुष 


॥ 


वनय 


मनोभूति गणेश [ ३६५ ] 


्ौर जड प्रकृति को दी शास्त्र भँ शिव पावेतीः नाम से स्मरण 
द्या गया दै । पुङष एक च्रौर अद्वितीय है, परन्तु प्रकृति के परा 
नौर श्रपरा दो मेद माने गये द, सो एक शङ्कुर का प्रथम दन्त कन्या 
स्रती से पुनः हिमालय कन्या पाचदी से सम्बन्ध प्रकट छया गया 
ह। सती रूप परां प्रकृति का छष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं अतः 
णादि परमथो मे सती कौ सन्तान का वणेन नदद मिलता, अपरा 
प्ति दयी संसार की हेतु है इसलिए उससे ही षण्मुख, गजश्ुख 
्रादि बिलच्वण खष्टि का प्रादुर्भाव होता है ¦ पत्थर जढता का 
उपतत्तण द तरसम्भव पावती नाम भी इसी राशय से प्रयुक्त होता 
है, सो प्रत्येक प्राणी का चेतन लीव पुरुषतत्व का अंश ड श्रौर 
वैद देह प्रकृतिदेवी का विकाश । उक्त जङ्‌ ओौर चेतन दोनों के 
्ेगायोग से एक तीसरा तत्व उतपन्न होना स्वाभाविक दै क्योकि 
उब ग्रसमान गुण बाली दो वस्तुओं का सम्मेलन होता है तो 
स्का परिणाम अनिवाय॑रूप से अन्य तीसरे पदाथ का प्रादुर्भाव 
हेता दै, सो प्रकृति पुरुष क संयोग का परिणाम दी बह तीसरा 
च्ल मन है, प्रकृति जड हे, पुरुष चेतन है, श्रौर तत्सम्भव मनः-- 
श्मयात्मकं मनः इस दाशेनिक सिद्धान्त के ्रनुसार जड़ चेतन 
रनों की न्धि कदा जाता हे, यदी दाशेनिक भाव शिव पार्वेती के 
सरोग से गणेश की खसपत्ति के रूप मे प्रकट करिया गया है । जङ्‌ 
कृति के पूणे चिकाश का अन्तिम परिणम-सर्बातिशायी शरीर- 
गुङत् हाथी में दीख पड़ता है चौर बुद्धिजीवी प्राणी के रूष में 
चेतनांश का अन्तिम विपरिणाम मनुष्य में व्यक्त हृश्रा है, इसकलिष 
-'उमयं वा एतत्रजापतिः निरक्तश्चानिरक्तशचः-के अनुसार 
वही दं वतत्व मन रूप गणेशमें गज श्रौर नर के साम॑जस्य से 
न्क किया जाता दह । 


| ३६६ क्यो ¢ $ 


कहना न होगा करि समस्त काये-कलाप की साधना एकमात्र 
मनस्तत्व पर निभैर है-- भन एव मञुष्याणां कारणं वन्धमोक््यो" 
"तन्मे मनः शिवः सङ्कल्पमस्तु चर “मन जीत जग नीतः श्रादि 
सुक्तियें हमारे इसी आ्राशय को पुष्ट करती ई । सवं प्रथम भ्रत्येकं 
कायं का सङ्कल्प मन में उठता है, फिर बही बाणी च्रौर कमं 
परिणत होता दै इसीलिए वेद कहता दै कि.-- 


“यन्मनसानुमनुतेतद्बाचावदति, यद्वाचा वदवि तर 
करम्भा करोति + 

शर्थात्‌-जो मन से मननकरतादहै सोद्ी वाणी से बोलता 

है, जो वाणी से वोल्तादैसोदही कमसे करता दे ५ 

इसलिए प्रत्येक कार्य की सिद्धि प्रबल मनोयोग पर॒ बलम्बित 

है, इसे द्यी लोक माषा में (लगनः कदने ह । ाघुनिक मिस्मरेकम 

श्रादि प्रणाली के अभ्यासी लोग इसको दही “बिल पावरः कटक 

पुकारते है । सो प्रत्येक कायं केश्रारयम म सायक को किस प्रकार 


श्रातम विश्वास उतपन्न करना चाहिए यह तथ्य गणेश के उपयुक्घ 
बारह नामों मे निहित है, यथाः-- 


सुग्ुष-- मन = समस्त इन्दरियगण का सुख = सुख्य = मुखिया है! 
एकदन्त-- मनः युगपदज्ञानातुत्पत्ति मनसोलिद्खम्‌' इस दाशनिक 
सिद्धान्त के अनुकार एक समय एक ही वरतु मँ लगाया जाखकता हे । 


कपिल-- मनः श्चपनी चच्लता म कपि--बानर को भी मात देने 
वाला हे । 

गजकशं-- मनः दूसरे के मन की गप्र बात को भी श्राकार, इङ्गित 
चेष्ट, भाषण न्नौर गति आदि से तत्काल भंप जेता दे । 


मनोमूतिं गणेश [ ३६७ | 


द्र--समसरत संसार कौ दृ श्रुत लवी चौदधी पटना इस के 
छक कोने मे समाजातीरह। 
विकट--यद इतना विकट है करि अजुन जेसे सत्यशाची योधा ने 
मी इसके प्रावल्य के सामने नतमस्तक होकर श्रीमद्भगवद्गीता ऊ 
शदो मँ--चच्चल हिं मनः क्ष्ण । प्रमाथि बलवद्‌ दटद्म्‌? कहते हुए 
हयियार दान दिए दँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी श्रज्न की इक 
रिया का प्रतिवाद न कर स्वयं भी--असंशयं महाबाहो । मनो 
र्िमरहं चलम्‌? कहते हए इसका समथेनदही क्रिया है, तभी तो 
एखार मेँ चलते पुज पुरुष को कहा जाता दै कि इसका तो विकरो- 
न्व पाठ पहुंचा हुमा हे । 
पिघ्ननाश- जब प्रवल मनोयोग से कोह कायं किया जायगा तो 
विन वाघ अपने आप कार हो जायेगी | 
न्नियक--यही सच इन्द्रियो का विरिष्ट स्वामी है, जहां यद्‌ 
वत हरा कि इ्द्रयो मे कोद विकार उत्पन्न हो ट नहं सकता । 

-- सङ्कल्प विकल्पात्मक अविस्पष्ट धूम धूसर कल्पना की 

प्ता ही मन के अस्तित्व का प्रबल प्रमाण है। 


्रशाध्यत्च- संख्या मं श्रा सकने योग्य सभी सांसारिक पदाथ 
शन यह्‌ स्वामी हे। 

लचन्द्र-- राङ्कर भगवान्‌ के मस्तक मे विराजमान चन्द्रमा का 
¶ष् संक्तप् सर्करण ह । क्योकि विराट के मनसे चन्द्रमा 
सवन हा हे श्रौर उस चनद्रतस्व से सब प्राणियों के मनः श्रनु- 
ग्र है । 

शवान --दाथी की भांति इसका जख भाग दी विलक्तण ड, 
शदे साय पैयपूेक आरम्भिक कडिनाइ्यो को पार छर जाए तो 








[ इदम ] ॐ क्यो १ क 


तो फिर कण्ठ से नीचे का उच्चर भागतो चेतनांश का दी विपरि 
णाम है । च्र्थात्‌-आरम्म मेदी साधक को मनः का अरटपटापन 
खलता दै पश्चात्‌ बही मन साधना का इतना अभ्यासी हो जाक 
है छि उसके बिना न्य किसी व्यापार म बह शान्ति श्नु 
नरी करता । 

यह स्पष्ट है कि यदि साधक उक्तं द्वादश नामो का अर्थं मनम- 
पूर्वक उच्चारण कर तो उनमें आत्म निभैर होने की भावना जागृत 
हो सकती हे । 


गणेश विश्वतोमुख प्रणव दे 
गणपति अथर्व॑शीष मेँ ज्िखा हे कि- 
श्रो नमस्ते गणपतये ¦ 

श्राङ्ाररूप गणपति के लिए नमस्कार । 

हम पीदधे मोद्गल पुराण के प्रमाण से यह्‌ सिद्ध कर आए ई 
कि वास्तव में विद्बतोसुख सगुण ओङ्कार ही गणेशरूप में पूज 
जाता है, सो यदि बिदृवतोमुख ओकार की लेख्य प्रतिमा बनाए सन 
वह्‌ इस प्रकार बनेगी- 


६ इसे कसीर से देखो, अनार ही दी 
+ पड़गाः परन्तु इसका निर्मांस विचक्तण॒ चित्र 
कलाकार ही कर सकता है, शतः सवं साषार्छ 

® में इसका सरल रूप आज भी सर्वत्र इस प्रका 

= पूजा जातवा है जिसे स्वस्तिक क 
9 जाता है । भारतीय संस्कृति के इस पवित्र चिहू शे 
४२ अन्य सभ्य देशो ने मो अपनी सस्कृति मं परिग्रह 

किया दै, परन्तु जिख प्रकार शङ्खा से निकलने काह 

० ` गज्ञा प्रवाह व्यो २ रागे बदा है ्यो २ अनेक स्च 









॥ 


प्रह पुजन विज्ञान [ ३६६ |] 

यक नदियों के सङ्गम से विचित्र होता गया है, ठीक इसी प्रकार 

हमारी संस्कृति श्रौर उसके चिह्नं भौ अन्यान्य दर्शो मेँ कु विचित्र 

श्रबश्य हो गये है, सो जमेनी आदि दर्शो मे स्वस्तिक श्रीर्‌ भी 

कह कर सम्मान देती ई, इसका कुल विवेचन पी 

लिख आए ई ! इस्तामी सस्कृति सम्पञ्च जातियं इसे 

सनातन धर्मी प्रत्येक शुभाशुभ कमं के प्रारम्भ मेँ नवग्रह 
पूजन अवश्य करता हे, यह्‌ क्यो 

शह यत्च करना चाहिए । 
हम पीछे “ण्ड पिरुडः सिद्धान्त में अ्रौर शुहूतं बिक्चानः 








~~ + ग्री 





हधुक्ाय हो गया है, जेसा कि प्रस्तुत चित्र से जाना जा खकता डे । 
नाजीलोर्गोने जो कि अपने को विशुद्ध अराय्यं मानने 
«$ मे गमैरव अनुभव करते, इसी रूप को महत्व दिया 
| है । परन्तु इद्गलेर्ड श्रादि श्नन्यान्य सभी ईसाई 
श्मधैच.द्र सित सवतोमुख तारेके रूपभे सम्मान 
देती ई! बहु वास्तव में च्रोकार का श्रध बिन्दु चह 
^ दीदे । 
0 
योगी यास्यवल्क्य ने अपनी स्छति मँ मन्त्र विनियोग पूबेक 
-श्रदशान्ति प्रकरण लिखा ह, यथा-- 
ओकामः शान्तिकामो वा अ्रहयन्ञं समाचरेत्‌ । 
( याज्ञ ० स्मरति श्राचाराध्याय २६४ ) 


जात्यि इसे श्र अधिक सरल बनाकर "ऋस 
ग्रह प्रजन विज्ञान 
शर्थात्‌--श्री रीर शान्ति की कामना करने बाल्ति मनुष्य को 


[ ३५० ] ॐ कर्यो 


प्रकरण म॑ भी यह्‌ सिद्ध करश्चारु, कि हमारा यह मानव पिश 
वन्तद्‌ देवताच्रो के दान सरे वनी एक पञ्चायती धमंशाला ॐ 
समान है । सो जसे कोई संस्था घमशाला के निमित्त अपील र 
तो सभी उदार दानी अपनी योग्यताुसार उान देते, एने 
भूमि दी तो दूसरे ने ईट पत्थर, तीसरे ने लोहा लक्कड्‌, तो चौये 
ने चूना सीमिरुट--इस तरह उक दानिर्यो के दान से थोडे दिन मे 
सर्वाङ्गपखे घरममेशाला बनकर तेयार हो जाती है । संस्थां के 
सञ्चालक दातारो के सम्मानाथे पस्थर मे खुदा २ कर उक्त दानियो 
के दान का विवर्ण चथा नाम धमेशाला के अुरुय स्थान में लगवा 
देते ह ! जिस दिन उक्त धमेशाला का उदूघाटन मुहूत होता है ठो 
उक्त सभो दानिर्यो को सादर बुलाया जातत है नौर मरी समामे 
मन्त्री जी च्रपनी रिपोटे उपस्थित करते हुए कृतज्ञता प्रकाशनाय 
उक्त दानिर्यो का नामे लेकर दान के उपलक्ष्‌ मे उन सव का 
धन्यवाद करते है, यह्‌ लश्कर शि चार सवत्र प्रचलित है } यटि 
कदाचित संस्था का मन्त्री दानिर्यो का धन्वादनकरे ते दानीजो 
च्छ दे चके ई-बह्‌ काथिस ह्वीनने से तो रहे, परन्तु उक्त संस्था के 
सद्वालको को कृतघ्न चवरय समा जायगा, क्योकि दान मागने 
के समयतो ये लोग टोली बनकर द्वार २ प्रुमते ए प्रत्येक दानो 
को “भवान्‌ सोमः भवान्‌ सूय्य. कदने थे, परन्तु अव अन्तं 
'बन्यवादः देते भी नना । यह्‌ ठीक है किं घन्यक्राद्‌ से पेट नही 
भरता परन्तु हमने स्वय वहत से उत्सर्बो मे यह काण्ड देखे हैः कि 
यदि मन्त्री जी अमुक व्यक्ति का घन्यवाद्‌ करना भूल गये तो 
महाराज ! अमुक व्यक्कि अप्रसन्ना प्रकट करने के लिए तताल 
समो-स्थान छोडकर नौः दो म्यारह हो गये, पी मालूम पड़ने पर 

जष्ी २ चमा मांगने परमी सीघेन हृष] 
खो हमारे इस पिण्ड के निर्माण म भी सूर्यादि नवषो श्र 


बरह्यारुड भर सं माङ्चारा [ २५१ ] 


मधान हाथ रदा दे | मानवपिर्डमे मूयेने चात्मा फुकी, चादर 
ने मन दिया, मङ्गल ने रक्त का सचार क्रिया, वुव ने कल्पनाशकक्त 
री, वृहस्पति ने ज्ञान प्रदान किया, शुक ने वीयं अर शनि महाराज 
ते युख दुःख कौ अभूति दी । इस प्रकार धमेशाला-रूप हमारा 
यह शयीर इन्दी महाभार्वो कौषकपाका फलदहै, सो उक्त घर्म 
शला का जव २ भी उद्मब होता है, श्र्यात्‌--र्नी्र डालने के 
समय = गर्भाधान से लेकर पुननिर्माण = श्रन्त्यष्टि सम्कार परन्त 
उच जव मी कमी अवसर अता है तब तव उक्त सभी दाताच्रोङके 
नाम लेकर--*मूर्याय तमः? चन्द्रमसे नम" भौमाय नम, वुधाय- 
नम^ ब्रहस्पतये नमः, शुक्राय नम॒ चौर शतैदचराय नम---कहते 
र सद्र धन्यवाद च्या जाता है | 


नो महाशय उक्त दातारो से दान सांगते समय तो बडी २ 
चापलूसी से पेश आते हैः परन्तु धन्यवाद करने के समय स्बयं 
भी मूक चन जाने ह श्रौर उल्टा दूसरे लें को भी सन्मागं से 
प्रिर करे अपने सद्र कृतघ्न = अहसान रतमोश बनाना 
चाहते ह--वे निस्सन्देह्‌ ईरवर के कोप भाजन वनते द| 


ब्रह्यारड भर से भाईवारा 


यह वात सभी जानतेहंषि जो पुरुष जेसा प्रतिष्ठित होगा 
शी प्रतिष्ठा के अनुसार हम उसके यहा दु.ख चौर सुख में दूरे 
हेग सम्मिलित हते दह, जेसे मौलाना सारिष के यहां वारात में 
महल्ले भर के मियां जुट सकते ई क्योकि श्राखिर चरपने सगो भाई 
शरी लडकीसेहीतो शादी = खाना आबादी करनी है । पादरी 
चाहिव के यहां इससे ऊडं अधिक ऋ सम्भावना की जा सकरी 
दै, क्योकि चाय के एक कप पर दही तो वारातकी दौड धूपो रदी 


| ३५२ ] 8 क्यों 


हे । राजा साहि के यां राज्य मर के-च्यीर सम्राट्‌ के यदा 
विदेशो वक के--ममान तशसेष ला सकते रहै, क्यो इनका 
खाई चारा इतना फेला श्रा दै बस ! अदिनदू लोगो के माई चारे 
की यही साका सा परा गति.” दै, परन्तु एक सनातनवर्मी दन्द 
करा “भाईचारा" इतना विस्तृत है कि उसे यहां न केवल देश- 
बिदेशो के दी अपितु सूय-लोक, चन्द्र-लोक, सदर शनि-लोक श्रौर 
्रप्मारड कक्ताके परते शरिनारे-नन्ञत्र प्रदेशा तके भी महमान पधा- 
रते ह, जिनो चह अपने भत्येक शुभाशुभ कायैभे सम्मान देतादै । 
यहां यह्‌ श्राशद्का व्यथं है क इतने बड़े महमानो को वुलाकर्‌ 
उनको प्रतिष्ठे च्रुहूप सम्मान नहीं किया जाता छन्तु जलके दरि 
शौर चावलके दो दाने चढ़कर सूखा टरा दिया जाता दै, निःसन्देहं 
यह प्रम --सामम्रीनेमनिवतेकः छिसी घदीक पेटक हयै हो स्ना 
हे अन्यथा-प्रेम पन्थकातो यह्‌ प्रधान मोटोः हैदधि- 
माव निन शुदं नहीं, गाड़ी भरे सामान पर। 
री जाता द मेरा मन, मान के एक पान पर ॥ 


शास्ीय स्वरूप 

(क) शमो अहाबनद्रमसाः शमादिस्यथ राहुणा । शन्नो भृत्य 
धूमकेतुः शं रुद्रास्तिम्मतेजसः ।। ( अथव १६।६१०) 

(ख) अमििर्दृषता रातो देषता धरयो देवता चन्द्रमा देवता 
वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या दवता मरूतो देवता 
निरबेदेवा देवता इहस्पिर्देवेनद्रो देवता वरुणो देवतां । 
अय-- (क) चन्द्रमा के साथ सव प्रइ, सूर्यं के साथ राहु, सृघ्यु 
सूचक धूमकेतु था विकराल सद्रगण हमारे लिये कल्याणकारी हो| 
(ह) म्नि, वायु, सूये, चन्द्रमा, अष्टवसु, ११ रद्र; १६ ्यादित्य, 


[ ३५३ | आवाहन रने से श्र कैसे श्रा सकते ह १ 


४६ मरुत, विद बेदेव, बृहस्पति, इन्द्र, वरुण ये सव देवता ई । 

वेदादि शास्त में सूर्यादि नवहो की शान्ति ऊ लिद पूजनादि 
न सष विधान है । राज के अधरुचरे वेञानिकम्मन्य भते ही 

र्वादि श्रो को सवथा जड़ मानते रदं रौर तद नुयायी आलोचक 

महे दी वेदिक ऋषियों पर, सुयं चन्द्रादि प्राङृतिक वस्तुर््मोके रहस्य 
से श्रनभिन्न होनेके कारण उनसे भयमीत हो अपने कल्याण्े्लिए 
विविध प्रकारकी स्तुति प्राथना करनेक्ा चान्ते लगार्े, परन्तु हमें यह्‌ 
न भूढना चाददिए कि दुजनतोष न्यायसे एक तण के लिए इन्द जड़ 
छं्ठार कर लिया जाय तब भी जिस प्रकार जइप्रथ्वी की गति 
बदिकरे वारतम्यसे संसारको भिन्न २ तु्योमे सर्दी गम वर्षा 
शरदि का अनुभव करना पड़ता दै इसी प्रकार अन्य अरे द्ी गति 
विगविक। ससार पर कोड प्र माच न पड़ता हयो यह कैसे सम्भव है ¢ 

इसङ़ अतिरिक्त जैसे अचेतन एव जङ्‌ रेलगाड़ी को उचित 
ननत्रणमें रखने--उसे निदिं समयपर चलने रोकने अ।दिकेलिर 
चैवन्य दूाश्वर तथा गाड को अनिवाये आवश्यकता इहै, अन्यया 
खेशन के सब सिगनल अमर लाल हरी मारिडये रखी रखा रह्‌ 
चाय, इकी प्रकार शास्त्रा मे सूर्यादि रह पिर्डाभिमानी चेतनांश 
ने लदय करके की गद सब प्राथनाषं सर्वथा सुसङ्गत ही हे । 


आवाह करने से रह कपे आ सकते ह ! 


सूर्यादि प्रह हमारी प्रथ्वी से लाखों योजन दूर है रौर लाखों 
गुख वड़े ह यह सभी वेज्ञानिक जानते है, सो सनातन धर्मियों 
ढेढेद्‌ बालिस्व के मण्डप में अथवा चृटकीभर चावललो के छूमन्तर 
भकस समा सकते ह ! अौर इतनी दूर से कैसे श्रा सकते है ॥ 

फोटोग्राफी कंमरे के एक इंच के शीशे में देहली का लाल किला 
तुब लाट च्रौर पुल सदित्त जमना की वाड्‌ का बिर्दृत प्रदेश 


भह मनुष्य पर्‌ कसे चेद्‌ जाते ह ¢ { २५४ ] 
॥ 


क्से समा जाता दे? श्रापकी ही आंख के लघुतम कालत तिल्ल मे 
न केवल सुय चांद अपितु सभी ग्रह नकचत्र केसे समा जाते है 
कमी शद्चावादी महाशय ने इस रहस्य का मी परिशीलन किया है) 
वास्तव भ भावनावाद्‌, सिद्धान्त क अनुसार जर्योही वेद्‌ मन्त्रो फ़ 
श्राभ्यात्मक नायरलंस से वेद पाटी तरा्यण्‌ तत्त्‌ परह्य के नागर 
अपना मन्दरेश त्राकास्ट करता है त्योही तत्काल सर्वञ्यापक प्र- 
मात्मा के प्रबन्धानुसार विद्वभर कौ एकमात्र भाषा वेदवाणी ढे 
परवाप से सूयेपिरडाभिमानी चेतनदेव पजक भक्त के पिरद म 
राजदूत कौ भांति रहने वाली अपनी प्रतिनिधिमूत शक्ति सत्ता 
परित करके पूजक भक्त का कल्याण कर देता है । इसलिए किमी 
मी प्रहपिर्ड को अपनी कन्ता छोडकर महाशय जी के मकान ङे 
कोने से टकराने की दौर उनके चौपट चौवारे म धंसने की चग 
रृयकता नरी है क्योकि वे सव तो पहले से हयी मानव पिर मे 
मूदमरूप से विराजमान ह, च्रावाहन पूजनादि का तो कवल इतना 
दी प्रयोजन है जितना छि मचिस की सलाई मे हज्ञे से ही विदय 
मान अग्निदेव को रगङ़् कर प्रकट करने की क्रिया में हो सकता है । 


ग्रह मनुष्य पर केसो चट्‌ जाते हे ? 

का जावा ह कि अमुक पुरुष पर शनि चद्‌ रहा दे; श्रसुक 
प्र राह केतु च्‌ रदे है, यदि पुरूष पर छोटी सी चिदटी भी 
चट्‌ जाए तो षह तत्काल मालूम पड़ जती है प्रतु ये करो 
अर्ब टन तोल के अह्‌ पिरड चदे हुए मालस करयो नही होते ¢ 

लोक में जसे मूखतापूं चेष्टा करने पर का जाता ञ्च श्या 
दुमहारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गये दै" श्रौर अमुक बुराई करने पर 
उद्यत मनुष्य को कहा जाता है फि “उसके शिर पर तो भूत सवार 
दो रहा है / ठी इसी प्रकार जब नद्धरुड के रही स्थिति ङे 


[ ३५५ | कर्यो ॐ 


तारवम्य से तदज्गभूत मानव्रपिख्ड पर अमुक भलाई या बुराई के 
पढने की सम्भावना होती दै तब इसी वेन्नानिक भाव को प्रकट 
करे क लिए य्ह उ्यज्ग यात्मक = सुहावरा बना हुता है किं अमुक 
हू चदा हरा दै ्र्थात्‌- उस ब्रहकी दशा है । जसे पाप शीर 

ङ्िषी व्यक्ति को डर्डा लेकर मारते या वचाने नहीं आता 
किन्तु ईश्वर के न्याय से पापी की वुद्धि में विहृति हो जाती है 
द्विससे बह च्रपनी हानि के लिये स्वयं ही ताना वाना बना लेता 
है, इसी रकार पुरयात्मा की बुद्धि वास्तविकता समने मँ समथ 
र जाती है जिससे बह दुस्तर कार्यौ को भी कर सकने मँ सफल 
हो जाता दै, श्र्थात्‌--भगवान्‌ भक्त पर कृपा करके रसे- ददामि 
बुद्धियोगं तम्‌! के ्जुसार वुद्धियोग' ही प्रदान करते है जिससे 
पमी छाम बन जातेर्है यौरर्ष्ट होतेह तो शुद्धिनाशास्रणस्यतिः 
ॐ अनुसार बुद्धि छीन लेते ई जिससे उसका नाश हो जाता है। 
चो इमी प्रकार प्रह भी जव किसी महाशय पर चदते है तो उसकी 
बुद्धि मे नलु नच चकं वितकं, श्रगर, मगर, की सनक सवार हो जाती 
है । जैसे उन्मत्त प्रमत्त को अपनी खोपड़ी छा शिकार स्वयं मालूम 
तीं पडता, बित्तिप्र पागल को अपने पागल्लपन का पत्ता न्ह 
चलता परन्तु दुसरे लोग उसको अण्ड वरुड वात सुनते दी वत्ताल 
माप लेते ई कि श्रधेविन्तिप्नोऽयम्‌ः ठीक इसो प्रकार आप अपने 
उपर चदे हर शनिदेव को नहीं देख पाते किन्तु साच्तर सनाठन- 
धर्मी तुम्हारी जिह्वा के हिलते ही त्काल श्रतुमव कर लेते ह कि 
देवनां भ्रियोऽयम्‌ । 


क्या पोपजी ग्रह के एजन्य्दं! 


कहा जाता है कि श्चमुक वस्तु दान देते से प्रह सल जाप । 
स्या श्रह धूसखोर दँ शरीर पोप जी ग्रहो के एजेर्ट दँ १ जे इनी 


क्यापोपजीश्रहोकेप्जेर्टर्ह१ [ ३५६] 
पाकेट भरने से सब काम ठीक वन जाएगा | 


मालूम होता है कि महाशयजी को यह विदित नहींहे षि 
श्रचानक ही त्रमुक ररोगरक्योच्ाजातिह श्रौर मन जी परेशान 
क्यो हो जता है १ आआयुवंद शास्त्र में लिखा है #ि-- 


पू्वजन्मद्रतं पापं व्याधिस्पेख वाधते | 
तद्मान्तिरोषषैदनैजंपहोमसुराचंनैः ॥ (माधव निदान) 


शर्थात्‌-पुवजन्म-कृत पाप व्याधिरूप बनकर मनुष्य को 
देते है श्रौर उनष्टी शान्ति श्रीषयि, दान, जप, होम श्रौर देशपूजन 
से होती है) कना न होगा #ि यहां सर्गो का कारण पूवे जन्मार्चिव 
पाप बताया है, यजुर्वेद स्वयं एकमात्र श्रौषधि से उनकी शान्ति 
नही मानवा किन्तु दान, जप, होम, देवपूजन को भी आवश्यक 
बताता हे, युनानी बालि मी दवा के साथ दुवा = ईइवर भान 
च्रौर खेरात ्रवश्यक्‌ सममते द । रुपया पैसा कमानेमेँ भी सूल 
षसीना एक करना पडता है, अत. द्रव्य को मनुभ्य का ब्वाद्य प्राण 
मान्त हे, सरे यदि कोद पुरुष स्वेच्छा से दान रूप मे अमुक २ 
यस्तु ब्रदान करेगा तो उसे मीठा २ किन्तु ह षंपुणं कष्ट अवश्य होगा, 
जिससे रोग कष्ट निवृत्ते हो जायगा, यानी रोगी को जितना इष्ट 
सुगतना था बह द्रन्य के देने से हो जायगा । इसीलिए दान, हैसि- 
यत से कम करने पर फल नदीं देता, इसलिए ग्रह घूसखोर नही 
किन्तु पूवे जन्म के पापों का बदला चूकाने के लिए परमात्मा की 
छमोर से नियुक्त न्यायाध्यत्त दै । जेसे जज इतना जुर्माना या इतने 
दिनि ङी &द्‌ की आज्ञा देते ई, जुर्माना भरने पर केद्‌ में जाने टी 
भावरयकवा नं रहती, इसी भकार शारीरिक मानसिक कृष्ट या 
दान युखुयादिक इन दोर्नो विकल्पो से एक च॒ना जा सकता है, दान 


अण्ड पिरड मूलक श्रायुर्वेद्‌ [ २५७ ] 


बे पर कष्ट अवदय दूर हाता द्‌ यह हमारा निजी अनुभव द| 
पादी ब्राह्मणौ से चरधिक भगवान्‌ के एजेए्ट अर कौन 
चके है, यह सय वेद्‌ कता ह । यथा-- 


यः ््पेयेभ्यो याचद्भ्यो देषानां गां न दिरछति 
त्राय देवेषु बुश्चते । ( अथव० १२।४।१२ ) 


त्रथत--जो पुरुष देवतां के निमित्त याचित गायनो 
पादी ब्राहमणो को नरह देता, देवता उसा दण्ड देते हं । 


( ग, 
अण्ड पिंड मृलक आयुवेद 

यहां इतना ओर मी अधिक सममः लेना चाहिये च त्रह्माएड 
न्याप्त तत्तद्‌ देवी शक्तियो का केवल ‹ मानव पिरुड › मात्र पर्‌ द 
्रमाव नही पड़ता अपितु वास पूम भिर पत्थर पानी स॑स्र जड 
द्वा्थो परभी पङ्तादहै । क्योँकरिये सब वस्तु भी नद्मार्डा- 
भिमानी कीसी न किसी देवता से ही सम्बद्ध ह । आयुर्वेद शास्त्रम 
बो रयुक लोहे लक्कड का काथ देने की व्यवस्था की गङ्‌ दै वह 
इसी अण्ड पिण्ड सिद्धान्त पर अवलम्बित दै) रोगका तासन 
है-मानन पिण्ड मं रक्त, मांस, मञ्जा, मेदा अस्थि, शुक्र अर 
्रोज इन तच्छं म से किसी तच्च की कमी या अधिकता हो जाना | 
रौर चिकित्सा छा तात्पयं है-- उसी तच्च को नक्चार्ड व्याघ्र घास 
य, श्रन्न, चातु अदि छिसी द्रव्य से पूराकर दिया जाय। 

बीमार को किलकेवाली मू"ग की दाल खिलाने ऋ यदी हेतु ६, 
कि रमणः व्यक्ति का वीयं त्तीण दहो जाताहै श्मौर ब्रह्माणडमे बी 
श्वानीय द्रव्य पारद्‌; अर्थात्‌ पारा दै सरो जिन दर्यो पारा अधिक 
रत्रा मे उपललन्ध हो वे द्रव्य बीमार के लिये लामप्रद सिद्ध दोगं। 


[ ३५८ | क्यो 


4५५ 


सोमूगमेँश्नीर खास कर उमङद्िलके मे पारे का अंश अधिक 
मात्रा अँ पाया जाता है । यही यात धिया चौर लोको के सम्बन्ध 
कही जा सकती ह्‌ | 


इसी तरह यकृत श्रौ प्लीहा, अर्थात्‌ जिगर चौर विद्धी ही 
तरिमारियो मं लोदासव कुमारी आसव टमाटर श्रायरन कुनीन आदि 
ग्रौषधियं इसलिये दी जती है, कि शरीरम खाये हुएस 
पठार्थोक्ा जोरस जनता हे, वह यकृत श्रीर्‌ प्लीहा के द्वारा ही 
रञ्खित होकर रक्त अर्थात्‌ लाल रंग बालता वनतादहै सो इन दोनो 
यत्रो के विदत हदो जाने पर वह्‌ रग लाल नर्दी दो पाता, किन्तु 
पीला ही रह जावा है, इसी किये ठेस रोगीर्यो के नख, जिहा, नेत्र 
च्रौर मलमूत्र तक अतिपीले हयो जति ई, सो उस रोग की निव्त्तिके 
लिये मंगल प्रह से सम्बन्ध रखने वाली सव वस्तुं श्रौषधि ॐ 
छप मेदी जाने परलाभहोनेकी पुरौीसमावनादहै ) कहना न 
दोणा करि उपरोक्त द्रव्य मांगलिक रसायन से मर पुर होते ई | 


अरपामामे (उमा) चरकं (श्राक) पलाश ( दाक) खदिर 

( खेर ) चटुम्बर ( गूलर ) अङवत्थ ८ पीपल ) ऋौर ङु इन 

सारतो श्रौषधियों म सुय, चन्द्र, मंगत बुध, बृहस्पति, शुक, शौर 

शनि, सातो महा ग्रहो के क्रमशः विशेष तन्त विदययमानर्ह । इसी 

प्रकार सोने, चांदी, ताम्बा, पीतल, कासी, पारा अर्‌ ल्ोहा-- इन 
सारतो धातुच्रो मे, चथा माणिक मोती विद्रुम (सूगा) पत्ना, 
( पिरोजा 9 पद्मा (पुख राज) वज्र (हीरा) नील मणि 
( नीलम ) इन सात रत्नो म करमशः सूर्यादि सात महाग्रहो के विशेष 
छश उपलग्ध होते द । सो मानव पिण्ड म जब जिस देवता क 

प्रदच्च तन्व मर न्यूनता किंवा अधिकता आ जाये तो उसके तारतम्ब 
छो ठीक करने के लिये तत्तद्‌ श्रौषधि्यों शी किधिवत उपासन 


हवन विचार [ ३५६ | 


ग्री जाती दैः यदी च्रायुवंद शास्त्र का मूल खिद्धान्त ह । 

तयतत देखने मे आता है, छि सुदूर आकाश में श्रवस्थित 
हो का प्रमाव र्वी के जड़ पदार्थो पर मी पर्याप्त मावा मे पडता 
दै। प णिमा का पूण चन्द्रमा समस्त प्री को उदुवेक्लित करता ह 
ब्यपि ठोस होने क कारण पाषाण वत्त, ओर स्तक त्रादि पदार्था 
महम उस श्र कषण विकपण कौ प्रगति को देख नी पाते, परन्तु 
तरत होने के कारण अनन्त-जल-राशि समुद्र को बल्लियो उलता 
प्रयत्न देखते ई । 

शनि कौ उच्च नीचता के तारतम्य से नीलम की आभां मी 
नतस्य हो जाता है । यह्‌ अनेक रत्न परोत्क जोहसियों को जवानी 
म मालूम हृ्रा टे । सो इन्दी विज्ञान पू मावनाच्नों के आधार 
ए मारतीय ऋिर्यो ने मानव पिरूड की उन्नति के लिये क्रिये जाने 
बति प्रत्येक काय मे अविकाधिक सफलता प्रा करने क निमित्त 
ह नक्तत्र तारे, सिनारे, संयारे, चौर धूमकेतु, उल्का पिण्डों के 
तारतम्य से तैयार होने वाल्ञे विशिष्ट वातावरण ^ कुर हवाई 
का “श्टमास्पफ्ीयरः की अनुक्रूलता निर्माण करना ही नत रह्‌ 
पूजन का वास्तविक उदं श्य माना है । 


हवन विचार 


श्रारच्व कमे के निर्विघ्न परिसमाप्त्यथं ससे प्रत्येक संस्कार 

ढे प्ररम्म मँ गण॒पस्यदि देवो का पूजन आवश्यक दै इसी प्रकार 
प्रयः सभी धामिक अनुष्टठानो मँ हवन भी तदङ्गभूत होने के 
करण करणीय दे यह सवेतन्त्र सिद्धान्त दै । अजक इस युग मे 
प्रत्यत वाद्‌ मे पले हवे व्यक्ति तो हदन को, ततद बहुमूल्य पदार्थौ 
१ श्रन्ति मे व्यथं फक देने की एक जंगली प्रथा माच सममे ह 


| २८० ] यो 


परन्तु प्रव्यक्त बारिर्यो छी य धारणा वसी हमे श्रम पूण हे जेसी 
किसान को कोमती चन्न खेत की मिद्री मे गलते हबे देग्वकृर शमी 
कृपि-विज्ञान से च्रपरिचित उ्यक्तिी दो सकदी है| 


ट्म यत्रतत्र य्न यागादि करते कराते हवे आज कन प्राय 
सवत्र ही कम्यूनिस्ट मोशलिस्ट एवं अधक चरे कातरे सियों द्वारा श्ये 
ग त्िरोष ऋ सामन करना पड़ा दे अतः दमे यह कटु अनुमव ह 
कि च्राजकरा कथित शिक्तित समाज एक साधारण सान जिदनामी 
मौनिक् विज्ञान नहीं जानता है । घर मे नपा तुला शन्नो, घर द 
वालक श्राधा पेट खाते हो, तब भी चतुर किसान पाषाण का हट्य 
वनाकर सव ्नन्न खेत की म्द मे भिल्ला डालत्ता ह | वर में तनन 
कादाना नदो तत्र मी गहना पत्ता वच कर, दधार उठा कर 
यथातथा-- वीज जुटान ऋ प्रयनन करता दै । प्रत्यन्ञदर्शीं अनभिन् 
तगो की दष्ट म उसकी यह्‌ चेष्टा मले ही मूरतापूरं जंचती हो 
परन्तु बुद्धिमान्‌ कृषक ो विरवास है, फ़ खेत कौ मिदर मे मिलाया 
हुवा उसका प्रत्येक अन्नकृण शत-सह स्र गुणित होकर पुनः प्रप्र 
दोगा, यदपि श्रतिव्ृष्टि अनावृष्टि मूषकः शुक, शलभ अीर राच 
सन्नो के गमचागमन रूप ईतियों की मीति किसान के सिर प्र 
वदी रहती है उसे कोई यह गारन्टी नहीं दे सकता छिसेत 
म डाला हुवा यह अन्न च्रवरय ही उसे निर्वाधरूपेख प्रप्त होगा 
ही, तथापि प्रारच्धवादी पुङ्षार्थी किसान भगवान्‌ ऊे भरोसे परही 
पीदिर्यो से श्रपना कर्व॑न्य पालन करता चला आ रहा हे । 


यह) वात यन्न क॒ सम्बन्ध मे सममनी चाहिएः किसान ओ 

यज्ञ प्रर्थिव यज्ञे ओर यह तेजस्‌ ! इषि दोनों ह एक आधि- 
धिदेवि 

भौतिक हतो दृपरी ्राधिदैविक ! एक का फ़ल ह~ स्वल्पालीन 


दवन विचार दय | 


त्रना्जो केदटेर, तो दृसरे का फन देवतान के प्रसाद से 
्रनन्तकालीन वृणत । इसीलिये चह कृषि, की भी दूमरे ही तरीके से 
त्री है । देवता सच्म शरीरधारी होने के कारण “अन्नाद्‌” नही ई 
त्रत श््रव्यःको विधिवत्‌ अग्नि मे होम कर उसे मूच रूप में परिणत 
शिया जाना हे । अग्नि में डानो हुई वस्तु का स्थुन्ाश भन्मसपमं 
थ्वी पर रह जाता है । स्थूल-सुर्म-उभय-विमिञ्ित भाग घम 
बरनर अन्तिक मे व्याप्त हो जाता है जो अन्ततोगत्वा मेघ रूप 
म परिणित होकर पुनरपि भूमि पर जल रूप मे बरसता दे, श्रौर 
मूच्मतस भाग अचि रूप मं परिणत होकर य लोकस्थ देवगण को 
एरितृप्त करता ह ¦ शश्थुलल सूद्त्मवाद्‌” सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक 
शरश अवाध गति से अपने चअरंशी तक परुचकर ही विश्राम ज्लेता ड । 
मृतपिरुढ उपर को फेका हत्या पुनस्वि भूमि कौ गोद में स्थिर होता 
र, जल भ्रवाह च्रपने आदिम उद्गम स्थान समुद्र में पहुचे विना 
टरम नहीं ज्ञता, इखी म्रकार म1तिक अग्नि की प्रत्येक अर्चिः ब्रह्माण्ड 
भर मँ व्याप्त तेजस्‌ पदार्थो के श्रादिम-मूल-केन्द्र सूं मे पटच 
बिना परिसमाप्त नहीं होती । यह्‌ वैज्ञानिक विवेचन श्री मनुस्मृति 
के- 
“अ््नौ प्रास्ताहुतिः सम्यम्‌ आदित्युपतिष्ते' 
( मनु ° २ । ७६) 
अर्थात्‌-- अग्नि मे डाली हू विधिवत्‌ आहति, सूयं मं प~ 
स्थित होती दै, आदि श्लोको मे सूत्ररूपेण विद्यमान हे । 
यां पदाथे विज्ञान के अनुसार यह्‌ समम लेना चाहिये छ 
यैसे विधिवत्‌ मिरी मे मिला अन्न-कण शत-गुणित दो जाता 
है, ठीक इसी प्रकार जल मे भिला पदाथ सहख-गुणत, ओर 
ग्नि मे मिला लक्त-रखित ह्ोजातादै! यहां शतः सहस 


[ २३८२ ] क्यों 


लक्त आदि शव्द का प्रयोग केवल मममाने दी दृष्टि से छि 
गया है । तात्पय्यं केवल इतना ही है छि प्रध्वी, च्रपः+ तेज-, वायु 
शरोर ्राकाश इन पञ्च महाभूतो के संसं से तत्तत्‌ पदा्थैजात 
खत्तरोत्तर श्रधिकाधिक व्यापक रूप में परिरखत हो जाते ह सेत 
मे बोये हये न्न की अभिवृद्धि सवसाधारण को भी विद्रित दै 
परन्तु जलादि के संसग से वस्तु की व्यापकता जानने ॐ ज्िण 
जरा गहराई मेँ मोवा लगाना पडता हे । 


हम प्रत्यक्न देखते हँ, कि आयुर्वेद की पद्धति में अयुक गुटिका 
शीतोष्ण जलन किंवा किसी अनुपान मिशेषके साथदेने ङी विपि 
चली आरती दै । पेलोपेथिक डाक्टर लोग मी अमुक द्भ्यो को जल 
मे मिला कर “मिक्स्वरः ही अधिकतया देते है! होम्योपैशी 
चिकित्सा पद्धति की तो स्थापना ही इस मिदधान्त पर हई है, छि 
श्रोषधि कौ जितनी मात्रा जो गुण रखती है यदि उसे फिल्टर दिये 
पानी मं मिला कर ज्यो-ज्यों न्यूनतम क्रिया जाप स्योत्यो बह अधि- 
काधिक गुण॒प्रद बनती जाती है, च्र्थात्‌ दका की पक बद्‌ मे 
जा गुख है उसे यदि दृश गणिन पानी मे हल करके एक बूद्कलती 
जाए तो ब्रह दश गुणित रोगनाशनी-शक्ति-सम्पन्न वन जाती इ, 
इसी प्रकार उत्तरोत्तर आगे मी यह्‌ वृद्धिकरम जल संसग से तरचैव 
जारी रहता दै, कहना होगा छि ये सव च्िवाए' इस सिद्धात की 
परिचायक द कि जलम मिधित हषो पदाथ सहस्रगुणित 
जात्ताहे। 


अग्नि के ससग से पदाथं की व्यापकता का अनुमान लगाने 

के किये अधिक दौड़ धूप करने छी च्रावद्यकता न होगी, आप 
मलञे ही नित्य एक लाल मिरच खाते हों परन्तु बह एके आप 
क) ही श्चपनी चरचराहृट से परिचित कराती दै परन्तु यदि आप 


हवन विचार [ २८३ | 


उसन्न त्रग्नि मं डाल कर तमाशा देखना चाह तो बह न केवल 
धर मरकेलोगोको बल्कि पास पड़ौस्ततक के व्यक्तियों को भी 
न्रपनी मन्ध से श्यां्री अद्ध" करने को विवश कर डाल्तेगी। 
त्ती भर हण का छक महल्ले मर में सूचनादे देता दहै, कि आज 
श्रीमन्नारायण क यहां कदी बनाई जा रदी है । गावो मं गुड़ पकने 
डी मीनी २ गन्ध वायु के ससगं से दूर्‌ तक आगन्तुको की घाण 
नो ्रा्ायित करती है । मोटर वसो में जलते इए पेट्रोल की 
र्न श्रौर ऋ्रौर आयल इञ्जनों मे जलते हुये ऋूड शआ्ाइल की 
बदवू सवे साधारण के सिर में ददं पैदा कर देती है, गाद्र्यो मं 
बरद सिगरट की धु वाधार से, न पीने वत्ते सेदो उ्यक्ति परेशान 
ञे कर नाक पर कपड़ा डालने के लिये विवश हो जाते है, इन सब 
न्तो का एक ही तायं है कि अग्नि मे डाली हुई वस्तु लक्त- 
रणित हो जाती है । 

सो हवनमें जो २ द्रव्य डाज्ञि जाते वे सव अनन्त गुणित 
होक देवगण को परिवृप् करते हुए, अन्त मे कर्तां को नानाविघ 
मर्म के रूप मं उपलब्ध होते है| 


श्राय्यंसमाज की मान्यता है, कि बन का प्रयोजन शायुशुद्धिः 
है, परन्तु उनको यह मान्यता प्रत्यक्तवाद पर आधारित एक 
्रिचित्कर मान्यता ही हे, हवन के अनेक लार्भो में वायु शुद्धिः 
भी श्नन्यतम लाभ हयो सकता ह परन्तु हवन का मुख्य प्रयोजन तो 
परमात्मा के श्ङ्गप्रत्य्गं भूत देवगण को परितप्त करके स्वयमपि 
ठत्तत्‌ पदार्थो के भोक्ता हो सकने की योग्यता प्राप्न करना है ! जेसे 
श्राम्‌ पर बेठे हुवे क्वं को देखकर कोई मनुष्य यह कदने लगे कि 
श्रामवृत्त के लगाने का प्रयोजन कन्वे महाशर्यो क जिए चौपाल 
प्रसत्त करना है ! अथवा वक्त की रण्डी छायाको देख कर कोड 


[ ३८७ | क्यो 


उसं दी वक्त का मर््ापिरि प्रयोजन मान बेटे! ये मान्य्रतापं 
रत्यक्त सिद्धं होती हुड भी वास्तविकता स कोरसो दूर ह ! अमतत 
का ग्रयाजन यथथत रम परिपूत सुमधुर एल 
ने पर उपलब्ध हाते ह| 


दि वाम्तव मं हवन काउ्टंद्य वायुश्द्धि्हीदहैत)ष्ि 
घर मं बेठकर ताला ठा ताला घी पक देनं स वायु स्या शुद्ध देगी † 
इसके लिय तो महाशय लोग यदि ईस्ट पजाव रेलवे यादृशट 
इरिडया रलवे की सवाय प्राप्त कर ता ज्यादा लाम दो सकता दै! 
सारी सामभ्री इकद्री करके रेल्वे के पास पहुचादे ओर बहा से उस 
यदि इजनमं कोका जायतो न केवल महाशयनजी चछषरको, न 
केवल उनके गाव नगर या जिज्ञ छी, किन्तु असूतसर स लेकर सुदूर 
कगालत्तक की वायुही शुद्ध नद्यो जाय)) चौर किरिदेशार्मे कभी 
कोड बीमारी हो न फले ¦ बलिहारी ठेसी अक्ल की | 

इसलिय यह सम लेना चाहिये करि हवन का प्रयोन 
पर्यन्त घ्रा तपण त्रनुभव च्रथवा वायु शुद्धि मार नहीं है किन्तु 
देवाराधन पूत्रक भगवत्परिचर्य्या है जिमका सुमघुर फल इस लोक 
मे अभ्युदय के रूप मं ओर्‌ परलो मे निश्रेयस्‌ केरूप मं यथा 
समय कर्ताको प्राप्नदोता दै, 


देवताओं की तृप्तिसेस्या लाम! 


यहां पृष्टा जासकता है, कि देवता छी वृप्ति से मानवसमाज 
को क्या लाम ?--यहां यह्‌ सम लेना चाहिये कि “अरूड पिख्ड 
वाद सिद्धान्त के अटुखार मानच पिरुड देवगख॒ को विभिन्न देनो का 
मूतं परिणाम है; सो जसे नल कौ टूटी को प्रधान जद्ाशय (वाटर 
क्स ) की, श्रौर विद्य, त्‌ बलय (विज्ञ के बर्न ) को शक्ति कनद 


जा फि समय 
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प्र हाउस ) की सदेव अनिवराये अपेता रहती दह ठोक इनो 
र श्रनुजीवी मानव पिर्ड करो भी पदे २ अपने चनुजीन्य देव- 
ग॒ ढी त्ननिवाये अपेन्ता रहती है ¦ यद्यपि हम देवगण ङी अनु- 
हरा के विना अभिलषित भोगों को जुटाने की भी शक्ति नही 
(ते कथापि हम यद निमू ल कल्पना भी कर लेते ह, कि मानलो 
ष्य अपने उद्योग के बलवृने प्र खानपान की खर्ैविध सामप्र 
्टाने म सप्त हो सके परन्तु पत्चता भी वहू सरह पदार्था क्रु 
घरतन््रता पूवक उपभोग कर सकेगा यह्‌ हसके श्पने सामथ्यै ङी 
ब्रठ नदीं है; सकं धनीमानी पुरुषो के यहां खपमोग सामग्री की 
कमी नहीं होतौ परन्तु अग्निमांय, अरुचि शआ्मादि रोगो के कारण वे 
कमीखा फी नही सकते, पदार्थो को देख र्‌ कर सीक्ते ईै। 
इ लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि शरीर्बो को दुध प्राप्र नदी होता 
्रीर च्रमीसे को हञ्म नहीं होताः 1 सो च्भ्राप्न वस्तुच्रों की प्राप्ति 
ह्म श्वोगः र प्राप्त वस्तुर्रो का उपभोग कर सकने की मता 
हप न्तम -उभय विध सौकयं केवल देवतात्मा भगवान्‌ की दी 
देन हो सकती है इसल्विये हवन द्वास परिक्ष्व देवता मनुष्य का 
कत्‌ पदार्थो के उपभोग कर्‌ सकने की वह्‌ योम्यता प्रदान करते 
लोकि न्य उपायो द्वारा कथमपि प्राप्त नहीं हो सक्ती । 

ददाती भाषा मे इस गूढ ध्रकर्ण को सरल शब्दो मं यू. कहा 
ब्ासकतादहै कि टेवगण विविध भकार क दाता होने के कारण 
"वताः कदे जाते दहै श्रौर मनुष्य पदे ‡ उनसे लेनेवा्ला होने के 
वु किवता कदा जा सक्ता है, तो जेता का देवता बिना काम 
ऋ ही नहीं सकता | 

ष्टान्त प्रसिद्ध हे कि एक राजा ने श्रपने पुरोहित सं हवन के 
हम जानने डी जिज्ञासा की । विद्धान्‌ पुरोददित ने वेद श्शस्वादुंसएर 
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यज्ञ-प्रक्रिया छा वणन छया परन्तु पराक्तेवाद पर निटिन यत्-नच्चं 
क! श्रत्यत्तबाद्यी साजा पुरी तरह न सम पाया । ननु नच किन 
त्र परन्तु करना दी रहा, अन्तनोगत्वा पुरदितजी ने यत्त-प्रकरिक 
समम्प्ने की गक नवीन युक्ति निकाली । राजा स कटा तुम ब्रहममोऽ 
करो तव कुर सममं च्रप्ा । वेसा हौ छा गया, पुत्ति 
न यज्ञ प्रक्रिया क प्रणाद ज्ञाता वेदपाठिर्या को प्क भवने 
बिटाया च्रौर दूसरे ब्राह्मणो को दृ सरे भवन मे । नानगविष पदां 
परसे गए परन्तु मोजन से पृ पुराहितजी के सङ तानुसार राना 
समस्त ब्राह्मणो की कोनी के साथ हाथ को प्क २ इर्डा बा 
दिया, न्रौर भोजन करने की आज्ञा दी । व्राह्मणोने अ्यो ही ग्राम 
उखाकृर मुख मँ डालना चाहा तो बह सङ न सकने के कारख शिरसे 
भी हाथभर ऊचे गया) वे कडे चकित हुए, राजा के भय के कार 
करोर कुड पृ न सदा त्रीर सामने पड़ा भोजन देखकर साम भले 
रह्‌ गए । परन्तु या्चिक ब्राह्मणो न आपस सं परामश करके दो पो 
लगी, सामने वाला व्यक्ति भोजन शास उठाकर अपने सामने 
वेढे व्यक्ति के युख म डालने लगा अौर दुसरा मी इसी मानि 
उसको खिल्लाने लगा । क्योकि बन्धा हुषा हाथ अपने मुखे न्दी 
पटच पाता था, सामने वाते के मुख मे तो मलीभान्ति पहुंचता था। 
इस तरह सबने भरपेट भोजन किया च्रौर तृप्त होकर उक्र लने 
लगे ! राजा ने परितप्त याज्ञिक ब्राह्यणो से जव इस सूम का आरण 
पूज्वा तो उन्दने वताया छ महाराज ! श्रीमद्भगवद्गीता मँ भगकरन्‌ 
नका दहै कि- 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः! 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
अर्थान्‌--दहे मनुष्यो ! तुम यज्ञ प्रक्रिया से देवताश्नो छ दृष्ठ 
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रो, देवता दुम्टे तप्त करगे, इस प्रकार एक दृसरे, ऋ तृप्त करने 
रुम दोनो क परम कल्याण होगा | 

सरो हमने यहां मी इसी यज्ञ सूत्र से काम लिया । कहना न होगा 
ग उपयु क दृष्टान्त हवन बिधान पर पर्यान्त प्र्मश डालता हे | 
त्सन्वेह मनुष्य ससार भै सवर पदार्थो के होते हुवे भी कम॑- 
बन्वनर्यै चधा हवा उनका स्वतन्त्रता पूवक उपमोग कर सकने में 
श्ाघीन नहीं है । यदि मनुष्य यज्ञ यागादि द्वारा देवताओं को दृप्त 
करे वो फिर देवता भी उपभोग क्ञमता प्रदान करते है । इसलिये 
रुक २ संस्कार के समय विहित होमादि का, श्रद्धापूवेक अचुष्छन 
ढना चाहिये । 


गमांधान संस्कार विचार 


वैदिक स्वरूप 


(क) गभे घेहि सिनीवालि गभं घेहि सरस्वति ! म्भ ते 
अश्विनोभा धत्तां पुष्करस्जा । 

(ख) गर्भं ते मित्रावरुण गर्भे देषो बृहस्पतिः । गभ व इन्द्र 
श्चागििश्च गमं धाता दधातु ते ॥ (अथव ५, २४) ३-४) 


श्रथं--(क) (सिनीवालि !) हे अमावस्याधिष्ठददेवते, तथा (सर- 

खि ) हे बागधिाठदेवते, आप इसस्त्री फो गभे धारण करने 
की सामथ्यं दं एवं उसे पुष्ट करं । ( पुष्कर स्रजा ) कमर्लो की माला 
स सुशोभित ( उभाश्चदिवनौ ) दोनों अरिवनीह्कमार (ते) तेर 
(गर्म) गभं को (आधत्तां) पुष्ट करं । (ख) (मित्रावरुणौ) भित्र च्रौर 
वर्ण ( ते ) तेरे (गर्भ) गभैको पुष्ट करं! ( देवो वृद्स्पतिः, 
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देव गुड ृदस्पति ( गमं ) गे को पुष्ट करे । ( इन्द्रः ) इन््रदेवता 
( अग्निः ) सम्पूणं प्राणिरयो मे-श्रहं चैदवानरो भूत्या पिना 
देदमाश्चितः-वेरवानर रूप स व्याप्तदेव, ( घाता ) सष्टिकारक 
बह्मा, (ते) तर (गभं) गमका ( दधातु ) पृष्ट द्रे। 

उषु क बदिक मनर के उद्धरण स यह ज्ञात दगया होगा छि 
यह्‌ संस्कार वेदाजुमादित हे ! चू कि मानव जातिके प्रतिनिधि भावौ 
शि श सम्पू भविष्य इस ह्‌ के उपर निर्भर हे अदः शव 
खंस्कार का मव निर्विनाद्‌ दै । अ्गादङ्धत्ंभवसि हृदयाद्धि- 
जायस--इस श्रति के अनुसार सन्तान माता पिवा के आत्मा हृदय 
तथा शरीर सं उत्पन्न होता है एेसी दशा मे माता प्वामे हानबान्न 
शारीरिक या मानसिक गुण अवगुण भौ सन्तान मे अव्य सक्र 
मव होगे उन दोषो छा दूर्‌ करन के लिये गर्माधान सस्र शा 
श्रावश्यकता दती है । इसलिये मुनीन इस सस्कार श्च 
उदं इय-- । 

निपकद्रेजिकं चना पामिकन्चाप्रज्यत्‌ 
चेत्रसंस्कारसिद्धिश्व माधा प्रसं स्तम्‌ ॥ 

इस श्लोक में बीन दथा क्त दान! का शुद्धि दयी सुख्य रूपेख 
साच द) 

भशन हा सक्ता किक्या चन्द मन्नं क उच्चारण तथा 
द्वपूजनाद्‌ स शारीरिक अरर मानसिक दाषां ढी शान्वि सभव 
१ इसका उत्तर इमाम दी दंगे । दभ यह न भूलना चाहिये 
कि मनुष्य के चच्छया बुरे होने मे उश्चके मनका प्रधान हाथ 
हाता है । शस्तो मे वतक्लाया गया है छि-- 


मन शव मनुष्याणां कारणं उन्धमोच्तयोः । 
अयात्‌ मनुष्य का मन दी उसे सांसारिक ष्ट एण चन्धन 
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र नित्य सुखमय भोक्त का कारण है । एेमी दशा भँ जव दोषो 
ढ़ उद्गम श्रौर उनके दुर्य दुगे का हमे पता लग गयातेौ 
हमारा कर्तव्य यट होजादा हैफि हम सोधा आक्रमण उसी पर 
कट--उसके प्रवाह को वदत्वं अर अभीतक उसकी जो शक्ति दोषा 
को उखन्न करने की आर्‌ लगी हई थी उसीको दोषो एवं दगु णो के 
विनाश की अर लगावं । इस तच्छ को सममने वाल्ते महिर्यो ने 
द्य इस सस्कार काविधानक्रियादहै। मद मोह वासना से ्रन्पे 
य पुरूष के अन्धकार पूण हृदय मे देसे समय मे भी अध्यात्म- 
्रदीपकीष्कलौ से प्रञ्यललिन रखना--भारतीय छवियों ङीही 
विलक्षण बुद्धि का चमत्कार दै। इस संसार के समय पटू जाने 


ले-- 
(क ) धातः श्रेष्टेन शूपेणास्या नार्यां गवीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमाधेहि दशमे मासि छतवे ।। 
(अथव २५ १०) 
( स ) यत्तं सुसीमे हृदयं दिवि चन्द्रमसि धितम्‌ । वेदाऽदं 
तन्मां तद्विवात्‌ पश्येम शरदः शतम्‌ जीवेम शरदः 
शतं % श्रृशुथाम शरदः शतम्‌ । 
( पारस्कर ° १।११।६ यज्जु* ३६२४ ) 
व्रथं--(क )--( घात.) हे खेजनाधिष्ठात देवता जद्याजी 
(्ेषटेन रूपेण ) आर रूप के साथ (अस्या ) इस (नार्याः) स्री ष्टी 
(गवीम्योः ) पारवेस्थ नाष्यो मे ( पुमांस पुत्रं ) पुरुष सन्तान को 
(दृशमे मासि) दसवं महीने मं ( सूतवे ) उत्पन्न होने के ल्लिये 
(अपेहि ) भली प्रकार स्थापित कीजिए । (ख )--( सुसीमे ) दे 
एदरिः ( यत्त हदयम्‌ ) तुम्दारा जो हृदय ( दिवि चन्द्रमसि भितेम्‌ ) 
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द्र ज्ञाकस्थ चन्द्रमा संस्थित दह (तत्‌ अह वद) उसम जानना 
च्रौर (तत्‌ मां च््ान्‌ ) बह मुम जान) अर्थान्‌ हमदोर्नाण्क 
दसरे के मनोमार्वो का भली प्रकार सममः! हम दोनो सा वपे त्क 


देख, जीवं, श्र श्रवण शक्कियुक्त र 


--उस्यादि मन्त्र मनुष्य के मनका सातिक भर्व की तरम श्राह 
करते ह । उसम पश्युत् का उदय नहीं हान पाना । विषयोपभोग म 
प्रवच हुच्मा मी वह उस कामवासनाद्ीशान्तिका साधन नही 
सयम्ता कन्तु सृष्टि यच्च जस पवित्र एव वेद निटिष्ट कतन्य की पूति 
क्रे लिय ही उसक्रा सबन करना दै । उसक दय भ अनुक्त उठन 
वाली “मे सतत चित्‌ अरानन्द्मय पृण पुरुष क्रा्शदहू यह मेरी 
प्रकृति हः देव ऋषि पितृ ऋण स मुक्त हाने के लिय हम गर्भाधान 
करते हः: आदि भावनाप्‌ः भावी मानव के शरीर निर्माण पर वडा 
प्रभाव डालती ई। 


यह सिद्धदहोन्कादे क्रि गर्भाधान क समय पति पत्नीकं 
हृदय मं जिस प्रकार के विचार होते ह~ उनके दय च्रौर अम्त- 
च॑ज्ु के सन्मुख जो चित्र होता है--मावी शिषरु उरनं सबके 
प्रतिषिम्ब को लेकर जन्म तेतादहे। क्सर देखा गया इ च्रौर 
समाचार पत्रों मे प्रतिदिन फेसे समाचार पाटकों को पद्ने का 
मिलते ई कि मुक स्त्री ने ण्क ेसे अदुभुत चालक को जन्म दिया 
जिसद्धी श्राक्ृति वानर कौ थी जिसके शरीर पर बालथे श्रौर पू 
थीः कमी षदो सिर श्र चार हाथ बाल्ञे बालक का जन्मः} इन 
सब घटनारपरो कोमल क्या? कहना होगा कि गर्भाधानकाल के 
उटपटांग विचारो ते ही एेसी अद्‌भुत आाक्ृतिर्यो को जन्म दिया 
है इसलिये गर्भाधान काल में मनुष्य के मन का प्रसन्न वथा 
घामिक भावयुक्त रहना नितान्त शआ्रावश्यक्र द | 


गमावान, संस्कार क्यो ( ३६१ ] 


हम पीड कह आय हे कि शिशु का निर्मा मातापिता के 
शरैर वसारौ हव्यस होता उन तीर्नामेमीमनकी 
्रगानता द वद्‌ वड़ा चश्चन आर अनियम्य है । बह प्रतिन्घरा 
गतिमान रहता ह अर वृद्ध को अपने साथ मिलाकर कु न कु 
मनन करता रहना है ! यरि उसे कों उचित सरणी न मिल 
तो उमके लिये त्रिपथगामो होना कोई कठिन नही है| 
अन्य समयमे मन क उम चश्चलृत्ति का सहन किया जासकता 
्रकिन्तु गर्माधान जंसे पवित्र च्रौर महत्वपरं आल मे, जबकि 
टम च्रपने वश जाति अर परम्परान्नो के उत्तराधिकारी ढे निर्माण 
क़ लिये प्रस्तुत हो रहे हो, इस प्रकार की चचल तथा सरणंहीन 
मनोवृत्ति, याम्य, ऊलकलङ्की तथा सवेदा सताप एव श्रनुताप 
करीच्राग मँ जलानवाले शिशु के जन्भ का कारण बन सक्तो ह | 
इसलिये मन को देवभाव युक्त करने तथा इस पित्र एव महान्‌ 
कराय की जिम्मेवारी अभव करानेके्तिये दी कऋन्तद्र्शीं महरिया 
ते इस सस्कार का प्रचलन कयां था। 


ग्मोधान, संसार्‌ क्यो 
जव सषि म मनुष्य पशु पकती ्रादि सभी प्राणो, बना 
शासक गर्माधाम सच्कार्‌ क ही; गभाषान कर ज्ञेते हँ च्रोर | 
ठनके सन्तान भी हो जाती दहे, बल्कि पशु पक्तीतो दो चार पाच 


सात वच्चे तक एक वार्‌ उतपन्न कर्‌ लेते हं तव यह्‌ जिज्ञामा दोनी 
स्वाभाविक दै कि इसकी गणना संस्कारो मे स्यो ! 


यह्‌ सत्य है क्रि पशु पत्ती बिना शास्त्रोक्त गर्भावान केटी 
सन्तान उत्पन्न करने मे सफ़लहो जाते है ्रौर मनुष्य मीहोरदे 
हे किन्तु फिर भी मनुष्य ओर पशु मे अक्ल का-सोचने समम्पने 
की शक्ति का--जो मदान्‌ अन्तर है उसे भुलाना सहज नही है । 


{ ३६ कर्यो 


ज्ञान शक्ति देकर प्रद्रति ने पुरषो पर जः अनुपरह क्रियापद बहू 
पशु पर नहीं । प्ण पक्ती सर्वास्मना प्रकृति माताकेद्ी च्राश्रय 
पर जीवन निर्बाह करते ई । प्रृत्ति ही उनकी समस्पूखे वृत्तिर्यो की 
संचालिक्रा होनी है । वह उनो णक नियम के अन्दर चलाती है 
छरीर रसस र्दीमाच मी कहर नीं होने देनी | 


तार्विक्र दष्ट सं देखते परतो हम कह मकरो क्रि च्रालकै 
मनुघ्य स पश्चु कई बार्तो मे बढा चदा > चौर उसने मनुष्य के 
सामने एकर श्रादशं स्थापित क्ता दै । गर्माधानच्रोर समागमको 
ह्री लीजिये; पशु परती एक निश्चित समयमे ही-नोकिप्रक्ृत्त ने 
उनके लिये निचित कर दिया है--समागम करते है । उम सपव 
भी वे श्रपनी घ्राण शक्ति द्वारास्त्रीके शरीर को सु घकर यह जान 
प्राप्चकर तेद छि स्त्रीगर्थिणीतो नर्हीहै } यदिण्सा हु्रानो 
र इससे समागम नही करते । इसके विपरीत पुरुष,-- ज्ञानशक्ति 
सम्पन्न पुरषर । शरकति के सभी वेज्ञानिक बन्धनो को ताकपर रखकर 
समय कुसमय का कोर विचार न करता हुए अपनी मोग लालसा 
को तप्त कस्तां है भौर इस प्रकार जान-वूककर अपने अमूल्य 
स्वास्थ्य कौ हानि करके अकाल में दही मृत्यु के सुख मे जा पहुंचा 
है 1 इसलिये प्रजेति प्रदत्त संयम--जो छि इस संस्कार के कतिपय 
प्रयोजनो मँ से एक है--के कारण पशु पक्षियों के लिये इस संस्कार 
की श्वरयकता मलेदीनद्, किन्तु मनुष्य के लिये तो इसदी 
पर्मावश्यकता हे । 


इम संरकार्‌ द्वारा न्त्री पुरुपो के सम्बन्ध की परविच्रता तथा 
मेयम क महत्वे छा दि्दश्ेन होता है } विवाहित स्क्री पुर्ण के 
सामने यह्‌ श्रादशं विचार रखा जाता हे चि तुम दोनों का सम्बन्ध 
विष भोग कीवृप्रि के लिचेनर्दी, छन्तु एक मदान्‌ उदेश्य 


गभावान, संस्कार क्यों ¢ { ३६३ ] 


पिके लिय दं । केवल इख पुतरोत्पत्ति रूप उदेदय के लिथे ही 
उरं समागम करना चाद्दिये | मयम पूरवेक गृहस्थ जीवन ही उनका 
श्रृ दै व्यभिचार नही । विबाह्‌ का तात्य य नही, किन्त 
मनो विषय सेवन की खुली छुरी दे दी गड दै; वे बहे ससे मी 
विषयोपभोग करते ररह बह पापन होगा क्योकि वे तो पति पत्नी 
टर! कहना न होना कि इस प्रकार का विषय-से्न व्यभिचार क 
बरनिरिक्रि अन्य कुड नहीं हे | 

प्राय. हम देखते दँ कि--माता पिना भाई विराद्री --अर्थनि 
समाज की अनुमति से एवं वेदिक मन्त्रो की शक्ति से ही स्त्री पुरुष 
आ पारस्परिक सम्बन्ध मान्य होता दै । इन दोर्नो अवस्थाश्नो के 
विरिक्त यदि कोड स्त्री पुर्ष श्रापस मे ठेस सम्बन्ध रखते है 
तो बां लोक मेँ उसे व्यभिचार गिना ज्ञाता है वहां परलोक मे भी 
गेति करनेवाला कहा जाता ह । 


परन्तु व्यभिचार की यह त्याख्या अधूरी है! इसके विषय में 
्रनेक विचारशील उ्य्ति्यो का यह मत है कि “व्यभिचार केलिये 
यह श्रावद्यक नहीं कि वह पराई स्त्रीसे ही हो, छन्तु पनी 
परिवाहिता सी से भी शास््ीय नियमो के विरुद्ध समागम करना 
व्यभिचार ही है ॥ पाङ्चात्य जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ 1" 9- 
एषण (डा० बेलफोर ) ने इस विषय का विवेचन करते हुए एक 
जगह लिखा है :-- 

“विवाहित लोगों के मध्य मे अत्यन्त विषय सेवन यथार्थ रूपसं 
व्यभिचार हे 1” इसीलिये भगवान्‌ कृष्ण ने गीता मेँ '्धर्माऽविरुद्धो 
मतेषु कामोऽस्मि भरतषेंभः कह कर धार्मिक भावना से उपभुक्त 
क्रमो ही अपनी विभूति में परिगणित किया है। 

आज हमारे ससाज में स्त्री पुरुष ऋ पारस्परिक संबन्ध गोप्य 


[ २६४) छ क्यो $ 


समम जाता है) गर्मायान की चर्चां अीर वह भी सत्कार ॐ 
उत्सव च पधरे हुए उपाध्याय या रिर्तैदाररो के सन्मुख्~ज्त्री श्रौर 
पुरुष दोनो के लिये ही लञ्जञाका कारण सममा जाता है, ङन्त 
वास्तव मे पेमी वर्चानमोप्य दहैनलन्नाका कारणही। जवसे 
ममान ने इस ैदिक सस्कार का अभाव हुमा रीर उमा स्थान 
गोपनीयता ने लिया तव से हयी अधिक विपथ सेवन रूप ठयभिचार 
दी बाद सी ्रागई ) यदि श्राज फिर गर्भाधान को सस्कार रूपमे 
करने की प्रथा प्रचलित हो तो समाज के बहुत से दोष स्वय शान्त हः 
चाएं ! शरीर ठव, जिस प्रकार विब्राहित हो जाने पर, परस्त्री शरीर 
पर पुरूष से सम्बन्ध रखना पाप समना जाता इ, यथा सम्भव नर 
नारी इससे बचने का प्रयत्न भी करते दै इसी प्रकार सन्तानोत्पत्ति 
ड लिये गर्भाधान संस्छार के समयी स्त्री पुरुष समागम किया 
कर, श्रतिरिक्त समय मे तर्ही, यष्ही इस संस्कार छ मुख्य अभिप्राय 
दै! इसके अतिरिक्त इस संस्कार के निम्न उद श्य च्रौर कहे जा- 


सक्ते ह 1 


गमधान श्या ज्ञान 


दिन्द्‌ शास्त्र म संसार के सप्हणीय समस्त पदार्थो का वर्गी- 
करण करते हुवे उन्ं केवल चार भार्गो मेँ निमक्ष च्छियाहै। निसं 
चतुवेगं, कदा जाता है ) उन चार पदार्थो के नाम ई--घम, श्रथ, 
काम श्रौर मोच्त । इन चारो पदार्थो को ध्रा कराने बाले शास्र भी 
चतुर्विध है । जसे मन्वादि स्यवियं धम शास्त्र है । शुक्र, बुषहस्पति, 
कणक, कामन्दकः, श्रौर चाखक्य शादि के प्रन्थ अथेशास्त्र है तथा 
पनिषद्‌ गीता आदि > मोक शास्त्र, शी प्रकार वात्स्यायन 
आदि महर्षयो कं वन्यये हष (कामसूक्रः श्माि पन्थ काम- 
शस्त्र है । 


गभाधान, संस्कार क्यो 0 [ ३६५ | 


प्रचीन सभय म ऋषि डन गुरकुलादि म २५ वै पर्यन्त 
ह्वय त्रत पुणे करके स्नातक होनेबाले छात्रो को अन्य विद्यान्न 
वी भाति श्राचाये लोग इस रतिशास्त्र (8९प०] 0 78101कक5) 
भी उपदेश देते थे जिससे युतरऋव्रन्द पहिले से ही गृहस्थाभम 
ॐ आधश्यक नियमो से सुपरिचत हो जाते थे । किन्तु मध्यङाल में 
जव ङि ्ाश्रम प्रणाली समाप्रहो गई यह्‌ मथा भी जाती रही श्नौर 
बीरे 2देशदो दलो मे विभक्त होगया। एक दल उन राजा ननां 
शरीर र्दर्सोकाथा गो विलाखान्ध होकर दिन रात रंगरलियां मनाते 
पर । सुरा खुन्दर का म्बरदक नशो प्रति त्ष जिनकी आंखों मे हाया 
एय था श्रौर मगलामुखि्यो के सुजरो स जिन्दं चण नर ङा भी 
श्रवक्मश न मिलता था। दसय दल धार्मिक भावना भ्रधान नदा 
शथाव्यीर वह्‌ इस प्रकारके कृत्यो सं सस्त घृणा करता था । 
प्यक क तुलसी सूर मीय श्रादि भारतीय सरन्तोने-डोकि 
बनता के सच्चे माग प्रदर थे--इन विलास प्रबृचचिरयो के विरुद्ध 
बह प्रचार किया, फल यह्‌ हुता कि दुघ का जला छाद्ध को पक २ 
कर पीवा है" कहावत के अनुसार जनता, न केवल विलास सं 
परा. युख इई, किन्तु उसने रति अथवा कामशासर को- जिसे 
जनन शास्त्र भी कते हँ श्श्लील श्रौर हेय सममना शुरू कर 
दिया । इस प्रकार चतुव के श्चन्यत्तम (काम) पदा्थका विशुद्ध 
परिन्ञान उत्तरोत्तर समापन होगया । 


संस्कार प्रणाली तो लप्र हो दी चुकी थौ, तब पुरुषो को गभ 
घानादि का यथायथं ज्ञान कसे श्राता १ शमा भी हमारी यदी स्थिति 
ह । रति शास्र ( 86ग्प४ ए0क8०1ज्र ३ का वास्तविक ज्ञान 
देने वाली पुस्तकों का राज मी सर्वथा अभाव है । गृहस्थ में प्रवेश 
कएने बाले युवक अपने श्राख पास फ क्षोगों तथा विल्लासी युवकों 


{ २६६ | ॐ क्यों ‰ 


मजेसातेसा घुनकर या वाजार मे विकनेवाले अदृलील, कथिन 
सचित्र काकशास्त्रो' से- जो वाजारू श्रौपधि्यो के विज्ञापन मातर 
होते ई श्रौर पुरषो को पथभ्रष्ट करे विनाश के गहरे गतं मणिर 
देते है--्ट पटांग ज्ञान प्राप्न करके श्रपना सर्वनाश कर्‌ सैढते 
ह| विदेशो में रतिशास्त्र के ऊपर श्ाजकन सेकड् पुस्तक निक 
रदी द । डा० पाइनक्ृर डा ० विलसन, डा० हेविनाक ठेलिस, डा 
"लोटस, डा० वनाड एवं डा० पर कलिन आदि प्रख्यात लेखको न 
उस विषय को वैन्नानिक शूप मेँ जन साधारण में समक्त उपस्थित 
करने का प्रयास किया है] “७४8 0 प8षपत्‌ (पष्ट ४ 
190 फ 96८९. ८९8६००5 "€6€ 8, "€ इल 
2006 ० [पि€ क 1161 (8667668 0 8०6९688] पश्च पं६९6 
त्रादि २ पुस्तकों दारा वहां गृहस्थ मं प्रविष्ट होनेवाले नव युवकों के 
गृहस्थ का रास्ता दिखाया जाता ह ! इम प्रयटन में बहां कौ जनता 
छा कु उपकार ददी ह्राद परन्तु भारत मे इस विषय की सच्ची 
शिद्धा देने बाली जो पुस्तक उपलब्ध ई यदि भारतीय स्वय उनसे 
सुशिक्षित होकर अपने गाहस्थ्य जीवन को सुखी बनाने क प्रयत्न 
करं तो बह पुनरपि इस विषय मे भी संसार का सच्चा नेतृत्व क्र 
मक्ते है । 


गमाधिान संस्कार करने वाक्ते श्चाय को इस विषय का पृं 
जान होना चाहिये, इसलिये यदि यह्‌ भरणली पुनर्जीवित द्ोतो 
मंस्कारार्थी छो सव अपेक्तित सत्य ज्ञान गुरु से दी प्राप्त हो सकता 
है । अथवा इस संस्कार से पके ही कह संस्कार सम्बन्धी योभ्यता 
श्राप्चि के लिये इस विषय के पन्थो दारा पेक्तित ज्ञान लाभ क्र 
सक्ता है ! जिस प्रकार परीका तिथि के निर्घारितदहो जाने पर 
व्िशाधियो की पदां मे अधिक अभिरुचि उत्पन्नो जाती है 


स्त्री को अञुमति ( ३६७ } 


हर वे उस दिन सफलता प्रा्त करने के लिये इटकर तै्यासै 
कति है, इसी प्रकार अहतं शास्त्रादि द्वारा गर्भाधान संस्कार का 
रेन नियत क्रिया जाने पर मस्छारार्थी का उसके लिये यथेष्ट जान 
प्रनकस्ते डी त्रसणा पाना स्वाभाविक ही होगा ओर तव धार्मिक 
ह्वयाकेसूपमे गर्भाधान के निष्पन्न करन पर भावी रिशुका 
मिक माव सम्पन्नः सत्पुत्र क रूप म उत्पन्न होना ङ 
किन नरह । 


सरी की अनमति- 


नार विषयमोग की पूति का साधन नहीं है, बह दष्ट 
छन्द्यं की पवित्र प्रतिमा है । विर्व कौ समस्त सुकुमार भावनाश्रो 
रे ददृप्रथित करके विधाता ने नारी का सूजनक्ियादै। प्रेम, 
ट्वा, माया, ममता धेयं श्रौर कोमलता खी श्रतुन राशि से उसका 
दय सवेदा प्लावित रहता है ! व्याग शओौर आत्म समपण के 
मज वरदानों को लेकर कुमारी रूप मे उसका उदय होता है नौर 
रत्‌ कूपे पयैवसान ) मताः रूप रम परिणति दी उसे जीवन 
म म्यास्या ह । बह श्रद्धा की वस्तु है, विलास री नर्ही । अरत" जा 
गयत पुत्रोत्पत्चि के धार्मिक प्रयोजन के अतिरिक्त तथा स्वी कौ इच्छा 
2 प्रतिकूल भी अपनी निषय लालसा को चृत करते रहते है, वे न 
वल श्रपने अमूल्य स्वास्थ्य को नाशंकरते द अपितुस्छरी च 
मथ एक बड़ा अन्याय भी करते है! 


गर्माघान सस्कार स्त्री पुरुष की सदवास के लिये पारस्परिक 
मम्पति तथा षन्तान ङी अवश्यकता योतक संस्कार है ! यह्‌ कहने 
करौ श्रावरयकता बही है कि सहवास के किये स्त्री को सम्मति या 
महमति किरनी छ्ावद्यक है । सखी का शरीर स्वस्थ हो चाहे अस्नस्थ 
उ्सक्म मन प्रसन्न दो अथत्रा विषण्ण, आज के अधिकारा पति 


३६८ |] ॐ क्यो छ 


उमद्धी कोई पर्बाह न करते हु तिना छ्िसी पूवे निचय के श्रप्न 
जघन्य बासना पूति कर लियिल्ली कोक डालते है! सन्तान 
बाहुल्य से दु खी निधन युरुषः, सन्तान की कोई इच्छा न रदे 
हए भी, गर्माधान मे प्रहृ हो जाते है शओरीर इस कणिक श्राननः 
छा वात्पय होता है एक शरीर बालक जिसकी छि परिवारे ओ 
श्मावश्यकता नी थी । अन्त मे गर्र॑बी रौर भूख सं नंग आक 
यातां बालक हौ तड़फर कर मरजाते दं यौ विक्लास्रान्ध पति 
महाशय च्छे आहत्या का द्वार खटन्वटाना पडतादहुः यदु स्न 
क्यो होता है ? गर्भाषान प्रथा के लुप्त होने कै कारश 
दो 

वतमान काल को अनेक श्र हत्यां श्रौर गभ निरोधक 
त्रौषधियों के अन्धाधुन्ध प्रचार का कारण क्या इस सस्कार का 
नुप्त दो जाना द्वी नदीदै १ यदि अज समाज मेँ इस संस्कार 
पूवक दी गर्माषिान का प्रचार, तो-नतोवेकारी के समयम 
श्रनायास ही जनसंल्या के बद्ने की शिकायत रह श्रौर न पुश्षो 
रीः स्वेच्छाचारिता पृं प्रवृत्ति से तस्त तथा पद दलित नाप्य के 
श्रन्दोलन का सवाल,- जो अज पुरुषो के समान तअरविकार प्राप्त 
करने के लिये नार्यो द्वारा चलाया जा रहा ई ¦ 


पवोदिकों मे सहवास निषेध- 


सनातन धमिर्यो के समस्त क्रिया कलाप किसी युहूव में होते 
हं । मुहूतं च तात्पय है- स्वेथा चपयुक्त काल ¦ दुसरे शब्दो म 
णक एसा समय--जो उस कायं के लिये वेज्ञानिक दृष्टि सं बिलकुल 
धरर उतरे । इस पयुक्कदा का निर्धारण साधारण मानवो ढी बुद्धि 
पे नहीं छन्तु प्राक़विक विज्ञान पर आधारित ज्योतिष शास्र 
( 45200070 ) के द्वारां होता है । 


पवादिर्को मे सहवास निषेध { ३६६ ` 
श्री समानम क लिये शास्त्रों की आज्ञा है कि-- 
ऋतुकालाभिगामी स्पात्स्वदारनिरतः सदा । 
च ब्रञेच्चे + क [क 
प्ववड त्रजेच्चेनां तदुत्रतो रतिकाम्यया ॥ 
हर्थात्‌--पुरप का चाद्दिये प्वादि रहित चतुकाल मेँ धम 
अमना पूर्वक स्वकीय मायां से ही समागम करे । सस्कार विषयक 
हवै का विचार करतं हुए पारस्कर गृद्य-सृत्रकार ने लिखा है-- 
“ऋतुकाले रजोदशने सञ्जते चतुर्थादि समदने 
ज्योतिःशास्तरोक्कः पुण्याहे, कन्याथी पञ्माहिषिषमदिने 
ममधानं कषात्‌ । ( पारस्कर गृह्य सूत्र ) 
र्थात्‌--छतुकाल मे, रजोद शंनोपरान्त ऋतुस्नाता हो चुकने 
इ चौये दिन, अष्टमी चतुदशी अमावस्या पूएिमा संक्रान्ति आदि 
प्॑क्षाल रहित उ्योतिष शास्त्रोक्त शुभ समय मै गर्माधान षरे । 
गृह्-सूत्र के उपरोक्त विधान म “अयोत्तिषशास्तरानुमोदित शुभ 
यमय॑का निर्देश करके मनुष्य कौ श्रवाध विललास प्रवृत्ति को सक्कुचिप् 
एवं सीमित करके जहां -मानव स्वास्थ्य को समुन्नत कर्ने का भयत्न 
य गया हे वहां वेज्ञानिक दृष्टि से गर्भाधान के लिये चपयुक्त 
म्व करा संकेत भी किया गया है । इस विषय मे मयु याज्ञवल्क्य 
शरदि स्पृतिकारों ने बड़ा सूद श्रौर गहन विचार श्ियाहै। मनु 
के ३-- 
करतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रत्र्यः षोडश स्मृताः । 
चतुर्भिरितरे ¢ [व हिति 
चतुभिरितरेः साषमहोभिः सदिगहितैः । 
तापामाधाथतलस्तु निन्दितेकादशी च या) 
पयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रीत्रयः॥ 


[ ४०० | ॐ म्या कै 


युगमासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽगुग्मासु रात्रिषु । 
तस्माद्‌ युग्मा पत्रा मंविशेदातवे म्वियम्‌ १ 
( मनु० ३, ४६-४प 1 


शर्थात्‌--स्तरयो का भ्वामाविक ऋतुकाल रजोदशन के दिन मे 
च्रागे १६ रान्नियं क्या गया इ ! उनमें प्रथम चार राधि अतीव 
निन्दित है, इनमें सहवास तो क्या रजस्वला के हाथ का स्परौ छ्धिया 
जल्ल भी न पीना चाहिये ¡ पहली चार रात्रिया क अतिरिक्त म्यार- 
हवीं श्रौर तेरह्वीं राच्रि मी निन्दित है । शेष दश रात्रिये प्रशल्त 
द्र । पुत्राभिलाषी पुरूष युम्म-अर्थात्‌ चटी आठवी दशवीं वारहबीं 
चोदहवीं रौर सोलहवीं रात्रि मं स्त्री समागम करे, उसी प्रकर 
कन्याभिलाषी पुरुष शअरयुग्म- पांचवी सातती आदि शेष रातिरय मे 
गर्माधान करे ) 


मनु के उपरोक्त उद्धरण स यदह भली भांति जात दो जाता ह 
कि श्राज से हजासे लाखों चष पूवं जब कि शेष संघार अर्धं सभ्य 
च्चस्था मे नितान्त पशु तुल्य जीवन जितारदाथा तत्र भारतीय 
महर्षिं श्नपनी सुदीषे तपश्चर्या तथा वि्नानमय वचिदलेषण द्वारा 
मानव जीवन ढी प्रत्येक दिशा मे परिक्षण ( ए 06पालण ) 
करने मे लगे हुए थे ¡ जीवन का कोर कोना एेसा नहीं है जहा 
उनकी पेनौ दृष्टि का प्रसार न हा हो। मानव जीन के सभी 
पहल्रों पर उन्दने विशद विचार किया है मौर तव जो सिद्धान्त 
च्रौर नियम उन्होने स्थिर कयि ह वे कितना महत्व रखते ई--यह्‌ 
कने की श्रावदयता नर | 


अष्ुक २ रात्रिं मेँ सद्ववास निषेध क्यो? 
भौतिक विललास परिपू अधुनिक जगत्‌ मे उपरोक्त प्रदन कई 


मुक २ रात्रि में सहवास निपध यों १ [४०१] 


आह्वयं नदीं है । 786 तण पते ४6 पशत या "यावज्जी 
दुखं जीवतः जेसी खुन्दर एवं सरल फिलासफी ॐ मुकाबले मनु 
ॐ उपरोक्त विधि निपेधमय नियम, व्वा प्राणी के सामने से लवे 
री तश्वरी हटाकर कुडवो कुनेन देने के समान ह खर तव सेगी 
क, देखा कएने वाल्ञे वेय ओ्रौर घरवा ढे प्रति सोभ, असदिष्यणुता 
समथ होने पर आजोल्लंवन भी स्वाभाविक हये ड ¡ आज यही दशा 
मारे सामने दे । लोग कते दै घम ने मनुष्य की सव प्रकार की 
छतन्त्रता का अपहरण करके उसे कदी बना दिया इ । उसङ्े समी 
क्रियाकलापो पर सदा घम का अंकुश मूलता रहता है । खाना पीना 
मोना उठना वेठना--गज यह कि सभी कर्यो म अदृष्ट परेत 
राया कौ माति धमे उसके पी लगा रहा हे । आ्राखिर यह सव 
म्यो १ श्वम स्वुष्यकेलियि हेन ङि मनुष्य धर्म के लिये इस 
कारके विवार श्राज सवत्र सुनने को मिलते ह । देसी दशा मे 
उपरो म्रश्न का समाधान भावद्यक ही नहीं अत्यावरयक है| 


पादिकं मे सहवास निषेध के रहस्य फो सममने से पूवं हमे 
निम्न लिखित पांच बातो को वुद्धि मे उतार लेना चाद्ये, जिससे 
प्रतिपाद्य समाधान को अनायास ही समभ सङ | 


(१) भूगोल बिद्या ( 758८2] 2 0818111 ) के अनुसार 
बन््रमा जलीय सवातो का--जिन्दं रस कहा जाता है-- एक वहूत 
वड़ा पिर्ड है| 


(२) हमारे शीर मे विद्यमान चूल तथा प्रण--जो कि 
जीवन के युर्य देत्‌ है जल के विकार से बने हए द्रव्य ह, सैसा 
कि उपनिषद्‌ के निम्न उद्धरण से भती मांति ज्ञात हो 
सकता टै-- 


[ ४०२ | ॐ सयो $ 


प्राप पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तारं यः स्थविष्ठो धात 
स्तनमूत्रं मवति यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राणः ¦ 
( छान्दोग्य उप० ६।) 

अर्थान्‌--मयुष्य जिस जल को पीता है उसदासषव से धू 

भाग मूत्र बन जाता दै, उससे सूच भाग रक्त बन जाता है शरीर 
सब से सुद भाग म्रास होता हे । _ 

(३) चन्द्रमः की उत्पत्ति विराट्‌ के मुख सं इहृरदै जेसाछ् 

चन्द्रमा मनसो जातः ( यज.) 


--इस मन्त्रे सं मली भाति जाना जा सकता दे । 

(£ ) भूमण्डल की उन सभी वस्तुर््ो पर जिन में जलीय शश 
गता ह चन्द्रमा का प्रभाव पडता है; उदाहरणतया सभी यौषधि 
वनस्पति श्रादि चन्द्रमासे हीरस को ग्राप्त कर बदृती ई उसीह्लिये 
चन्द्रमा छे चोपधीश कदा जाता इहे । 

(५) पाथित्र जल संघात--समुद्र-पर चन्द्रमा का यह अभाव 
अमावश्या पौर्णिमा के दिन दीघं ववार (80714 ४०७) केषूपयं 
तथा ्रष्टमी को लघु ज्वार ( २6०? ४१८) जल के उतार के रूप 
मँ स्पष्ट दिखलाई पड़ता है । 

उपरोक्त तर्यो को हृदयंगम कर लेने के वाद यह चात सरला 
से समम में श्रा सकती है, छि शास््रका्ो ने पवं आदि कालम 
गर्माधान तथा स्त्री समागम का निपेव क्योँशियादै) पवसे 
शास्र का अभिप्राय अमावस्या पौणिमा चतुटेशी अष्टमी वथा 
सान्ति से है । इनमे परिमा अमा, तथा दोनों चतुदैशी इन चार 
तिथिर्यो मं चन्द्रमा सूयं चौर प्रथ्वी एक ही सीधी रेखा मं हेते ईै। 
चन्द्रमा चर सूयं केकी रेखामंदहोने से दोनों का सम्मिलित 


त्रमुक रात्रि मे सहवास निपिध र्यो} [४०३] 


्राक्कपण अन्य दिनो से अधिक होता है श्ौर उसका प्रमाव भू- 
नर्टल के श्रन्य पदार्थो की भति मानव शरीर पर भी बिशेष 
हप से पड़ता हे । 

हम पीट वतला चके छि हमारे प्राण तथा रक्त, जलीय 
विष्ठार से उत्पन्न पदाथ हः इसलिये इन पर उसका विशेष प्रभाव 
ररवा दै । इन विधिर्यो म शरीरस्थ रस, रक्त, प्राण॒, चुव्ध वथा 
यत्त जित होते ह, उनकी गति स्वाभाविकं स्तर से विशेष बदु हई 
होती ट इसी प्रकार्‌ शुक्ल तथा करष्ए॒ पक की अष्टमी को चकि 
म॑ शरीर चन्द्र णक दूसरे के साथ ससकछोण वनाने की 
्रबस्था मे होते दे, एततः उनकी आकषर शक्तियों का 
परस्पर सवर्ण हो जाता है ओर चन्द्रमा ऊ आकषेण शक्ति 
नवाभाविक स्वर सरे निम्न दो जाती है; इसलिये इन तिधयो 
पर पार्थिव द्रव्यो पर चन्द्रमा का प्रभाव स्वाभाविक श्रनु- 
पाठ से कस होता है । इसका प्रभाव मानव शरीर पर भी पडता 
ह । उस समय शरीरान्तवेती रस रक्तं तथा भे मे हास एवं 
तिवलता श्रा जाती है| पूर्णिमा आदि पर रसो मे अतिशय वृद्धि 
रीर अष्टमी पर हास को देखने के लिये बम्ब या कलकत्ता मं 
समुद्र के किनारे चले जाइये । इन समयो में प्राकृतिक प्रणा से 
दी खठनेवाज्ञे दे ज्वार छोर लघु स्वार को देखकर श्राप स्वयं ही 
इसकी सचाई के कायल हो जायगे । 

ताल्प्यं यह है कि इन पवं तिथियों पर मनुष्य के प्राण॒ 
तथा रक्तादि स्वामाचिक दशा में नदीं होते । चन्द्रप्रमाव-जन्य 
चदाब एवं उतार से बे विषम अवस्थापन्न होदे दै, चरतः एसे 
समय मे समागम करने से जहां खास्थ्य वैषभ्य से प्राणशक्ति क्षीण 
हो सकती है, वहां समागम से गम स्थिति दो जाने पर भावी शिशु 
ढ़ शरीर सं रक्तविकार तथा प्राणशक्ति दौवल्यादि दोर्पो का रहं जाना 


[ ५०४ ] कैः क्यों ॐ 


्मर्चय कारक न होगा । वह बालक सम्पूणं आयु फोड़ फुन्सी गट 
शादि रक्त विकरे से तथा प्रण शक्ति को टुवलता से होनेबरज्ञ 
रद्य दौवल्य ( ९81४ ४९४111688 ) अदि व्याधि को भोगता 
हआ अपने माता पिता ऋ अज्ञान का फल चखता रहेगा | 


इसके श्रतिरिक्त क्योकि चन्द्रमा बिराट्‌ भगवान्‌ के मनसे 
उत्पन्न हुश्रा है रौर समस्त चराचर के प्राणियों के मन समूह्‌ का 
पक मात्र ्रधिठता हैः इमनलिये उसके वृद्धि च्य के नारतम्य से 
मचु्यो की मन की अवस्था भी बदलती रइती है । पवेकाल में रम 
रक्तं तथा प्राण के साथ २ मनुष्य का मन भी स्वाभाविक दशाम 
नही होवा । रेसे समय मे गर्माधान से उत्पन्न होने बाले बालक 
अतिशय करर साहसी चारित्य हीन चन्चल या अत्यन्त कायर इर्‌- 
पोक च्रौर यैयहौन होते ई । इसलिये ठेसे समय मं कभी स्री प्रसंग 
स करना चाहिये । 


अमुक रात्रि मे अमुक सन्तान भ्यो | 


ओ मनुजी महाराज ने पुत्राभिलाषी पुरुपों के लिये युगम 
अथत्ि--छटी ट्वी, दशर्गी, बारदरवी, चौद््यीं ओर सोलह्बी 
रात्रि भँ, एवं कन्याभिलाषी पुरूषो के लिये श्रयुग्म-अर्थात पांचवी 
सातर्वी पन्द्रह श्रादि रात्रयो मं छली प्रसंग का विधान किया है । 
प्रसंगानुसार इस विषय प्र भी विचार करना त्रनुपयुक्त न 
होगा ! 

सन्तति शास्त्र { 6९ 70एशभण्ध्) छ सभी विद्धान्‌ 
चाहे दे पौरस्त्य हो या पाईचात्य, इस विषय मे कम से कम ए 
मतर, कि वीयं के आशरिक्य से पुत्र चौर रज कौ परबल्ञता से 
न्या उत्यन्न होती हे जसा कि मनुजी महाराज ने कदा है-- 


मुक रातिम च्यक सन्तान क्यों? { ४०४ | 


पमान्‌ पुसोऽधिके शुक्र स्वी भवत्यधिके स्रियाः (मनु ३) 


्र्थात- पुरुष के अधिक वीयं होने से पुत्र श्रौरस्त्री के 
ररवाधिक्य होने से कन्या का जन्म होता है। किन्तु कबस््ीके 
रीर मे रज कौ प्रबललवा होती द रीर कब वह्‌ हास को प्राप्न हु 
हता है यही एक रहम्य ह जिसे केवल क्रातद्रष्टा भारतीय मह- 
भिमो मे दही जाना चौर तदनुक्रूल विविध नियमों टी स्वना की ] 
देशो मे इख सम्वन्धमें जो नए सिरे से खोजें हई चौरो रदी 
हरे ययपि नितान्त अधूरी ह किन्तु उनसे प्रतीत होवा हे, कि एक 
दन पेखा ग्रवदय अएगा छि वे लोग, तपोधन पियो द्वारा बत- 
ज्ररे शये प्रजनन शश्र के तर्यो को अन्तिम रूप म स्वीकार करने 
दम बाध्य होगि। 

इन तथाकथित परीक्षण अनुसन्धार्नो चौर उन निर्षारिति 
्रपकचरे सिद्धान्तो के वणन जव हम इन लेखक की पुस्वर्को मे 
एते है वो हमें बड़ी हंसी आती है श्रौर साथ दीद्या भी] उस 
समय बलात्‌ मुख से निकल पड़ता है काश! ये लोग संस्छृत 
माहित्य पे परिचित होते....--.-- 

हमे पिले दिनो अमेरिका के सुप्रसिद्ध सन्तति शास्र वेत्ता 
चश्टरल (१. (व) को इस विषय की उक पुष्क देखने का 
असर प्राप हुमा । श्चापने उस्म एक स्थान पर लिखा है ९१५ बं 
वं मेने यह्‌ नियम प्रकाशित किया था, जिस परीक्ष हजारे 
क्यो पर किया जा चुका है । बह नियम है- “रज बन्द्‌ हो जाने 
$ प्वात्‌ एक प्रकार का आतव स्त्री के गर्भाशय से निशलना 
आर्महोवा दहै अर दश बारह दिन तक जारी रहता) यदि 
ब्दहोचानेकेदिनसे लेकर दशया बारह दिनो कै मध्य खमा- 
प्मनक्िवाजायतो गभे स्थिति कभीनषहेमी। 


[ ४०६ | ॐ कयो क 


पाठको से यह्‌ बात द्विप न होगी करि डा० टूल जिसे अपने छ 
६५ वषै पूवे निरदिचत किया नया आनिष्कार कद रे ६ वह सहृम्ो 
वषं पूवे मनु आदि स्मृतिकारो द्वारा निदि चछतुकालः के तरति 
क्र बी नदी) इसी प्रकार आगे चलकर “स्या इच्छतु 
लङा या लड़की त्पन्न की ना!सकती इं विषय पर बिचार्‌ कषर 
हए आप लिखते ईह-- 

"हमारी वसमान विया सम्बन्धी दशा हमें एक मागे चतातीहै 
छीर वह यह है कि हम ऋतुकाल के अनुसार चन्तं । बहुतायत पर 
साद्तियं इस वात की मिलती ई, कि पिले दिनो गर्माकान मे 
लडकियां रौर पिले दिन समागम से ल्के होते ड 1: 


उपरोक्त उद्धस्ण शा सीधा सा तात्पयं यही दहो सकता ई ॐ 
डा० टल या उन सरीखे दूसरे वैज्ञानिकों के मतानुसार प्रारम्भ ॐ 
माठ दश दिर्नोमे श्री के शरीर मे रज की प्रबलता होती श्रौर 
बाद्‌केद्रिर्नो मे बहह्ासको प्राप्नो जाता डैः च्रौर वव पु 
वीयं के प्रवल होने के कारण लके उत्पन्न हुच्या करते ई । ह्म इ 
श्रपूरै सिद्धान्तो की आल्लोचना करके पाठकों का समय खोने य 
गज काल्ञे करते कौ त्रावश्यकता नदीं प्रतीत होती ! वे पदक 
दिन कौनसे होते द अर पिछले कोन से यह तो वे वेज्ञानिकह 
जानं या सरात्ती देनेवाल्ञे । इस उद्धरण से ह्ये तो इतना ही प्रयोजय 
दै, श्िवेलोग भी कमसेक्मइसवातसेतो सहमतर्दैकिङ्ब 
समय--बह्‌ चाहे पदिलाद्ो याबाद काया अन्य केोई--रेसा 
अवश्य होता है जब सती शरीर भंश्माठेव का वेग श्धिक वहा 
हुमा होता है श्रौर कमी बह घटा हश्च 


द मनु विहित युरम-अयुग्म~रात्रि-व्यवस्था पर विक 
कीविए 1 उपरोक्त ञ्यवस्था का तात्पयं यद दै कि रजोदशंन से शुढ 


अमुक रात्रि मे अमु सन्तान क्यों ¢ {४०७ ] 


हे जाने के अनन्तर छी के शरीर मे आतेव की वृद्धि के साथ एक 
करकी तरङ्ग उठती है जिसे मदन तसः भी कटा जाता है । 
इका वेग एक दिन अविक हता दै श्रीर्‌ एड दिनि कमः >> 
न्तर अर ठीक एक दिन ब्रीच मे छोड ग्गज दिन होता है 
द प्रायः सभी सुक भोगी जानते द । ठीक इसी प्रकर यह "मदन 
ग्धः समनी चाहिए । तात्पथे यह्‌ दैः कि पांचवीं रात्रि से च्रे 
छ रत्रि को छोडकर -पाचर्जी, सातवी, नवीं--आादि अयुग 
छ्िम इसका वेण बडा हुच्ाहोतादै जिस्सेस््रीके शरीरस 
ऋ श्रषिक्‌ होता है शरीर त्र-- चुम्माघ पुत्रा जायन्ते स्व्रियोऽयु- 
भाघ रत्रिषुः मतु के इस नियम के अनुसार उपरोक्त रात्रयो मै 
समागम से कन्या क। जन्म होवा है श्रौर इससे भिन्न समय मे 
त्ष ्रातव न्बिल होता है उससे उनमे संयोग से पुत्र की 
अत्ति होती है । 

सुत पुस्तक लेखन काल मे ली गई ५० सार्य मँ से ४० 
व वीं जिनमें उपरोक्त सिद्धान्त कौ यथार्थता का समर्थन पाया 
ग्रा | ५ व्यक्रिव ठेसे ये जो गमं स्थितिकाभ्यथार्थं समय न जान स्क 
परमाव के कारण पूण समथेक न हो सके च्रौर्‌ ३ मामत्ते इस 
हद मिते । इस प्रकार हम देखते हँ कि भारतीय महर्षयो द्वारा 
रित युग युग्मरातनि-ञ्यवस्थाः नितान्त पूं श्नौर शारीरिक 
न की भित्ति पर अवलम्बित हे} इसके पालन से आभी 
खय ही लाभ उठाया जा सकता दै जिवना कि पूवच्छल मे लोभ 
छते थे । इसके साथ ही हमें यह आशा करनी चाद्ये कि अवश्य 
पैपरश्वात्य विज्ञान त्रपनी अन्तिम खो्जो के वाद्‌ इसी परिणाम 
ष पुचने फो बाध्य होगा | 








[ धुण्ट ] रध क्यो भऽ 


कके 
रजखला अशुचि क्यों ? 
गर्भाधान संस्कार मे प्रसगवश रजम्बलला स्नी के विषय मे क 
लिखना प्रासंगिक न होगा ) रजस्वला स्न के विषय मे शाम्व्र- 
कासेंनेलिखा द्‌ - 


एवं शुद्धशकातंवा छतो प्रथमदिवसात्‌ प्रमृति त्न 
चारिणी दिवास्वप्नाञ्नाश्रपातस्नानाचुेपनाम्यंगनषच्छे- 
द्नप्रधावनदसनख्थनापिशव्दश्रवणादलेखनात्यायासान्‌ परि. 


हरेत्‌ । 

अथं --उस प्रकार रजस्वला स्त्री को चाहिए. कि ऋछतुकाल ऊ 
पहिले द्विनसे ही ब्रह्मचारिणी होकर र्दे, दिन मैं शयनन करे। 
मंसो से जन न डाज्ञे, रोषे नदीं | स्नान करना, चन्दन अथवा 
उबटन लगाना, तेन मालिश, नख ददन, दौड़ना, हसना, अधि 
बोलना, मयधर शष्द सुचना, केश संस्कारः उग्र वायु सवन तथा 
परिश्रम से यथाशक्ति दूर रदे । 

उपरोक् शास्त्रीय वच्न के श्नुसार मारतवषं मँ अभी तक 
यही परिपारी प्रचलित रदी हे । उन दिनो मे उन्ह ्रस्पुरय समग्् 
जात्ता है । उनको सभी घरेलू कार्यौ से श्रवद्यश रहता या | खा 
तक कि उनका छुच्रा हृश्रा क्ल मी लोग नहीं पीतेथे। किन्तु 
समय के साथ राज अवस्था बदल रही है । श्रत्मचवादी उन 
समुदाय श्राज इस बेज्ञानिक बन्धन को दूर रेक छर श्रपने मन- 
माने आचार बिचारो का पालन करना चाहता है, विशेषतया शष्ट 
मे निबास करने बाली आजकल द्धी चाव पौर्टी-- जिसको ६ बजे ही 
दफ्तरों को दाजिरी बजानी होती है- इस वैज्ञानिक व्यवस्था क 


रजस्वला अशुचि क्यो 0 [४०६ | 


्रमुविधा मूलक होने कारण मानने के लिए कतई क्ैयार 
ही हे । 

इसलिये इम स्नम्भमें हम इस सम्बन्य करी कर्यो पर ही प्रकाश 
दाना चाहते ह | जिससे पथश्च होती हृ निरीह जनता का 
राग प्रदशन हा सक | 

शजोदशेन क्या हे ?--इस विषय का विवेचन करते हए 
दीयुषपाणि भगवान्‌ घन्बन्तरि ने लिखा है :-- 

मासेनोपचितं काले धमनीम्यां तदार्तवम्‌ । 
इपर्छृभ्णं विगन्धं च वायुर्योनिभुखं नयेत्‌ ॥ 
( सुश्रत शारीरस्थान अ० दवाय) 

अरथात्‌--स्त्ी के शरीर मै वह्‌ आतेव ( एक प्रकरार्‌ का सुचिर ) 
फ़ मास पयन्त इकट्रा होता रहता है । उसका रंग काला पंड 
गा । तव वह्‌ धमनयो द्वारास्त्रीकी योनि के मुख पर्‌ त्राकर 
बाहुर निकलना प्रारम्भ होता दै इसी को रजोदशंन कहते हं । 

रजोदशेन कौ उपरोक्त व्याख्या से हमे जात होता है, कि स्त्री 
ॐ शरीर से निकलने वाला बह रक्त काला तथा दुगैन्ध युक्त होता 
है। अरगुवीक्वणयन्त्र द्वारा देखने पर उस करई प्रकार के विषैले 
शरु पाये गण्‌ हँ । दुगन्धादि दोषयुक्तं होने के कारण उसकी 
अ्रपवित्रता तो प्रत्यत स्द्धदैदही। इसलिए उस न्रवस्था मे जव 
करिस््रीके शरीर को धमनिये इस अपवित्र रक्त को बहकर साफ 
करने के काम पर लगी हई दँ ओर न्ह नालि्यो से गुजर कर 
शरीर रोमों से निकलने बाली उष्मा दथा प्रस्वेद के साथ रज 
करटाणु मी बाहर श्रारहे होतेह, तव यदिस्त्रीद्राराह्ुए हृष 
बलाद मे वे संक्रिमत हो जाए" तथा मनुष्य के शरीर पर अपना 
दष्पममाव डाल टे, तो इसमे क्या त्रा चयं १ हस्पताललो मे हम भ्रति 
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दिन देखते ह किं क्टर अक्सर ड्‌ यिग ऋ कर्यं करने सेषु 
चमर पचान श्रयने हार्थो तथा नदतर आदि का--हालाण्ि वे देने 
मे साक्त सुधरे रते दसुन तथा गम पानी से अच्छी नग 
साप करनं ह । मापने कमी सोचा- एसा व्यो किया जाता डे) 
एक मूरवकीत्ष्टिमेतां यह सव, समच साबुन र पानी के दुरुप- 
योग के अतिरिक्त मी नदी दै, किन्तु डाक्टर जानता 
यदि ब्रहरेसान क्रेता न जाने वह वितन व्यक्तियों हत्या 
कारण बन जाये ! इमी निद्धान्त को यदा ्लजिष्‌ च्रौर्‌ तव बिचार 
करं करि उस दुर्गन्ध तथा विषाक्त कीराणुयुक्त रक्त के प्रवहण कालम 
सत्री दाय दुद हई कोई वस्तु क्यो न हानिकारक लेगी ? 


, “भारतीय मेडिकल पेसोसियेशनः नवम्बर १६७६ के अङ्कुमें 
ह्मे डा०्रेडीतथाडान्गुप्रा का एक लेख देखने छा श्वसर्‌ प्रघ 
हृश्रा है जिसमे बतलाया शया है चि पाङ्चात्य डाक्टरो ने मीर 
म्ला के साव मे विपेज्ञे तख का च्रनु सन्धान च्या है! १६२० मे 
डाक्टर सेर ने अनुभव शिया छि छु फूल रजस्वला के हाथ 
मंदेतेद्ी मुर्भा जाते है) १६२२ मे डा० मिक्रवगे रौर पाड्केने 
यदह खोज निराली, कि रजस्वला स्त्रीका प्रभाव षद्ुर्ोपरभी 
पडता टैः उन्ोनि देखा कि उसके ददाथे दिए ए मँढक के हृद्य 
की गति मन्द्‌ पाद्‌ गई | १६३० मे डा० लेनजो मी इसी परिणाम फ 
पहुचे श्रौर उन्दने अनुभव क्रिया कि कुक शाल तक मंढक को रज- 
म्बला के हाथ पर बैठा रखने से मेढक ङी पाचन शक्ति मेँ विकार 
गया । डा० पालैरड तथा डील का मत है कि यदि खमीर, रज- 
स्वत्व स्त्री के हार्थो से तेयार कराया जाय तोकभीटीकनदी 
उतरत्ता । यह्‌ सब तो दृर्‌ के तथा सुम विश्लेषणात्मक अनुभव ै। 
ठम इस चिषय के कुर स्थूल अनुभवो का निर्देश करते दै, जिर 


रजन्बला अगुचि क्यो? [४११ ] 


रेक उप्रकिति जव कभी चोड स्वयं करके देख सकता ह | रजस्वला 
न्रीकेस्वशेका ता कहना क्या यदि चार पर उम) लाया तक 
भः पड़ जये तो बह विगङ़ जता दै । तुलसी के हरे भरे पोर्धोको 
श्प रज्वल्ा द्वारा णक = वार स्पशे करवा दीजिष्‌, च्राप देने 
बह उसी समय सं मुरछानाप्ररम्भक्रद्गे त्रौर्‌ णक मासदे 
्रन््र २ अवड्य सुग जामे | 


इसके अतिरिक्न म्नीके स्वास्थ्यकी दृषटिचेभी उम फो सम्पूरा 
अर्यो पे अत्रकाश मित्ता रहना नितान्त आअवण्यङुहे। त्यया 
श्र जज किसी का विरेचन अर्थात्‌ जुलाव देने ह तज उसे परि 
मर करने इग्रवायु सेवन स्नानादि से बिलकुल रोक देते है । वह 
प श्राराम से ब्ठा रहना है च्रौर शरीर की आभ्यान्तरिकि सफाई 
$ इस काय को पूरा करनारडना है । इसका कारण यह है कि उस 
सपय जव कि शारीरिक प्रकृति शरीरम से मन निद्धालने के कायं 
अंगी हुईं ह, यदि इधर प्रकृति या मनोवृत्ति को किसी अन्य तरपः 
ह्याया जायगा तो मल रुङ़ जावेगा । मानव शरीर मे रक्न का दवाव 
हून कु मानसिङ दश्चा के उपर निभर है, क्योकि हम देखते हँ 
हि मली भाति खाने पीने पर भी मानसिक चिन्ता के कारण मनुष्य 
अ शसीर निवल पडता जाता है, चौर इसके विपरीत खाते पीने क 
भच्छानहोने परमी मन को प्रसन्न रखते मात्र से शरीर स्वस्थ 
रहय है । अत किसी अन्य कायं मन करो लगाने पर रस्तका 
द्रव उसां तरफ बदेणा छीर तव उस रक्तमे मल का अंश्‌ 
नग्रिचत ही अवशिष्ट रह जायगा जोकि श्रागे चलकर उसचखगसय 
र्रर पदा कररोग का कारण बन सकना डे | 


रजोदशंन भी एक प्रकार सस््रीके लिये प्रकृति प्ररच विरेचन 
दै! रेस खमय मे उसे पूणं विश्राम करते हुए इस काये को पूरा 
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होने देना चद्िर्‌ । यदि एेसानदहोगातो इसका दुष्परिणाम जहां 
वह्‌ जन्म भर भोगेगी, बह्मा भावी सन्तान को मी बिरासत मेँ हम 
प्रकार के पुरस्कार सौपेगी कि सन्तान भी सदा अपनी बुद्धिम 
मात्ाके गुखगान करती रहे । 

जरा धन्वन्तरी जी के शर्य मे उन चीजों के नमूने तो देण 
जो एेसी माताए--श्रपने बालको को सोँपती है -- । 

दिवा स्वप॑त्याः स्वापशीलो अञ्जनाटथो रोदनादविकरत- 

दृष्टिः सनानायुज्ञेपनाद्‌ दुःखशीलस्तेलाभ्यं गाल्छुष्टी, नब 
कतेनात्‌ इनखी, प्रधावनाच्चं चलो हसनाच्छयावदन्तत 
जिह: प्रलापी चातिकथनादतिशब्दश्रवणाद्‌ बधिरो अवसेष- 
नात्वलतिः मरुतायाससेवनान्मत्तो गर्भो भवतीत्येवमेतान्‌ 
परिहरेत्‌ । ( सुश्रुत शरीौरस्थान ऋअभ्याय २-१ ) 

त्र्थात्‌- यदि रजस्वला स्त्रोदिन के समय सोए, च्रौर कदा 
चित्‌ उस ऋतुकाल मे गभ रह जाए तो, भावी शिश्यु वहत सेने 
वाला उत्पन्न होगा । काजल लगाने से अन्धा, रोने से विकृत, 
स्नान श्रौर श्रनु्ञेपन से शारीरिक पीडा युक्त, तेल मलने से कोद, 
नाखून काटने से बुरे नाखूा वाला, दौड़ने से चचल, हसने मे 
काले दार्तो, काले ओ विकृत जिह्वा तथा तालु बाला, वहत बोने 
स वकवादी, भयङ्कर शब्द सुनने से बहरा, कंघी अ्ादि से बाल सव- 
रने सं गंजा, अधिक वायु सेवनसे व परिश्रम करते से पारग 
बःलक इत्यन्न होता है । इसलिये रजस्वला म्बी इ न करे! 

कितने शोक की बातद्ै, क्रि माता पिता पदिल्ले तो इन बाते 
षरध्यान नहीं देते। या यों किए इनका जानना भी ्राकक्छ 
नहीं समते, शन्तु जज घर्मे इस प्रक्र के बालक का जनह 
जाता देतव भाग्य श्रो कोसते है । 


पु सचन सस्कार बिचार [ ४१३ 
मकरे आगे धन्वन्तरि भगवान्‌ ने लिखा दै कि-- 


ततः शुद्धस्नातां चतुर्थं अहन्यहतवामसमलंद्तां कृत- 
न ४ 6 £ 
पगलस्यस्तिवचनां भतारं दशयेत्‌, तत्‌ कस्य हेतो -- 
पूर्वं पश्येदतुस्नाता यादशं नरमंमना | 
तादशं जनयेत्पुत्रं भर्तारं दशयेदतः ॥ 
त्रथ--छलुस्नाता स्री को चौथे दिन सुन्दर वच्छ तथा 
द्माभूषण पद्टिना कर मंगलाचरण तथा स्वस्तिवाचन पूवक ल 


वैय या सः, पतिका दशन करवे । रेता र्यो किया जाए ? 
इसलिये कि-- 

छतु स्नान के श्रनन्तर स्त्री जसे पुरुष का प्रथम दशेन करती 
है रसके उसी प्रकार की सन्तान उत्पन्न होती हे ! 

इसक्तियि यह श्मावश्यक दहै, कि गृहस्थ मे प्रवेश रने से पूवे 
नवयुबक चौर नवथुबतियां इन तथ्यो से पूणंतया परिचित दौ लां 
त्रो इनका कठोरता स पालन करर। यह तभीहो सक्वाहे 
जब कि पुनः वेदिक सस्कछार प्रणाली प्रचलित हो रौर गर्भाधान 


स्कार काल में गृहस्थ स्त्री पुरुषों को इन वस्तुर्रो का ज्ञान 
कराया जावि । 


पुंसवन संस्कार विचार 


(क) पुमाश्यसौ मित्रावहृसौ पुमाथ्सावरशिविनावुमो पुमान- 
म्निश्च वायुश्च पुमान्‌ गभेस्तवोदरे । 
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(ख) पुमानम्निः पुमानिन्द्रः पुराय दवे उहम्पनिः। पूमाभमं 
पुत्रं चिन्दस्व तं पुमान्तु जायताम्‌ । (सामन्म त्रा, { ४६ 


सअथात्‌--(क) मित्राव्रश्ण॒ नामक दोनों दृवता, पु्प्रडे अश्विनी 
कुमार नामक उनी दृता पुरुष हे श्र चदिवनी वायु येडोनोंभः 
पुरुष ह । तुम्हार गथमे भी पुरुष काश्माधि्मवि इया (ख 
अग्नि देतरता भौ पुरुष्‌ चरर देवराजङ्न्द्र भी पुरूपं 

देवनारका गुर बृहस्पति भी पुरुष है तरे पुरुषत्तयुक्त पुत्र 
ही उत्वन्न ह! | 

पु म्न स्कार मे पृ जाने बात उपरोक्त सामवेद के मर््रास 
पष्ट ज्ञात होता है, कि यह्‌ स्कार "गर्भं से पुरुष सन्तान दी उत्पन्न 
हाः इस उदय की पूर्निकेक्तिये हे) 

“चरथ पु सवनम्‌ । पुरास्यन्दत इति मास द्वितीये वतीये वा-- 
पारस्कर गृह्य सूत्रके इस बचन के श्रनुसार यह्‌ सस्कार उस समय 
क्रिया जाता जव कि गमदा मास ञ्थवा तीन मासकाहोः 
टूमरे शर्व्यो मँ जव कि गभमांस का एक पिरुड माच्रहो नौर 
उमम स्त्री पुरय तिभेद्क ऋगा का प्रत्यत प्रादुर्माव नही हृम्र 
हाना । शरीरि विज्ञान € 2581681 80166 ) के अनुम्यार 
नमर चाश महीनेके वद्‌ ही गर्माशयमे शिशु के स्त्री पुरुष 
विभद्र अगो कावरनना रम्भ होता है। इसलिये यह्‌ संस्कार 
इस समयसपरूवही किया जाता द। 


देवा गगराहे प्राय सभीदेर्ो मं माता पिना, ऋन्याकी अपेषा 
पुत्र को श्रधिक महस्वदेतेह्‌। पुत्र हने प्र भाति २ के उत्सव 
मनाये जति हँ अर सभी व्यक्ति यथाशक्ति दानादि करते 
भारतवष म ता--जहा छि पुत्र को-- 


पु सवन सम्कार विचार [ ४१४ | 


“पु - नरकं ततस्त्रायत्‌ इति पुत्रः! 

_ इस यास्कछक्त बचन के अनुसार श्राद्रतणशादि द्रा पतसे का 
जद्वारक्कहा जाता द-सभी माता पिना पूत्र उत्पन्न हो ज्ञाने पर 
सम पने जीवन को सप्ल सममतते ह । घरमे अनेक कन्यार््यो के 
हनि पर भी पुत्र के अभावमे स्त्रिये पुत्र भराप्नि के लिप्‌ च्रनेक 
प्रकार क ब्रत शअतुष्ठान कराती हे मनीती मानती है र तरह की 
ग्रीपधि सबन करत हू । इसलिये समय पर्‌ इस सस्कार का विधान 
करके प्राचीन महपि्यो न गृहस्य नर नारियों की स्वाभाविक पुत्र 
पादतो पूय क्न का प्रयत्न क्रिया द| 


पु पवन के सिये दो अभ्यथं उपचार 


इस सस्कार के मुख्यतया दो पहलू है! (१) भागनामय, 
(२) शारीरिक चिकित्सा सम्मत । पति पत्नी दोर्नो, प्रेम पवक 
पिते कीं प्रसन्नता के लिय वृद्धिश्राद्ध माङ्गलिक यज्ञादि करते दै 
इसके बाद गमिणी स्त्री को बरङ्किर गुडची त्राह्यी अदि श्रौषधिरयो 
क्म रस कलाया जाता ह । 

वृद्धि श्रद्ध तथा मागलिक होम की च्छियाये सवेथा मनोविज्ञान 
( ए8८०0ण्) पर आधारित है, उन्के द्वारा ग्मिणीखीके 
रय मे एक विश्ैप भावना को उत्पन्न किया जाता है| इन कार्यो 
मर पदे जाने बाते मत्रं से उसके हृदय मे यह भावना दृढ हो जाती 
हैकिमेरे गभंसेपच्रकाही जन्महोगा) भावना की इस रदत 
छम परिणाम यह होतादहै, कि यदि च्स गममेकन्याशर्ररक् 
निर्माणभी हो तोमी उस स्त्री दी प्रवल भावना ( 11158 
ए ) के बत से वह बदल जाएगा । 


भावना-- द बिदरवास या श्रद्धा--मे तरितना चल ह इस 
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चिवेचन की यहां भ्रावदयकता न्दी । पीड मावनाबाद्‌ प्रकरण मे 
हम इस पर काफी लिख चुके है| विगत महायुद्ध मं पराजित होते 
हप भरित गट ने सब श्थार्नों पर विजय का प्रतीक “प लगाकर 
छीर उस्र जनता की गिरती हहं भावनाओं को पुनजीषिन इर 
छ्रिम प्रकार युद्धकापासादह्ी कदल दिया था--यह्‌च्सीसद्धिषा 
नी दै । भगवान्‌ छृष्ण ने--“यो यच्छ्रद्धः स एव स ` कहकर मानव 
उीवन मे श्रद्धा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है| इसलिये माव- 
नाबाद्‌ पर आधारित बृद्धियाग तथा मन्त्रपाठादि पुताभिलाषिखी 
स्त्री क लिये कितने उपयुक्त दोगि यह पाठक स्वयं विचार 
सकते ईह | 


संस्कार का दूसरा कृत्य है-आषधि पान । वनस्पति बिज्रान 
< सनुसार वराङ्कर-त्रण के लिये हितकारी, सन्धीकारक्‌, रक्त पिन्त 
नाशक तथा स्तर्यो के योनि दोष को दूर करनेवाला है; इसङ़े सेवन 
से योनि सम्बन्धी दोर्षो का नाश होकर गभं को पर्याप्न शक्ति भिलदी 
दे । कृ पन्थो सँ इन श्रौषधियों में 'सोमलताः का भी नाम मिलता 
दे । सोमलता बल तथा वीयं के लिये आरचयेकारी किन्तु दुतम 
महीष्रधि है! प्राचीन समयमे यज्ञादि मांगलिक कार्यौ में इसश्न 
उपयोग होवा रहा है । सोमरस देवतां का पवित्र एवं रोज प्रद 
पेय था । इसका उपयोग पुत्र प्राप्चि के लिये किये जानेवाह्ते यन्नो 
मे विशेष रूप से होता था, जिसका फल यह्‌ हेता था छि यज्ञाव- 
शिष्ट प्रसाद केशरूप्मे इस दिव्य श्रौषधि का सेवन कर पति पत्नी, 
स्वस्य छुन्द्र एवं पराक्रमी सन्तान उत्पन्न रते थे । 


सच्तेप में हम कह सकते है, कि यदि इस सस्कार को विधिवत्‌ 
सम्पन्न किया जाय तो कोई सन्देह नही, कि पति पत्नी अपनी 
इच्छानुसार सन्तान रत्पन्न कर सकते ह । 


सीमन्तोन्नयन सस्कार तिचार [ ४१७ | 


न्वा० दयानन्द तथा तस्परवर्ती कु विचारो ने वेद्‌ मन्त्रो क 
शि मे तथा इन षधयो मे सन्देह करते हुए इस सस्कार कः 
भृरषतः अर्थान्‌ वीये लामके लिये कियाजाने वाक्ञा पुरूप का 
वकार माना है जवि भ्रौ मचु जी महाराज ने- 


"गमाद्धवेचच यतेः पुस्त्यस्य प्रतिपादनम्‌' 


अर्थात्‌-- नमं के श्न्द्र कन्या शरीर न बनकर पुत्र शरीर ह 
रने, यदी "पु सवनः सस्कार का फल दे-- ककर स्पष्ट रूप से इरः 
परस्य जीव का संस्कार ही स्वीकार क्रया दै । वेदिक धर्मीदोने कः 
दम मरने पर भी मन्त्र-शक्ति पर इतना अविरवाख कलियुग 
छषित् ऋ प्रव्यत्त नमूना हे । 


पीमन्तोन्नयन संस्कार विचार 


नादितः सीमानं नयति प्रजापतिर्महते सौमगाय । 
तेनाहमस्य सीमान नयामि प्रजामस्यै जरदष्टिं कृणोमि ।! 
( ऋःवेद्‌ ) 
्रथत्‌--जिस प्रकार प्रजापति ने देवमाता अदिति का सीम 
नेन्नयन क्रिया था, हसी प्रकार इस गर्भिणी का सीमन्तोन्नयन कर 
{षडे पुत्र पौत्रादिको को मे जरावर्था पयन्त दीवजीवौ करता हूं । 
पु सवन सस्कार की भाति यह्‌ संस्कार भी बालक के गर्भस्थ 
ते ह दी किया जाता ह । च्रश्वलायन-ग्य-सूत्रकार ने इकः 
षा चौथे महीने मे श्रौर पारस्छर~गृह्य-सूत्रकारने छटे य' 
श्रव मास मे किया है । आरवल्लायन गृह्यसूत्र से यह भी जाना 
बाता ह, छि यह्‌ संस्कार शुक्ल पक्त मे चन्द्रमा के किसी पुरुषवाच 
नचृतर पर स्थित होने पर च्छया जाना चाहिये । यथा-- 
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चतुथगर्भमासे सीमन्तोन्नयनम्‌ । सआपूयमाणषदे 
यदा पुसा नक्त्रेण चन्द्रमा युकः स्यात्‌ 
( आह्व अ० १ उडिका १६ सूत्र १६) 


भगवान्‌ मनु ने इस संस्कःर्‌ का फन गर्भाधान सम्कार ङ्क 
नुल्य ही निर्देश फिया है । तात्पयं यह ह कि जिस प्रकार गर्माधान 
का फल, चेत्र च्र्थात्‌ स्त्री की शुद्धि पूवेक गभैगत चिष्टु के दोषो क 
दुर कर उसमें उन श्युभ गुणो के बीर्जोको वोना ढै जो आगे बिक 
सित होकर उस बालक को सर्बाशि में "मानवः वना सर्के, उसी प्रकार 
सीमन्तोन्नयन संस्कार मी च्तेत्र की पुच' शुद्धि तथा गर्भगत बालक 
की समुचित रक्ञा एव उपयुक्त शिन्ता दन्ता के लिये किया जादा 
हे । यह वह समय होता है जत्र गभ एक साधारण मांस पिरह कौ 
प्मवस्था सं हाथ, पाच, आंख, नाकः, कान तथा हृदय बाते व्यक्ति 
केष्पमे परिणत दोरा दोता है) विदोषरूपे मानव शरीर ॐ 
प्रान तथा प्रमुख अंग-हृदय के प्रकट दो जाने के कारण जहां 
गभ॑स्थ शिशु मे चेतन्य शक्तिका प्रादुर्भाव होने लगता है, बां 
उसकी माता मेँ भी एक विलक्षण शारीरिक तथा मानसिक परिवतन 
लेना आरम्भ हो जाता है) अन्य परिवतेनों की पेत्ञा सबसे 
बडा परिवतन यह होता हे कि अव बह ्दोहदाः शर्थात्‌ दो हृदय 
बाली हो जाती है । एकत गभेस्थ बालक करा दय दूसरा अपना! 
क्योकि हृदय चैतन्याधिष्ठान है इसलिये चेतनता के प्रादु्माव के 
साथ गभेस्य जीव इन्द्र्यो के अथं म रचि करने लगता ह त्रौ 
वह्‌ इच्छार्पमाता के हदय पर प्रतिचिग्बित होच्छर्‌ प्रकट होने 
लगती ह| 


आयुर्वेद मे इसी विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा है- 


सीमन्तोन्नयन स्कार विचार | ४१६ | 


“'्वतुर्थे स्बाङ्गप्रत्यङ्गविभागः प्रज्यक्ततरो भवति। 
र्महूदयप्रव्यक्तमा च्चेतनधातुरमिव्यक्तो मवति, कस्मा- 
रतस्थानत्वाव्‌, तस्मादमर्चतुथंमास्यभिपायमिन्दरियार्थेषु 
कोति, दिददयाच्व नारी दोह दिनीमाचचते'? 

( सुश्र.न शरीर स्थान अ०२) 
लीके द्दोद्रदिनीः वन जाने के कर्णी उसके द्यम 
उठते बाली चअ्रभित्ापा्ये ्ोट्रद्ः कटलाती है जिन्ह्‌ हर सम्भव 
गाय से परा करना पुरुष का कतञ्य है! यदिषेनान क्रिया जाय 
न गर्मह्य बालक को अचप्त अभिलापाए्‌ सम्पू जीवन अकृष्ठ 
न घ्रनी रहती हे । उम प्रकार हम देत है कि यह समय जच्चा 
एवं बच्चा दानो केलियेदह्ी बड़ा महत्बपृणे होता है ऋन्तद्रष्टा 
्र्पियो ने इन्दी सब बार्तो का अनुभव करके जहा न्तेत्र-स्त्रीका 
पन द्स्कर्‌ करने की विड्‌ यक्ता अलमत को चहां ग्मस्थ बालक 
ढे दय पर विशद भाक्ना्च्रो कों सदा के लिय श्रद्धित करदेन 
डे ददृद्य पे भी इस सस्छार का विधान छ्या। 
इम मस्कार मे पद जाने बाले मन्त्र, पुष्कल-ृत-मिश्रत यज्ञा- 
वरिष भखाद भोजन, पति द्वारा उदुम्क्रादि वनस्पति से गर्भी 
ढे सीमन्त (माग) का परथक्करणादि क्रिखायं तथा वृद्धा छ्िर्यो 
ररा द्विया जाते कालला--्वीरसूस्त्व भकः तू तीर माता बवन 
ह्यदि श्माशीर्बाद एकु एेसे श्रलोकिक वातावरण कौ सृष्टिकर देते 
है, कि जिसकी स्मरति स्त्री के हृदय हृटल पर चिरकाल के लिये 
श्रित ह्यो जादी दै। इस बेदिक असुप्ठान से ्रौर स्वयो के बार 
भर कहने से उसके हृदय को एक नई भरणा श्रौर स्पूर्ति पराप्र होती 
बह देसे उपायो मे भट्रत्त दा सती है जिसे बह वीरमाता वने। 
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शास्वरकारो का यह अभिप्राय भी इसमे अन्तगहिति ड, 
इसके लिये उसे रामायण महाभारतादि सदूप्रन्थो का श्रनुशीलम 
करना च््िये । वीर पुरर्षो के चरित्र पद्ने घुनने चाश्रि 
तया श्रपने को तीर्‌ माता वनाने का सबविध प्रयत्न करना चाहिये 


सीमन्त की इति-कतव्यता का प्रभाव 


माता के इस प्रकार के सदूनिचाररो का वालक के निर्मल खच्छ 
ण्व अद्भुते इटय पर केषा प्रभाव पडेगा, यह्‌ वतलाने ङी चाद्या 
नही । उसका नवीदित द्ररय, नदं मानसिक शक्ति च्रौर नओन्मेिशौ 
बुद्धि माद्र हृदय से शुभ विचारो का सम्बल पाकर कितनी सरना 
से बिकसित हो सङ्गो च्रौर दपण के समान निमल तथा खच्छर 
द्रदय पर पड़ी हुई षिवा रेष्वाये उमफ़े सम्पू जीवन में क 
अचुख्ण वनी रहरगी-उसे सभो अयकि मलीभाति सममः सकते 
ह्‌ । हमारे प्राचीन इतिहास में उस प्रकार की धरटनाश्चोदधी छम 
नही जिनमें माता की गभविस्था की भावना के सवथा श्रनुरूप हय 
बालको ने जन्म लेकर इस संस्कार फी वैज्ञानिक लद्यभूत भावन 
को सिद्ध कर दिया) महाभारत मँ अभिमन्यु के सम्बन्ध मदौ 
प्रकार की एक रोचक कथा का उल्लेख मिलता है । 

+ एड ४ त 


महाभारत का युद्ध श्रपने पूणे यौवन परया । दून न्रौर ॐ 
सस्तो लाखों सेनिक प्रतिदिन नर मेधकी दस भीषण्‌ ज्वाला 
मँ अपनी आहूति दे देतेथ। चास ओर विनाश शा महातारुड 
था। भं भाई केषहृदय में वर्षो से संचित द्वेष आौर दपं मानों 
ज्वालामुखी वनकर एक द्रे को निगलने के लिये तत्पर हो । एसे 
समय में दुर्योषन के अत्यधिक आश्रह पर्‌ द्रोखाचाये ने वकरन्यह 


सीमन्त की इत्तिद्तेव्यता का प्रभाव [४२१] 


र स्यापना की । उम दिन भाग्यवशात्‌ अजु न श्रपने शिचर मे न 
रे) भगवान्‌ कष्ण के साथ वे सप्तो के साथ युद्ध करने गए 
ये । जव पारडबां को चक्र्यूह ऋा समाचार मिला तोवेबहे 
रन हृए । अजु न के अतिरक्त पाचों पाण्डवो म कट्‌ ण्मानया 
रो चक्रवयुह्‌ का भेदन कर सङ] 


श्रवस्या होगा ? क्या चक्रत्यूह पर्वों को पराजय का 
रण बन जायेगा ? यह विचार करत २ युपिष्ठिर एक गहन 
निराशा मे डइ्‌ब गए । श्राज पाण्डवो के जीवन मरण का प्रन 
उपस्थित था श्रौर्‌ तमो सहसा १६ वषे के कुमर अभिमन्यु ने वहां 
हव कर निराशा को अन्धकारमयी रात्रिको त्ाशा के अरुणो- 
दूय मे परिवर्तित कर दिया । 

"महाराज ! पिताजी नहींदहतो क्या १ उनक्र अश सं उत्पन्न 
्रापका बालक अभिसन्युतोह) मे करूगा चक्रञ्यूह्‌ भेदन, 
ग्रपनी जान पर खेल कर भी मै पारडव कुल्ल की लाज बचाडगाः 
भ्रभिमन्यु ने कहा । 

"तुम अभिमन्यु, तुम | नहह बेटा, एेसा केसे हा सक्ता दे । 
चक्रन्युह री अभेद्य रक्ता पक्ति मे तुदं कोककर हम अज्जुनको 
कौन मुह दिखाषंगे, शौर फिर यह्‌ सावारण युद्ध नहीं वत्स, यह 
चक्रव्युह्‌ हे । हममे से कोई भीतो इसका वेध करना न्ह जानता + 

"तभी तो कहता हं महाराज | आज सुमे व्यूह भेदन कौ आज्ञा 
दीजिए, मैने गर्भावस्थामे इस व्यूह काज्ञान पिताजी से प्राप 
क्रियाथा। वे एक ब्रार माताजी की तत्रियत बहलाने के ज्लिये उनके 
सामने इसका वणंन कर रहे थे उन्ोनि श्चभी भेदन करने की रीति 
ग्न षर्णन ही किया थाकि माठाजी को नींद श्रागई चौर पिताओी 
नेमीइस प्रसगको वहींक्कोद दिया, व्यृह भेद कर वापिस 


[ ४२२ 1 छ कयो 8 


लौट अने की रीति वेन वता सके | तात 1 इमलिये स वापि ने 
चाहे न लौट सक्‌ । छन्तु च्य भेदनतो निःमन्देह कर सकरन, 
अभिमन्यु ने कह । 

च्मोर पिर ह्यः भी यही । भारतीय उतिदास के उल रन 
रणवांकरे अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध मे जिस अपूव चरता तथा 
शौय का प्रदशन कियाद उसे भारत का ्रत्येक नर नारी नानना 
है| हमारा श्रमिप्राय महाभारत की कथा सुनते का नहीं) हम 
तो केवल यह दिखललाना चाहते है कि क्रिस प्रकार अनेॐ ेतिहा- 
सिक सापियं निद्धकररदही हैः क्रि गसम्थ जीव के हृदय पर अच्छे 
बुरे स्कार डले जा सक्तेर्ह। अर तव शाम्त्रकारो ने इम 
्भिप्राय क ज्िय जिन मस्य काष्रिधान क्रिया वे क्या विन्नान 
पर श्राधारित नही १ रष्व 

प्रस्तुत सीमन्तोन्नयन सम्कार मे पर्याप्र घी मिली हूर विचदी 
जा कि यज्ञावर हादी है--ग्विलान भी विधानं है| मोभित्न 
गृह्यसूत्र मे लव्य है- 

कि पश्यसीस्युक्त्वा प्रजामिति वाचयेत्‌ | १०। तमा 

स्वयं युञ्जीत  ११। वीरघ्रजीवघ जीवपर्त्न(ति ब्राह्मण्यो मंग 
ल्यामिवाभिभिरूपासीरन्‌ | ९२। ( पोभिल गृ^म्यु० २४ €-६९) 

क्या देखतो है--यह पृद्धने पर स्त्रीकह--सन्तान देखतती हू | 
खस खिचडी का वह स्वय म्बाये, श्योर इन शुभ स्कार के समय 
एकत्रित स्त्रियं उस यह छगशीर्वादि दँ -- तू चीर सन्तान को उत्यन् 
करनेवाली हो, तू जीवित सन्तान उत्पन्न करने बाली हा । नू चिर- 
कालल तक सौभाम्यवती बनी रहे । 

यह्‌ विधान केवल्ञ कमकारुड का च्रिखा कलाप माच्च नर्द । इस 


सीमन्त की इत्तिकतव्यता का प्रभाव [४२६ ] 


याक दवाय पति पत्नी का ध्यान एक बिशेष आवश्यरक्न। की 
रर श्रा किया जाता । यह सक्कारजिसर काल मेकिया 
दाता द उस समय गभेवती स्री छो घृतादि पौष्क पदाथौ की बड़ी 
यता होती ह | अपने भाजन द्वार इस समय एके आर तो 
र श्रपने शरीर का पोषण करती दै दूरौ तर्‌ उस गभं गत 
वानङ्कका मी पोपण करना पड़ता दै! इसलिये उस ठेसा भोजन 
प्रनना चाहिये जो बलबद्धं क एवं पुष्टिकारक हो जिसमे अधिक सं 
निकर बरिदामिन ह्य श्रौर साथ ही सुपाच्च मी हो! खिचड़ी इमी 
कार का सुस्वादु भाञ्य पदः थे हे! इसग्रे मिश्ित वस्तुर्रोर्म 
(लमत ज्लिखित पौश्िक तच निम्न प्रतिशत प्रये गए । 
मरटरीन चिकनाद्‌ मिठास नमफ़ पानी ताकत ४न्तोननेमे 
मणी दाल २२ ३ ६ ३ ११ १५६५ 
पल ध्म ६१ १ ११ १८ 
(८1 १०० © © ० ३६०४ 
इस प्रकार हम देखते है, कि खिचड़ी एक सुपाच्य किन्तु पौष्टिक 
त्रो से परिपू बज्ञानिक भाजन द । इसलिये उकरटर रोगी छो 
पण्य के रौर पर खिचदी का दी निर्देश किया करतेददै। स्त्री को 
वाये इसके वाद्‌ से इसी प्रकार के वलबद्ध क चीर सुपाच्य 
मोन करने का नियम बनाज्ञे जिससे उसका शरीर भी स्वस्य रदे 
त्या माविश भी स्वस्थ एवं हृष पुष्ट उतपन्न हो । घृतादि के 
रचित मातरा म सेवन से कञ्जी आदि की शिकायत भी नदीं रहती 
ह श्रौर प्रसव होने म विशेष कष्ट नदीं होता । 
सच्कार प्रथा केलुप्रहो जाने के कारण अज गृहर्थोमेस्त्री 
स्म हो जाने पर भी, क्योकि ठेसा कोई अवसर नह चता 
उसमे कि पुसष ढो स्त्री तथा भावि रिष के स्वास्थ्य के लिये 
तेष भोजन की च्मावदयकता चअलुभव कराई जाय ¦ इसलिये 


[ ४२४ | # सयो क 


अधिकांश बालक इतने निबल उत्पन्न होते ई, छि डके शरीर मे 
बाल्यावस्था मे प्रथम श्रुभूत दोनेवाली गर्मी सदं को सहने 
तथा तत्सम्बन्धी रोगो के कीटारगु्रों स लङने की शक्ति ट्‌ 
नहीं होती फलतः वे अकाल मे ही र्मु के प्रास वन जते ह 


८ टि 
जात कम संस्कार विचार 
दशमासाञ्छशयानः मारो अधि मातरि । निर 

जीवो अतो जो नीवन्त्या अधि (ऋग्‌ ५।७८। २) 

शर्यात्‌- दे परमात्मन, दश मास तच माताके ब्द्र म सनि 
वाला सुङ्कमार जोव प्राण धारणा करता हुत! ्रपनो प्राण॒ शठ 
सम्पन्न श्र्थत्‌ स्वस्थ माता स सुख पूवक बाहर निकले । 

उपयुक्त सस्कार छा तात्पयं उसके नाम से ही पष्ठ हो जाता 
है । जातकमे का श्रथ वे क्रियाय जो वच्चे के उ्मन्न होने पर 
की जाती । यह संस्छार आज अपने स्थूलसूपमेंतो सकैत 
भ्रचलित दतलाई देता है छन्तु इसका भावना सम्बन्धौ यायो 
किये श्रात्मा सम्बन्धी शरश सवथा लुप्तो चुकादै। भारदीय 
ऋषिर्यो ने न केवल इस सस्कारमें छन्तु सभी सस्कारो- नदी 
नही मनुष्य के समस्त देनिक कायं कलाप मे मी मनुष्य को एक 
श्रस्थि मांस निमित शरीर के साथ उत्ते आत्मवान्‌ के रूप मे देखा 
हे ! उनकी श्न्तर्भेदिनी दृष्टि केवल बाह्य शरीर पर्‌ ह्य नही रुदर 
किन्तु उसके अन्तर में बिद्यमान- 

अगुषठमात्रं हृदि शयानम्‌” 

-- आदि श्रुतिवार्क्यो से बोधित प्रत्यक्‌ चेतन्य आत्मा पर भी 
पड़ी । उन्होने देखा पूणं मानव निर्माण के लिये शरीरि शौर 
आ्यात्मिक दोनो प्रकार छी उन्नति छी परमावश्यकता ह इसलिये 
इन्होने दोनों रोर व्यान दिया } 


जातक्र्यं संन्कार विचार [ ४२५ | 


जनश्मं शम्छार की क््यायं गहु स्वच्छता, बालक का स्नान, 
नभि दन, दू पिलाना आदि क्रियाए इस समय भी सभी चरो 
र बालक क जन्योपरान्त की जातीं दह तथा दाई नसं रादि 
हलः विक्ित्मकां छः सहायत्ता से वडी श्रच्छी तरह कौ जाती 
ह-जिनसे जच्चा चमर बच्चा का शारीरिक स्वास्थ्य दीक रहता 
2 छिनतु उम सद्योजात शिशु के हृदय पर, उमके कोमल मन, 
न्ष, वासी, आत्मा पर॒ प्रभाव डालने के लिये च्ाधुनिक 
कटर ववो ने क्या व्यवस्था की? क्या शारीरिक सस्कार की 
एह उमक्र यानसिक तथा आध्यात्मिक सम्कार की चआमबद्य- 


$ना नहीं ? 


जानश्रमं सस्छार को यदी श्रपनी विशेषा है। इसमे बालक 
त्रे लनान कराश्र मघु स्वणं मिश्रित ्ीषधि प्रदान, नाल्लधेदन तया 
त सतन पान कराकर जहां उसके शरीर को जीवन मागे की चोर 
ब ॐ लिये सहारा दिया जाता है वदां उसके कान के पास 
गनी पूवंक-- 

ग्रमिरपुष्मान्स वनस्पतिभिरायुस्ससंतेनत्वाऽऽयुष्मन्तं 


क्रीमि । 


र्थात्‌- जिस प्रकार अग्निदेव वनस्पतिर्यो द्वारा आयुष्मान्‌ 
द उपी प्रकार उनके अनु्रह से मे वुम्दं दीर्घायु युक्तं करता हुः 
-ह्त्यादि ८ मन्त्रो को जपकर तत्तत्‌ देवता्रो से उसके आयुष्य 
र श्रभ्य्थना करके बालक के हृदय मे दीघं जीवन की भावना को 
छरश्रिया जाता है। इसी प्रकार शिशु का शरीर स्पशं करते हए 
र ्ाने वाली-- 


[ ४२६ | ॐ क्यों ॐ 


अरमा भव प्रशुयंब हिरए्यमभ्र्‌ तं भव । यातमा 
पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ । 


र्थात्‌- द वालक तू. पत्थर छी भाति हृद्‌ तथा कुलदा 
भाति शच भिनाशक हो । स्वण क समान स्वच्छ नथा नेक 
वने । तू पत्र नामसेमेयदहीस्रूषदेःतू सौ वषत जीः 
--्रादि पावन छचायं बालक के निम॑ल हदय पर मनप्ाकि 
टता, पराक्रम, तेज, आदि शुभ गुणे कौ सदा के लिये र्ध 
छाप छोड देती ट| इससे उसको आत्मा अौर्‌ मनष्ो श्रम 
पोषण प्रप्र होता इ । 
प्रसवोत्पीङ्त्ता जननी जव वेद के--ष्ट वीरस्त्री)तू इडा 
तूने वीर पुत्र को दत्पन्न करके इँ वीर पुत्र वाला वनाया ड, म 
पुत्रसेतूभी वीर माता वन 
--श्रादि धेयप्रद्‌ शब्दो को सुनती है तो उसके द्रुटय में स्म 
का मंचारहोजातादहै। बह कषरम घवराती नदीं चौर उस पीद्य 
को वीर माता वनने के चाव मे सहयं सेत्तती है। इस प्रश्ार 
सष्छार बालक के शारीरिक शरोर मानसिक दोनों पक्तौ का श्रभि- 
बद्ध न परक कहा जा सकता हे | 


मता या धाय-किपसका दध 


बिदेशी शिच्षा तथा बां कीं सभ्यता के प्रमाव से आज मार्‌- 
तीय स्त्रियो मे जन्मके तुरन्त वाद्‌ पुत्र को किसी धाय (दृष 
पिलाने बाली) को खोप देने या उसे उपरी दूध--जजिसङे लिये डि 
अधिकतर विलायत्ती डर्व्यो का दूघ पसन्द्‌ श्रिया जाता है--स्न 
पालन का बुरा फेशन दिनाजुदिन बद्‌ रहा दै } छक मन चले पश्चात 
डाक्टरो ने इख प्रकार के विचार व्यक्त किये थे, कि स्तिर्यो के स्वास्ध 


माताया धाय छिसकादूव!? [ ४२७] 


ना कारण उनका वच्चो को दृ पिलाना दे, इससे उनके शरीर 
> निवननात्राती हे च्रौस्वे जल्द च्ृद्धहा जाती ह्‌ दि २। 

इन श्यौ का देशौ शिक्तादीक्तिन जनो पर जादूकासा 
रनर हृग्ा श्रौर्‌ श्रा शिक्षित नर नारी चपनौ अग्राध प्रिलास 
तिक पूरा करने के लिय इसी सुस्ले का मरथोग कर रहे ह| 
जन साधाप्स की कौन कदे, च्ाय्य समाज प्रवरतक्‌ स्वा० दयानन्द 
मरीचे एधित समाजोदधारक भी इस विषय में बहक गए हँ चौर 
त्त ६ एन तक ही सातु दुर्वच पान की व्यवस्था का सुमथन करके 
व्ह्मयती उाक्टते की आवाज को चीर भी बु्तन्दकर दिया है-- 
ह नितान्त शोक की वात ह । $ 

वास्तव मे अव्यावदयक स्थिति के बिना, वच्चे को धायस 
ट पिललवाना बदन हानिक्ारफ हे। इसीलिये इस सष्छार से 
द्वेष रूप से, दोनो स्तनो को अच्छी तरह धोकर अञरुक २ मन्व 
रहते हृए वालक के मुख मे देने का विधान है । यह सन्त्रोचारण 
्रच्ट साधक होने के साथर माता को इष वात का उपदेश 
करता है, कि ब्रह बालक को पने उस स्तन का ही पान करावे ज 
रथात्‌ परेम भावना का खोत दै, तथा जो बालक के लिये पुष्ट 
त्था बलदायक है । माताका यह्‌ दूध उसके वात्सल्यप्रम से 
मरिभ्रिव होता दै। बह बालक मे उस वश के उत्तम श्रौर शुभ 
विचारों को उत्पन्न करता हे । त्राण वंशोद्धास्त्रीके दधसेजा 
दि श्रौर ज्ञान बालक मे उतपन्न होता दै, कत्राणी के दू स 
दसी रगो मे ज शूरवीरता भर जाती है वह्‌ धायके या ड्ब 
ढे दुष से नरी ! इतिहास सन्ती हेः कि छिस प्रकार वीर्‌ सत्राण! 
री कोख से उत्पन्न हुए महाराज जसबन्तसिंह्‌ के हृदय मेँ ठेन दलतः 


% रिप्पणी- यह प्रकरण हमारे “वार शास्रार्थः मे टष्न्य है । 


[ ४२८ | क्यो ® 


पर कायरता की अप्रस््ाक्षित भावना ने कावू पालिगाथाश्चौर 
परा का मोह लेकर युद्ध भूमि से माग येये) कायरताददम 
शिक उपान के मूल मे बचपन में रोते हुए ३ वपं के अबोध जर. 
वन्त को चप कराने के लिये दासी द्धारा पिलाया हुता दू दीपे 
धा जो उनके जीवन के लिये अपरिमाजेनीय कलङ्क का कारण बन 
ग्रा) इन सव बाहों को देखकर दही अकवर इलाहावादी मे 
कहा था-- 


निप्लमेवु श्राए क्या, सांबापके इतवार्‌ की 

दूतो च्व्वोका है तालीम सव सरकार की। 
तात्पय यह्‌ है, क्रि इस सस्कार के मूल मूत उदयो मे मान्‌ 
दुर पान एक म्रमुख वस्तु हे रौर यदि हम बालक को श्रपने कुज 
करी विशुद्धता, महानता, उदरात्तता चौर श्रन्य किसी विशेषता क 


सच्चा उन्तराधिष्छारी बनाना चाहते तो हमें उसे माताका द 
दघ पिलाना चाहिये । 


= 
मधु घृत स्यो चटाये ! 

वालक के उत्मन्न होने पर उसी शारीरिक मशीनरी को चाद््‌ 
करने के लिये तत्तत्‌ स्थानों पर जमे हुए कफ मल आदि दोषो को 
दुर करना आ्आवक्य होना है, इसके लिये चतुर धःई अंगुली मे ई 
लपेट कर्‌ उसके नाक कान मुख आदिको तो स्वच्छ कर देत्तीरे 
किन्तु प्रसव यन्त्रणा के कारसा बालक की उर्ष्वो-मुखी रक्त गति तथा 
तञ्जन्य कफ की शान्तिके ज्लिये बालक को अन्य उपचार को श्राब्‌- 
ठ्यक्रना पड़ती है, इसके अतिरिक्त बालक की आतो मे एक प्रक्‌ 
छा काला २ सा मल संचित रहता हे, जिसके न निकलने से वाज्ञक 
को श्रनक्‌ प्रकार की पीड़ायं हृश्रा करती द । इन सव वातो के ख 


नाम कर्ण सस्छार विचार { ४२६] 


वार वं लिये चानि चिकित्मक शद भिज्ञा हु्रा रेडी का तेन 
ने की व्ववस्था छ्य करत द किन्तु प्रयोगशाला सें हाल 
मे हए परक्षसो ने सिद्ध कर दिया द,कि इसके जिये शास्त्रषसित 
ुवरयष्ट मधु भिरित घी, र्डी के तेल की श्रपेक्ता श्रधिक हिन 
द होवा  । बण से विसे हए इम मधु मिश्रित वी को चने से 
बालक की उपरक्त सभी शिकायते दूर हो जाती हं जीर उस 
सीरिक मशीनरी ठौक प्रकार से कायं करने लग जाती हे | 

सुवण के लिये आयुवेद मे लिखा दे, कि बह्‌ वायु को उपशमन 
छरनेवाला ह, मूत्रको साफ करता है चीर रक्त की उभ्वेगति को शान्त 
कृएदेता है! इसी प्रकार घृत, शरीर मँ तापवृद्धि रत! द, बल 
बद्व है जौर विरेचक भी है । मघुके खानेसेमुग्रमेलार- जा 
%‰ पाचन शक्ति के किये चत्यावर्यक पदां है-का सञ्चार हाता 
दै, पित्तकरोष सजग होता हे चौर कफ शान्त हो जाता है । 

मन्तेप मे हम कद्‌ सकते ईह, कि जातशमे घस्कार की उपयोगिता 
शौर विरोषत्ता गर्भाधान संस्कार से कम नहीं ड । प्रथम यद्वि 
भानवः सन्तति निर्माण के पवित्र उह्यसे छया ह्या कीज वरन 
है, वो दूसस उटते हए कोमल पौदे को समुचित श्रवलम्बन द्वारा 
उन्तत करना । इन दोनो को ही साबधानी से करना चाहिये | 


नामकरण सस्कार विचार 


किमी पदाथे के निणेय मेँ उसा नाम भी गुख ्रथवा चरः 
युए बताने का एक साधन माना जाता दै) प्राचीन काल से यः 
प्रथा चली आती है कि शस भी पदाथ विरोष्र या व्यक्ति विरोष का 
भसा ही नामकरण हो जो कि अधिक से अधिक सीमा तक उमके 
गुण भवगुण को प्रकट करने छी शक्ति रखता हो । नाम रूपास्मक 


| ४८० | छ क्यो क 


हम जगन्‌ मे-जहां कि नामके द्वारा ही सम्पूणं तयवहार चलना 
दै- सभी बुद्धिमान्‌ व्यक्तिः प्रन्थ लेक; कवि चौर वे्ानि्घ 
श्मपनी चम्तु छा नाम दुुनने मे बहुन सोच विचार किया क्न 
श्रौर चाहा करतै हं, कि उन्म सम्भाविन एवं श्रमिायत द्रं 
उनके निर्वाचित (कमसक्म श्रच्रो के) नाम से अभित 
हा सके | 


शायत विज्ञ पाठर को यह वताने की श्रावश्यक्ता नहो, 
हमारे पुरो ने इस नामङृरण शेल्ली की प्रथा को ठेसी सुञ्यवस्थित 
वनने कीच्टाकी थी ङि जिस भ्यान पूवक देखने पर चञ्िति मा 
रहना पडता दहै । रामायण मह्ामारत अदि सुप्रसिद्ध ेतिहा- 
सिक प्रन्थो के चरित्र नायक, प्रतिनायक तथा श्रन्यान्य पारो तक 
के नाम एेपे वरिलक्लण है, किजो उस र व्यक्ति के चरि कौ वितत 
पतता को सहसा प्रगट कर देते है | 


(रामः जां मयदार्ो के ्मादरा पालक होने के कारण प्रत्येक 
प्राणी के चित्त मँ रमण करने वाक्ते थे, वहां शावः भी श्रत 
अन्वथे गुणमे कमन था, अर्थात्‌ राणी मात्र का सर्वोपरि 
खलाने वाला था । युधिष्ठिर को महाभारत के युद्ध मे स्थिर होना 
पडा च्रौर उसने अपनी इस स्थिरता को श्ननेक धमं सकटो के 
अवसरमे भी हाथ सेन जने दध्या । दुर्योधन भी चपने नाम क 
अतुरूप योधन (योद्धा ) तो अवद्य था परन्तु हुर्‌-दुष्ट अन्याय 
युक युद्ध ही उसे प्रिय था । भीम के समानः भयंकर छौर्‌ अजुन ॐ 
समान अपने गुणों से दसो को श्रपना बनाने वाला वीर दूसरा 
मिलना कठिन हे । द्रौपदी जैसी प्रात. स्मरणीया अवला छो भरी 
सभाम नगनकरनेम ही जिसके शासन की दवान बरकरार रहती 
हो उससे बढ़कर दुदशासनः चौर द्रौन दो सकता है । 


नामकरण सम्फार विचार [ ४३० | 


तात्पयं यह हे ङ्कि प्राच न समयमे र्य जानि मे वहु कुच 
योव समक्त कर नानङ्रण रन की रीति प्रचलित थी, अरव भले 
ही हजारे विद्यासागर वि्यालच्छार वेद प्रकाश नाम बाज्ते व्र मूस 
मिलते हो चीर वहादुरमिह नामधारी चूहों की खदस्वड़ाइट को 
चोर कौ मव समफरूर लिहाफसेसुह्‌ ढापजेते हो, परन्तु प्राचोन 
ममयमे चधा नास तथारुण. सिद्धान्त प्र बहत बल दिया 
जाता था शरीर उरोतिष शास्त्र के पारगत पुरोहित, वैज्ञानिक दष 
से नक्त तिथि योग करण आदि के सम्मेलन से माव गुणागुण 
करी कल्पना कर उसके अ्रतुसार ह नामकरण किया करते ये उनकी 
यह्‌ कल्पना कितनी सच्ची अर पूरी उतरदी थी यह्‌ वात पिद्धत्ते 
उदाहस्णो से पूरी तरह स्पष्ट हो जाती हे । 


नाम अथवा शब्द का प्रभाव बिजलीसे मी अत्रिक चमत्कारी 
दै । प्राय" देखा जाता ह निस व्यक्ति कोलतोग जिस नाम से पुकारने 
लग जाते डे उसमे उसी प्रकार के गुण अवगुण का सन्तिवेश हो 
हो जाता है । लोगो द्वारा वार्‌ २ आलसीः कह कर पुकारा गया 
व्यक्ति जेसे छ दिनों वाद्‌ सचमुच आलसी बन जाता है उसी 
प्रकार शूरवीर के नाम से ख्याति प्राप्त उयक्ति भौ अपने नाम की लाज 
रखने के लिये समर भूमि में ्रपने प्राणों की आ्ूतिदेने मे भी 
नहीं हिचकिचाता ¦! अपनी नाम ध्वनि श्रव्रण के साथ ही उस नाम 
से सम्बद्ध यदि कोई प्राचीन चरित्र है सो निरचय दही वह्‌ स्पष्टतया 
राखो के सामने मलङृने लग जाता है अौर मानव हृदय को एक 
तीतर प्रणा प्रदान करता है । सती मदालसा ने- शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि 
की प्रेममयी लोरी से, या यों किये बालक को वार २ (तू विशुद्ध ब्रह्म 
हैः कह २ कर आत्मज्ञानी वना दिया था] 


[ ४३२} छ कयो ॐ 
नामकरण संस्कार भ्यो? 


उपरोक्त भूमिका से नामकरण की आवङ्यक्रता तथा ऋच्छा नाम 
पम्वक्रर केसे हम मनुष्य कौ दुष्मदृच्ति्यो ऋ पधार कर मकते 
यह तो स्पष्ट ही गया भन्वु प्रश्न हयो सक्ता है कि प्रत्यक्र वाल ङ्क 
नाम तो सरभावनया उसके मातापितारखदहीदेते इ इसके लि 
नामकरण संस्कार जैसे उत्सव की श्रावश्यकता क्यो ¢ 

इसका उत्तर कुद कठिन न्ह है, इख सस्कार का उदे इय वर्णन 
करते हुए मनु जी महाराज ने का है कि नामकरण के दो प्रयोजन 
है, (१) आायुश्रौर तेज की वृद्धि, (२) सांसारिक व्यव्र्‌ म 
नाम का उपयोगः, यथा-- 

आयुव्चोऽभिषृद्धिश्व सिद्धिव्यंवहतेस्तथा । 

इन दोनो प्रयोजनों के लिये सचमुच एक उत्सव के रूप से ही 
नामकरण की आवश्यकता है, श्रपने स्वजन सम्बन्धी गुरुजन ए 
मित्रो छी उपस्थिति मेँ इस संस्छार का विधान है । इसका च्रभि- 
प्राय यही है कि उन सव की उपस्थिति मे नाम रखने से अधिक से 
अधिक लोगो मँ नाम प्रसिद्ध ह्यो जायगा अ्रौर लोग उसे जन्द् ही 
जान जाएंगे । बह समस्त एकत्रिव सज्जनो की शुम कामनाश्नो 
श्नौर श्राशीर्वादो का पात्र बनेगा जो रस्रके दीर्घायुष्य मेँ सहायढ़ 
होगी । श्रधिक से अधिक जनतामें नामद्धी स्याति तथा प्रिया 
“तेजस्विता” का लक्तण है । इसलिये मनुजी ने नामकरण सस्छार 
से आयु श्रौर तेज की वृद्धि बतलारई हे । 

संस्कार का दूसरा उदेश्य व्यवहार सिद्धि कदा गया है। 
सांसारिकं व्यवहार सञ्चालनाथं प्रत्येक बालक का कुल न कुद नाम 
री पड़ेगा ही । यदि माता ने विधि पूेक कोई नामकरण न किया 


नामक्रमाहो? [ ४३३ 1 


मनभीलोगयातो जन्मवार की कल्पना से मगल बुद्ध, वीरू 
जनदि- या जन्मतिथि के अनुसार ग्यारमा, पुन्न्‌, दौजीराम च्मादि, 
रीर नही त्रो साघारणरूपेण मुन्ना काका च्माहि कुलंन कुद रख्र 
र लगि परन्तु उमस न तो किमी एक नाम का निचय हाणा ओर 
वानकश्ठो न कां निभ्चित नाम्‌ ही मिल मक्ेगा, कोड उसे वुद्धू 
दगा तो कोई कूढामल । इन सव भटो से बचने ॐ लिये क्या 
यह श्रधिक उपयुक्त न होगा कि एक निदिचत समय पर बालक का 
ग्रथा्िधि नामकरण संस्कार किया जाय) 


नाम केषा हो? 


साधारण क्ति इस व्रात का महत न्ना समभन छि बाल 
आनामक्रिम प्रकार का रक्खा जाना चाहिय) उनका ख्याल् है 
कि माता पिताआदि ग्रह्‌ जनोंकोजो सुचिर मालूम हो वही नाम 
ए लिया जाना चाहेय । वास्तव मे यदि ध्यान पूर्वक विचार क्रिया 
जाय तो मालूस होगा करि यदं काय कम महत का नहीं है। इम 
पीट वतला चुके हँ कि नामः मनुष्य के भविष्य निर्माण मे एक 
यु भाग रखता हे । अथे गाम्भीर्यं के साथ २ नाम चने भे 
श्रनि सौकय का पूरा २ विचार रखना ्रावरयक है । कोर मी नाम 
्रिने ही सुन्दर अथ का वाचक हो, यदि उसके उच्चारण मं 
बोलने वालो को विशेष परिश्रम करना पड़ता हो या उसकी ष्वति 
लष होने के कारण कटिनता से बोली ला सकती हो तो तह नाम 
लोकप्रिय नहीं हो सकता । इसलिये शासरकाते ने इस विषय सें 
डंक नियम निरिचत किये ह जिनका निर्माण सवथा ध्वनि ज्ञान 
( 2008068 ) श्रौर मनो विज्ञान ( 287८0} ) की 
नीव पर किया गया है । यथा-- 


[ ४३४1 & क्यो 


नि 


दयच्चरं चतुरच्चरं वा धोषवदायन्तरमन्तस्थं दाषामि- 
निष्ठानं ङतं इ्यान्न तद्धितम्‌ । अयुजाचरमाकारान्त ५ स्वि 
तद्धितम्‌ । शमं ब्राह्मणस्य वम चत्रियस्य गुप्तेति वैश्यस्य । 
(पारण म॒° का० १ क० १५ सृ० २४) 
शमर्थान्‌--पिता को चाहिये बालक का नामदो या चार अते 
त्राल्ला रक च्सकेश्रादि मे घोष--गघः, जक, ट, दधन, 
ब्रभम,यरलव, ह, इनमें से कोड श्च्तर होना चाहिये । मध्य 
द श्रन्त्थ--यरलव इनमे सरे कोर, अन्त मँ दये स्वर सयुक् 
कदन्नं नाम रक्खे, तद्धित नदीं । स्तिर्यो के नाम तीन रत्तो क 
हाने चाद्ये श्रौर ्राकारान्त दो, यदि तद्धितान्त भी होतो कराई 
हानि न | 
उपर्य क नियम कितने वेज्ञानिक एवं युक्तियुक्त ह यह्‌ वतलाने 
क आवदयकता नही, इन नियर्मो मे प्रधानतया चार वातो पर 
वत्त दिया गया हे | 


(१) नामकेश्रादि म॑ त्तर ठेस रक्खे जायं जिना उच्चारण 
साघारण व्यक्कि भो सरलता पवक कर सके! भाषा विज्ञान डे 
श्ननुमार घोष उसी प्रकार की ध्वनिये दँ जो अत्यन्त सरलता पूरक 
मुम्ब स निकलती हु । जन्म के ्रनन्तर ६० प्रतिशत बालक घोष 
खरग युक्त श्दो के उच्चारण से ही बोलना सीखते द । यदि 
न्मन पूर्वक पशुश्रो की बोलिर्यो का श्रभ्ययन कर्‌ तो आपको यह 
जानकर श्राश्चर्यं होगा, खि कु अपवादा को छोड़कर सभी पशु 
पत्ती घोषवदादि ष्वनिमे दही बोलते द) बकरीकीर्मे मै, बिल्ली 
क म्यांडः २, गीददढ़ की हां हा, कुच्ते दी मों भौ, गायमैखकीमा 
भा, श्रादि सभी पशुश्रो की बोलियों को देखिये, वे सज घोष 


नामकसाहो? [ ४२४ | 


ग्रन्नरस ही प्रारम्भ हुईर्ह। यों तो (भारोपीय परिवार का सर्भ 
मधान मे क्जन्तु तिरेषकर भारतीय भाषार््रो मेतो श्रधिकाश 
शन घोष ध्वनिर्यो से ही प्रारम्भ दहोने (ज । इसलिये दन्चारणा चछ 
मुगमना की हृष्टि से शवोषव्रदादिः नियम कितना युक्तियुक्त दे यह 
स्वव सममा जा सक्ता दहै 

(२) नार्मोको र्रनेमेंइस वात का पण॒ विचार रसा जार कि 
मम कृदन्त हो तद्धित नहीं । कदन्त का तात्य ह, धातुर स 
विकार लगकर वने हए शब्द जेसे--आआनन्द, चन्द्र, प्रकाश, राम 
रादि शब्द नदि, चदि, कास, रमु रादि घातुच्रों ( 8०५४) से 
बिङ्न होकर दी बने हूए दै, इसलिये पेसे नाम रक्खे नां जिनक 
रन्त मे उपरोक्त शब्द्‌ श्मावं | तद्धितका तात्य है- नाम अर्थात्‌ 
मन्ना वाचक शब्द से विकृत होकर बने हुए शब्द, नेसे पाणडव, 
बायुदेव, भगवान्‌, दयालु, कृपालु, रादि शब्द» पाण्डु, वसुदेव, 
मय, दया, कृपा श्मादि शब्दौ से तद्धित प्रत्यय लगकर बने हुए 
शब्द ई । तद्धित नार्मो के रखने का निषेध इसलिये है कि तद्धित 
नम पश्या नहीं हेते ऋ्नौर उसके प्रत्यय भी विलष्ट होते है । 
प्राय दद्धित प्रत्ययो का उपयोग मातापिता के नाम को मन्तान 
के नाम द्वास प्रगट करने के लिये छया जाता है | 


समभ लीजिए पाण्डु नामक एक उक्ति है । उसके एक लडका 
हृ जिसका नाम पाण्डव रख दिया गया, इमके बाद्‌ दूमरा, 
ठीसरा, चौथा यहां तक कि पांचवा भी पुत्र उसन्न हुच्रा ! पाण्डव 
(पाण्डु का पुत्र) इस शब्द्‌ के च्रथं के अदमार तो पार्चोदही 
पारडव हुए । यदि हम छिसी एक के विषय मे कोर बात कहना 
वर्हि तो हमारा इस प्रकार का नाम सर्वथा ्रमोत्पादक दही होगा 
श्रौर उस व्यक्ति विशेष का बोध शरान के लिये हमे अन्य छिस 


[ ७३६ | छ क्यो 


वरिशो या नाम का प्रयोग करना पडेगा, इन सव बानो को देवन 
ही तद्धित नामो क्रा निषव श्यिशया ह| 


(२) स्त्रीक नाममे पुरुप की अपेन्ता भवनि मे कोमलता त्रौ म्ब 
वेचिच्य लाने के लिये भेद रका गया हे । इसके साथ ही यह ध्यान 
रखना बाहिए कि कन्या्रौ करे नाम टेसे नहीं रक्ते जाते चाष्ट 
नो नक्त इृक्त, नदी, पवत, पत्ती, मर्पादि भयंकर वस्तुवाचकर हा, 
क्योकि इस प्रकार का नाम रखने से तदनुसार प्रकृति छा परिवमन 
हो जाना ऊषु करटिन नहीं | 


(४) जन्म के अनुसार त्राद्मण, कत्रिय, वेश्य, शुर इन अनि- 
वायं चार्‌ सामाजिक श्रेणियो के प्रदशेन के लिये-शर्मा वर्मा गुप 
नथा दास यह चार्‌ उपाधियां श्रषने नाम के साथ लगानी चाहिये 
इन उपाधिर्यो के लगाने का तासयं था अमुक अमुक कम सें नैपुरय 
बोध । आज लोग कमणा बणत्यवस्था का राग अलाप रहे ह चौर 
वेदादि शास्त्रा मे इस नये अ्मविष्कार का समथेन प्राप्न करनेषकीचेष् 
करत रह वेदाभिमानी होने का दावा करनेवाल्ते आय ससाजी मी 
उनदहीकीदहामेदहा मिलाकर किस प्रकार स्वय वैदिक सिद्धान्तो 
की दहत्या कर रदे दह यह्‌ किसीसच्िपा नींद । गृह्यसूत्र के उप 
रोक्त उद्धरण पे भल्ली भाति जाना जा सकता है कि वेदादि सभी 
शास्त्र तथा युक्तिवाद भी जन्मना वणं उयवस्था के हौ समर्थक | 
मय समाज प्रवतक स्वामी दयानन्द ने अपनी सस्कार विधि 
मे पारस्कर गृह्यसूत्र क उपरोक्त उद्धरण को बिना किसी नलु नच 
के प्रमाण रूप म खीकार शिया हे | छिन्तु क्या इस उद्धरण मेँ नाम 
करण सस्कार के समय दही ब्राहमण माता पिता के रज वीयसे 
उत्यन्न बाल्तक को शर्मा" त्रिय सन्तान को वर्मा, वैशय कुलोखन्न 
को शप्र आदि बिभिन्न शर्न्दो से सम्बोधन करने छी आज्ञा नही दी 


मनासङररा च्छत्‌ ॥ | ३4 | 


टै? भ्या उम सद्योजात ५० दिनके शिशु के किती कम 
चकर ट शां वर्मा चादि उपायि से विभूषित किया जना हे? 
ब्तुत एसा न ट । उन उपाधिर्यो का तात्पर्यं केवल यदै पनि 
पमकनाम कं माथ जड दु इन श्यो क देखकर्‌ प्रनयक जयद्ग 
ऋ मनफ सके क्रि उसे किल कमं म कुन परम्परागत एव जन्म स 


र तेषुए्य प्रात्र दे। 


नामकरण कष ! 
यह सम्कार वालक के जन्म क अनन्तर दश राति ञ्यनीन होन 
परकप्ना चाहिये जसा कि- 
दशम्पष्ठुस्थाप्य पिता नाम करोति (भार भर” सू 
-इस सूत्र द्वारा गृञच सूत्रम बनाया गया ह । पाभिल गद मूत्र- 
इर ने इस विषय म तीन विकल्प रस्ते ह, चथा-- 


जननादशरात्रं व्युष्टे शतरात्रे संवत्सरे वा नामघेय- 


करसम्‌ । ( या० गूर सूत प्र० २) 

भर्थात्‌-जन्म से ¶१बे दिन १०० दिन चा एक व व्यतीत 
हे जाने पर नामकरण संम्कार करे । 

दश राति छोडकर ग्यारह दिन के विषयमे तो किसी का मत- 
मेद नदी दै ¦ दश रात्रि छोड़ने का श्नभिभ्राय यह्‌ हे कि सूतिका- 
मे जितने लङ्के लङ्की मरते है उन्म से लगभग ६० प्रतिशत 
पती दश रात्रयो मे ही मर जति दै । इसके अतिरिक्त आय्ेद 
$ तादुसार सय भरसूता स्त्री के शरीर से दश दिन तक रक्त का 
गाह चलता रहने सरे बड़ी नि्ब॑लता रहती है । दश दिन बाद वष 
छने योम्य हो जाती है । क्योकि इस सस्कार मे माताकी उपस्थिति 
भी भावदयक हं इसलिये यद्‌ दश दिन वाद्‌ क्रिया जाता है 


[ ७३८ | ॐ क्यों # 


गोभिल गृह्य सूत्रकार ने जो विकल्प र्खे दै उनका उपयोग त्र 
होता हे जवर स्त्री बडी निवल होच्रौर दश दिनि वाद्‌ तक्‌ बह पितः 
सेच्ठन सके तव्र लगभग सवा तीन मास वाद्‌ नामश्रणु किक 
जाय । यदि पिताश्रादिं बाहर विदेशमे हो चोर पील बालकश्च 
जन्मदहोतो उनके श्रानके समयकासख्प्राल करते हुए वर्षभश्च 
अव्रधिदी गदे? 


निष्कमण॒ संस्कार विचार 


शिवे ते स्तां धावापृथिवी असंतापे अमिधियौ, शं ते 
यं ्ातपतु शं वातो वातु ते हदे । शिवा अभिचरन्त्वपे 
दिन्याः पयस्त्रतीः | (०८२ १४) 


शर्थान्‌- दे बालक । तेरे निष्कम काल में य लोक श्रौर्‌ पृध्वी 
लोक कल्याणकारी सुखद एव शोभास्पद हो ! सूर्यं तेरे लिए कल्यास- 
कारी प्रकाश करे, तेरे हृदय मं स्वच्छ वायुका सन्चार हो) गगा 
यञुनादि दिव्य सरिताएं तेरे लिए निमल चौर स्वादु जल प्रव 
हण कर । 


प्राथना एव मनोज्ञ भवो से परिपृणे उपरोक्त मन्त्र सुषि मे 
निहित जौवन के उन त्तो की आर सङ्त कर रहा है जिनङ़े 
सम्बल से मनुष्य मयुष्य वनता हे । इस मन्त्र का महत्व उस तीन 
चार मासके बालक के लिये उस समय चाहे ङु न हो छन्तु 
जिनके जीवन कौ सभी आशाये समी च्राकान्ताएं मौर अभिलाषा 
चस नन्दे से बालक पर केन्द्रित है--उन माता पिवाश्रोंके चि 
दैदवर फे इन अमोघ वरदा्नो छा कुद कम महत्व नही है । 


निष्क्रमण संस्कार विचार [ ४३९ | 


उम प्रार्थना मन्त्रमे सार शूपसे उन सव वस्तुश्रोका 
तिश करदियागवा ह जो मानव जीवन के लिये परमाव्यक है । 
दर्मा स संमकरन भाषा भारतीय जनना की माषा से इतनी दृरदो 
गई कि साधारण जनता इन वेदिक ्ैनत्रो म बरणित्त श्रस्युप- 
णी विषय को भी नर्ही ममम सक्ती श्रौर हर एक कामके श्रारंभ 
मन्व पदन को पाधाजीका ठक्ञौमला सममा जाता डे, छन्तु 
ममयथा जवर यही मन्त्र बीमार के लिये बताये गए डाक्टर के 
के से क्म महत्व न रखते थे । लोगो का देनिक जीतन इतना 
ग्द चुका है कि उनको न इन वार्त कोजानने की फुसत दै 
नन्रावश्यकना । छोटी र तज्ग कोटियो में जां नसूयं ड़ धूप, 
त प्रकाल, स्वच्छवायु का नाम नह, विशुद्ध जल भी जद बडी 
उढिनता से प्राप्न होता है-अधिकांश मध्य निम्नवरो के लोग 
्रपना जीवन बताने को वाभ्य हति ह च्रौर अन्तम तपेदिकया 
तिह ्रन्य रोगो का शिकार बनकर न केवल स्वयं कृष्ट भोगते 
हैङनतु श्रपनी भावि मन्तान को भौ विरासत मँ उन रोगों के 
रदु सोप जाते दै । 


इम वेदिक मन्त्र मे बतलाया गया है कि बालक एसे स्थान पर 
ट जहां खुला आकाश हो, सूय का प्रकाश एव धूप हो, शुद्ध बायु 
छं च्छ जल मिल मिल सक्ता दो । श्राज निष्क्रमण संस्कार में 
न बातो पर कौन ध्यान देताहै, भ्यान तत्र दरिया जाता ह जव 
दीपार होने पर डाक्टर की जेव गरम करदी जाती है शनौर वह 
कहता रै--इसे खुली हवा में रसो, पानी छानकर पीने कोदो, 
परमे लेटान्रो आदि २। 

निष्कमण सस्छारमें की जानेवाली समी क्ियार्नोकातासयय 
बाह के सखरास्थ्य को समुन्नत करना है) यह सस्र चौथे मास 
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म क्रियाजाना द जव कि वालक की जान व कर्मन्दरिया मशक 
त्रीर नराय धरूष त्रादि को सहन करने य्या जाती ई। सुतरदार 
करा शमभिप्राय इम मस्कार से यहथाचिउमद्िनसे वाल्क 
प्रति दिन थोडा रहल्या जाय, उस सूय म्नान कराया जाए 
जिमस उसके शरीर मे सदी गर्मी को सहन कले की शक्ति तत्र 
हा रौर वह दृढ नथा निराग वन सक्र । 

इम सस्कार के रूदिगत नहः किन्तु उपरक्त सुरु उं - 
टय प्रर, ज्िनना अमत विदेर्शो मे होता हे उतना भारतमे नहं 
जव हम अपेन माताश्रोका टे र वालको क) गादियोमे ज्ये 
विशुद्ध वायुम टहलने हए देग्बते है त-न बाना बातुतेदै 
की पसाटार व्याख्या कानमे मू जने लगती दहै) 

दस सस्कार की मस्य क्रियार्ओो--सूयप्रदशंन देवद एव 
रात्रि मं चन्द्र दशन का अभिप्राय, जगसराण्‌ प्रेरक सूर्यं एव मना- 
विष्ठात्‌ चन्द्रमा से जीवन शक्ति दी प्राथना के साथ २ वालकं ढक 
हदय मेँ प्रा्कतिक पदार्थौ के प्रति स्तह उत्पन्न करना ठ! तथा 
मातापिता कोभीएप्रकारकी श्क्ञाहै किवे बालक को घर 
भे घोटकर न रक्खं क्रन्तु उसे उन्मुक्त नभ के नीचे सुती वायु म 
द्वास्ञेने द्‌ । 


अन्त प्राशन सस्वर विचारं 


शिवोतेस्तां व्रीहियवाववला साबदो मधौं। 
एतो यदम विवाघेते, एतो मुञ्चतो अंहसः ॥ 

( अथवं० ८।२। १८) 

अथे-हे बाल, जौ ओर चावल तुम्हारे लिये बलदायक तथा 


द्म प्र शन सस्कार विचार { ५७१) 


पश्र ह, क्योकि यह दर्ता वस्तुं सभी प्रकार के यदमा-नपे- 
-नदीहने देन तथा ( देवान्न हानि के कारण ) मनुष्य क्र 
पपच रुक्त करन वाल द) 

वरद क उपरोक्त मन्त्र मे अन्नप्राशन श्ेनकार को मरिमा प्र 
प्रकाशत डला गया ै। यह संस्कार उम समयश्ियाजाता द जत्र 
क व्रालक छर: मात महीने काह जानः द {र उसी पाचनशक्ति 
भ्मयोग्यद्ये जानी है कि व्ह सुगमा स श्रन्न पचा सक्र । यह 
्रवस्था श्राय ६ महीने के वाद्‌ प्रारम्भहो जाती द | इस समय 
वल के द्रात निकलने च्रारम्भहोते ई इस काव के सुगमता 
वक होने के लिय शरीरय कार-जो क स्वास्य के लिये उपयोभी 
परा दै- ङौ श्रावदयचछवा उसन्न होती है, अगर उस आवश्यकता 
ग्र वुद्धिमाच माना पितताः कतार शर्थात्‌ लवर युक्त अन्तादि द्वारा 
प्रान्तो वालक उसकी कमी णद स-जिसमे किक्तारङी 
मत्रा पर्याप हाती है- पृस करने लगने ह इसलिये मान पिना क 
उ त्रोर पिले दी ध्यान देना चाहिय । 


त्न राशन संस्कार इस बातका चन्द दह क्रि ञव से वच्य 


र क्रमश थोडा २ श्रन्न दिलाना श्रारम्भ कर दिया जाय श्रीर्‌ 
लन पान की मात्रा इसी प्रकार क्रमश्च घटाड जाय । 


यह्‌ सस्कार हमे चहं भी बतलाता ह किमन्य का स्तराभाविक 
मोजन अन्न ह मास नदीं । आज कामानव इस तथ्य को भूलकर 
म्याभद्य के नियम का तिलाञ्जलिं दे सचभन्त वन गया दै; 
तिसा परिणाम स्पष्टतः आख के सामने ह । ब्रीहि यत्ादि सानि 
रन चाने से उत्पन्न होन बाले पतित्रभाव आज ससारमें कटरा 
रेष ईं? स्वाथंपरता, वमनस्य शरीर पास्सरिक धुखा- जिनके 
दरण क्कि च्राये दिन विश्च युद्धा खतसं चज के सभ्य मसार 


[ ४४२ | छ क्यो 


कर सामने क्राया रहता है--इमी तामस भाजन स उत्पन्न दुष 
न्तियो का परिणाम है । भाज जगह २ डाक्टरो हृकीमोकी टन 
की बृद्धिङा कारण यद्धरी मांसाहार है । तपेद्क श्चोर तनम बन्धं 
चवान्तर रोग दसी मर्ष श्नादार विहार से उत्पन्न होति ह, 


प्नं दिनों मांसाहार स होनेबाल भयङ्कर दर्दः नाम पुस्‌ 
म मामाहार्‌ क त्रिप मे विदेशी विद्वानों की कुच सम्मनिें प्रकशि 
दर थी जिनको देग्वने से षिदितहोता दै कि संसार के अधिका ख 
गेय समाहार दी द्ीने ह । नासूर हर प्रकार के दान अआन्विान 
क दद" आर्तो की कमारियां, प्पेन्डिसाइटिस जसे भयङ्कर रोगो ॐ 
रोगियों की परीक्ञा कर्ने पर डा० डगलस मेकडानन्ड, सर जेम्म 
मीयर्‌ एम० डी° ठफ० च्आर० मी० पी०, प्रो० क्रिथ, मि० होरेम 
परलेचर, छा० मेक फोठ प्रदे व्रिदेश्ती विद्वानों ने एक मम्मति से 
इन रामो काकारण मांसाहार दी निरिचत छया है। मामाह 
हमारे इस प्ररूरण क्रा विषय नह हे, यथा म्थान इस पर्‌ रेष 
प्रकाश डाला गया ह । यहां यदा सम ज्लना चाहिये कि माम, 
मचुष्य करा स्वाभाविक भोजन नहीं है । वेद्‌ ने उपरोक्त ह्ेदे से मन 
मदी इस विषयकी तरर मङ्कुत श्या दै कि अन्नसे द्यी यक्त 
सन्बन्धी रोगो का विनाश होता है मांस से तो यह वदृते ही है । 


न्न प्राशन सस्कार मे वालक के अगो- -पुम्तक, लेखनी, 
खिलौने, मिठाई, अश्च शस्त्रादि बहुत सी वस्तु क! एक देर रख 
दिया जातादहै, ब्रालककागोदमे से क्रोड दिया जाताह्ै शरौ 
देस जाता क्रि बहे किम व्म्बु की च्रोर अधिक्‌ छगकर्षित टोता 
है) वह जिस वस्तु की च्रोर ्ाकर्वित हो, उससे उसके भावी 
जीवन की रुचि की कल्पना की जाती है च्छौर समय पर उसी करं 
मे पटु हनि क लिये प्रोस्साहित किया जाता है । यह एक मनोरद्धा- 
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मष क्रिया है! प्राय. देखा जातादै कि माना पिना कालश्च का 
मधुम्नन वनान में उसकी सचि का कोद विचार नदीं करते } वालक 
उहा चार पांच वष क्रा हुमा क्रि उसे ६५ मेनना शुरू क्रियः । 

श्रय दश चप तक यही चक्रो चलती रहदौ द्र । वालक ऋ पदन 
ममन नदीं लगता परन्तु फिर भी उसे स्कु जाना पडता ट्‌, रुचि 
न हने हए भी अध्यापक बरबस पुस्तकों के लान क उसमे उडल 
देना बाहता है ¡ लडका फेल हो जाना टै} माता पितापि भी 
नही घममते उसे ठो पीटकर पद्टाना ही चाहते द्र छन यह्‌ होना 
दि म्बाभाविक रुचि के तरभाव मँ वह वालक्र पढने मे सफल नही 
हता श्रौर उखके जीवन का वद ्मुल्य माग--जिसभे उमने 
मत्री जीवन मंमामकीतेयरौ करनी थी मावा पिनाकी मृखतास 
ष्टो जातादै। हमे अपने जीवनम ण्से व्हुनत्त बालो का 
दहने का श्वमर मिना दहै जिनको यदि सचमुच उनकी सुचि क 
श्रनुमार उचित शिप्तण दिया जातातो वे जब्र दी कु 

रामौ होने ! मेरे एक मित्र ह बडे खल्नन ओर्‌ सस्त भाषा 
प्रमा । उन्टोनि अपनी सुचि के श्रनुसार अपने पुत्र को संत 
भाषा पटुन का प्रयत्न छ्िया शन्तु उस बालक कौ रुचि रस त्रोर 
शायद कभी नहीं हृं । पाठशाला म, घर सें, पने के समय या 
वेत्कूढ के समय सवदा बह चित्र कला की च्रोर शुकी हई अपनी 
र्विकोनदवा पाता। अयेष्ठ श्राषाद्‌ के लम्बे दिनों मं जब माता 
पिता चसे धूप मं जाने से रोकने केलिये वर के किवाड्‌ बन्द्‌ कर 
श्राराम रने लग जाते बह धीरे से उठता र करिब के समीप 
श्रा वेठता ¦ मिदर के दीपको मं उसने कुक रंग घोल रक्खे थे । 
बह भोला भाला वालक अपनी प्रतिभा के अनुषार कागज पर 
चित्र बनाने का अभ्यास क्रिया करता, ज्यो दी माता पिता जाणने 
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क होते इसका भीत दय सदम उठता । आखिर पक व्रिनमेर 
मित्र ने उम वालक ङी चोरी पक्डहीली, उन्दने वे चित्र्म 
दिमबाये । भेन उनसे श्चनुरथ किया कि वे उस किसी आरम्दुडियामे 
चित्रकला द शिन्ता दि्कये किन्तु मरौ यदं सलाह च्रीर दृसर साग 
छी सम्मनि््रे भी उनके मनम न पटी । उनका प्रयत्न कीर 
(क किमी कार बह वालक लघु च्सुदीः र्टले। फल यह द््रान 
नो वह लघुैमुदी ह र्ट सका छर विचकार तो बननाही कंस) 
इस प्रकारनचान देशव कितने हाचहार बालको की प्रनिमा वष 
प्रतमे द्वी मसलन द्री जाती है श्रीर्‌ उनका जीवन नष्ट कर दिया 
नाना हे] 


इमलिये आवश्यकता दै कि हम इस मस्कार दरार प्रथम, 


त्रात की रचि का परिचय प्राप करलं छीर तव उमे उमम देन 
र लिये प्रोस्मादित करे | 


चूडाकरण संस्कार विचार 


निवर्वयाम्यायुषेऽन्नाधाय प्रजननएव रायस्पोषाय सुप्र 


जास्वाय सुबीयाय ! ( यज्‌० चअ० ३ भ० २३) 


र्थात्‌--द वालक दीर्मायु के लिये, चन्न रहम समथ 
वनानि के लिये, उत्पादन शक्ति क लिये, देश्ये कौ वृद्धि के लिये 
वन्दर मन्तान क लिये च्मौर्‌ बल तथा परक्रम प्रापि के योग्य होने 
ऋ ज्निये तेरा मुरुडन फरता दं । 


चूडाम मम्कार वल श्राय तथा तेज की इद्धि 
तये छया जानि वाल्ला आठवा संस्कार है, इस पूव कं 
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मान सस्कार दोष परिमान्नन च्रेणी के है! उनक्रे द्वारा 
त्रान मे निकले नोदे कौमदी हटाना मांजना, वपाना 
श्रादि डरी तरर मान्त्र शरीर को गवास जन्य मलिनतादि निरा 
करण पृवेक शद्ध वनाया जनाद । चूडाकरण उपनयनाि चार 
चभ्कार्त द्वया उमम गुशणघान होना दहै--्र्थान्‌ मानवान 
श्रशचिष्ट युखणं छ समारा जाता ट| 

"तृटा क्रियतेऽभ्मिनः इस विग्रह क चअनुनार चृडाकरण मन्छर 
न छभिप्राय दै बह सम्कार जिसने वात्ता चूडा अर्थान्‌ लिग्वां 
द जाए अमरकोष क शिखा चूडा क्िलस्डम्नुः इत्यादि इलाक'- 
तुमार चुडा का अभिप्राय शिखा स ही ह । गृह्य सूत्र करार 
इमीलिये-- 


ग्रथनमेकशिखस्िशिखः पश्चशिखो वा यथेतरेषां कल- 
धमः स्यात्‌ । यथर्षिशिखा निदधाव्यके । 


श्र्थात्‌-वालक को छुलधमे के अनुमारणएकशिवा, दाया 
नीन शिखा धारणा करव | 
--इत्यादि चचनों से इस सस्कार के समय शिखा रखने छा विधान 
रिया है । इतत संस्कार का समय जन्मस प्रथमया तीसरया बं 
ह जन करि बालक ्रपनी शशव अवस्था के पहिले-- किन्तु सव से 
मयपृणं-दौर का समाप कर चुकता हे । शर र चिन्नान के श्रजुसार 
यह समय एेमा होता दै जव किं दांतों के निकलने के कारण बालक 
के शरीर मक प्रकार की व्याधि हो जाना अनिवायं हे चकि 
उख्य शरीर निवल हो जाता है चीर बाल ड़ जाते ह ण्स समय 
मरं इस संस्कार का विधान करके महपिर्थो न वालकः को उन सव्र 
श्रस्वस्थकर कारणो से बचाने का प्रयत्न किया है | 


29६ | क कया क 


इस सन्कारका दूसरा नाम सुण्डन सम्कारभीदहै। यह्‌ खच; 
नम्बन्वी रागो क किये श्रस्यन्न लाभङारी दाता है शिखा करो राड 
कर शिर के शेष बार्लो को मूड देने संशरीरमे तापक्रमक्रमहा 
नना है श्रौर उस समय हनि बाली फोड़ फुन्सी दस्त आदि व्यापि 
ना किशरार मरं उष्णता जन्य उवाल के कारण उत्पन्न होतो ह 
स्वन" शिथिन पड़ जाती ह| 


एक वार मुरुडन ह। जाने पर णिर्‌ उगने बाले काल बद्धमून 
दानि के कारण फिर कइत नहीं । चअयुवद्‌ के प्रसिद्ध प्रन्थ बर 
मर्ता के देखने सज्रततहोता है कि चूडाकरण के सम्बन्धं 
मन्वादि स्मृतिकरा्यो के वचन करे अर्थवाद या रोचक नहह 
क्रन्तु वे स्रव्य पर श्राधारिन हे । मुरुडन क्षीर्‌ रादि के लाभ हानियो 
का व्रणेन कसरत हुए महपिं चरक ने लिस्वा इ । 


पाध्टिकं दष्यमायुष्यं शुचिस्पं पिराजनम्‌ । 
केशश्मश्र नवाद्रीनां कनेनं मग्रमाधनम्‌ ॥ 
( चरक सृष्रम्थान २, मूत्र ६३) 


श्र्थात्‌-कौरादि कम करवाने से, नाय्वून कटाने स च्रौर 
ऋषी दिस बालको साफुरख्ने पे पुष्टि, ृष्यता, आयु, पवि- 
व्रता रौर सुन्दरता ऋआदि की बृद्धि होती दै। वालक का मुरुडन 
करने क श्ननन्तर्‌ ठसक्र शिर मे मलाई आदि की मालिश च 
विधान है जिसस मस्तिष्क के मज्जा तन्तुश्मों को छोमलता शीतलता 
नथा शक्ति प्राप्र होतीदहे जोकि शमाये चलकर बालक की बौद्धिक 
शक्तिके विकाश मं कड़ी सहायकदोतीरह। वेसे भी टंडाशि 
मयुध्य के स्वास्थ्य का चिन्ह हे। बडे वृदे मनुष्य, हाथ पाव 
गरम श्रोर उड शिर शो स्वास्थ्य की निशानी समते द । इसलिये 


नडा करण सस्कार्‌ षिचार [ ४४८ | 


्रालक्र का स्वस्थ तथा प्रसन्न रखने के लिये यह्‌ सम्कार अवश्य 
करना चाहिय । 

हम पीडि कह आये चारण सस्कार का प्रयाजन नह- 
पिर्याने वन्त शच्रायुतथा नैज की वृद्धि मानादै। इम विषयपरदः- 
दु प्रिशद दृष्िकोण सं विचार करना चाहते ह अर वतलान। 
चाहने दह कि एक समय धा जव समस्त भूमण्डल में इस वंन्चानि् 
मम्कार की प्रथा प्रचलित थौ सभी दर्शो के निवासी च्चूढ 
न्र्थान्‌ शिखा के महस को समने थे श्रौर उस धारण कस्त ये । 


बुद्धि बल श्रायु तथातेज कौ ब्ृह्धि के साथस्िन्वाका क्या 
मम्बन्ध है इका समम्ने के लिये हमं सव प्रथम्‌ मानवशररर ढं 
स्वना का सममन हागा तब हम दुगमनया मह्यं क उपरोक्त 
कथन की सचाद्‌ को आक सक्गे, तमी हमे ज्ञानदा सक्रगाकि 
दृद भगवान्‌-- 


दीषायुष्टू्ाय बलाय वचसे शिलायै वषट्‌-- 
र्थात्‌--दीषे आगु बल ओ्ौरवतेज के लिये शिवाको म्प 
दता द्रू--री घन गम्भीर बाणी स मान्त मात्र को शिखरा धारण 
क लिये क्रयो प्रित कर रह्‌ ह } स्ष्रततिकारो ने-- 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा वद्धशिखेन च] 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तरछृतम्‌ ॥ 
--कटकर समो धार्मिक कार्यम शिखा को इतना मटृत्व क्यो 
द्याहे१ स्या कार्ण ह कि बिना शिखा के, या उसमे प्रन्थी 


माये बिना जो ङ भी धर्मानुष्टान किया जाता है चह स्र 
निष्फल हो जाता है 


[ ४५४८ | % क्यो फः 


मानव्र शरैर की स्वता पर आगर आमपिध्यानद तां आपद 
मान्तूम दोगा क्रि सम्पूरं शारीरिक प्रवत्तं का केन्द्र हमारा मन्निष्क 
>| त्या मानसिक क्या शारीरिक सभी प्रकार छी क्रियान्नो क्रा 
चालनं उमीके द्वारा होवा ह । यदि बह स्वस्थ ह, समुचित शक्ति 
मभ्पन्न ह ता मसुष्य भी स्वस्थ रहनो ह्च वेदोक्त शत्‌ सवप 
द्द्‌ ऋ श्रुसार न ङेवलसौ वय करौ च्रायु प्रात्र छर्‌ सक्ता 
किन्तु उमस भी अधिक दीयजीवी हः सकता । हमे यह स्मरण 
रश्बना चाहिये फ दीघं जीवन करा मूल रहस्य 'युक्ाहार विहार - - 
द्मा श्रपनी हिने चर्या करो नियमानुक्रूल वनान म छपा हुता 
छर युक्छाहार विहार के लिये जान शक्ति च्रचुस्ण रटना च्निवार्य 

उसी ज्ञान शक्ति कौ प्रवल एत जागरूक रखने के लिये मह्‌- 
पर्योने लिन श्रमोव उपायो ऋ च्रािष्कार क्रिया ह-शिग्वा 
उनम सेप्कटहे। 


हरिवश परण में एक कथा आती है नजिषसेज्ञातहातादहैकि 
शिखा न केवल जरान शक्ति को सुसम्पन्न रखती है किन्तु बल परा- 
क्रमण्वतेञ के साथ भी उसका गहरा सम्बन्ध ह । कहा जाता 
छरम-पि वशिष्ट का सगर नामक एक विद्बविजर्यी शिष्य था। 
मके पिनाको परिचम देश के कुदं रााओओने मिलकर मार 
डाला। सगर नेपिना कीमृस्युका बदला चुशाने की प्रतिज्ञाक 
चीर उन राजाश्रो का विनाश करना प्रारम्भ किया | वे व्याङ्धल हो 
महपि बरिष्ठ छी शर्ण में गए तथां उनसे शपनं प्राण स्ताको 
प्रा्नाकी। बशिघ्रजी ने उन्हुं अभयदान दे दिया एवस्गरको 
बुलाकर उनका विनाश करने से रोकना चाहा । सगर उनके वय कौ 
प्रतिज्ञा कर चुका था, इसलिये बही दुविधा में पडा। एकु ऋ 
प्रतिज्ञा मंय कामय तो दूसरी ओर गख आज्ञा कौ न्वदेलना का 


शिखा क्यो १ [ ४५६ ] 


प्रा, उमने महर्पिया पे विचार विनिमय किया, पनी संशयापन्न 
न्यनि करो उनके सामने रक्ता अर कन्य का निर्देश चाहा । बहत 
साच त्रवार के वार यद्‌ निदिचत हु्ा कि उन राजार््योको सशि 
मुरुडन करा कर ड दियाजाय। तदनुसार एसा ही क्रिया गया 
रीर मभी लागो करा यह देखकर आश्चय हा कि शिखा छेदन के 
उपरान्त वे विन्तङकुन प्रभाव शून्य रर निर्जिसेहोगए। इस 
प्रकार समर ने रपी प्रतिज्ञा पृण करली एवं गुरु की आज्ञा भी 
मान ह्ूद। सारांश यह छि हमदेष्वते ह शिग्द्ा विज्ञान जानने 
बरतने महप्यों की दृष्टि मे शिषवादछेदन सलु स छल क्रम नही 
ममर जाता था । 


शिखा स्यो ? 


वतमान भौतिक युग मे जत्र कि मनुष्य के सम्बृणं काय-कलाप 
रना मतलव के कभी नही हाते, जव किं प्रत्येक बम्तु का प्रत्यक 
ष ललाम उसमे प्रहृत्ति का कारण दत्ता है तव यह प्रन स्वाभा- 
विकट करि भिग्वा क्यो रक्खी जाए ? अपदुडट सम्राज में मनुष्य 
नो पोगापन्ी सिद्ध कर देने बले, केश सीन्दय म िष्न स्वशू्प 
बालो के इस गच्छ को शिर पर पाल रखने स क्या फायदा १ 
इसलिये अव्र हम पोरस्त्व एवं पाद्चाल्य तृषि कारणो से शिखा 
डे तिपय लाभो पर विचार करते हे | 


(१) शिचा हमारी ज्ञान शक्ति को चनन्य रष्वते हुए इसे 
मेदा अमिब्रृद्धि कौ च्मार श्रप्रसर रखती ह। यह विज्ञानाञुक्रूल 
ब्रात दै किं कानी वस्तु सूयं छीकिरर्णोमे से अधिक ताप तथा 
शक्तिक्ा आकषण क्रियाकरती दै! इस बस्तु को सिद्ध करने के 
व्य हमे दुर जाने की श्रावश्यकता न होगी ¦ आप सफेद अर 


| श्र. | ॐ क्य ८. 


कालि ऋपर्डोकेदे दृढ लीजिये, उरक भिनाशृर धूप मंमूचने 
डाल दीजिये, आर देखगे फरि काला कपड़ा, सफेद ङौ च्रपेत्रा 

स सूम्वगया। हुमन द्मपन प्रवान्श्लाना म इसं स्वग्र स्नु 
मचक्रियाहै) द शीते के बनन-जिनन दक वुफेद था तथा दृमरा 
काला, ष्कहीममयम सूय कौधरूय मं रख गये श्र ५ मिन 
वाद जव दोना क तापाश्च नापा गया तो कान्ते बनदन्ा 
तापा दृमर की श्रपक्ता डिग्री व्यादाथा। इनक वाद हमने 
उनव्र पट तल क नीचै सफेद अर कानि कपडे क ठो कड स्वे 

लम] वद्‌ कालं व्रस््रखर्ड म धु'च्रा उठना शु हुमआच्रौर 
इसक्छ पूर १भिनट वाद दूमर मन । हमारे इन मव उदाहर्णोका 
नासय ग्रही हं कि काल्लीवस्तु म सूय किर का विशेष रूपसे 
च्रपने म श्रात्मनाने कर्न द्धी शक्ति हाती ड | वेसे मी सूयं की प्रस 
किरणो स अले हृए व्यक्त द्तिणि देशम ग्वूव देखे जा सकने 
हं । छतु 

इसक्र अतिस्कप्रक्रत्रि मे दसरा नियम यह पाया जाता, 
प्रत्येक च्ुद्राश ( जुन ) सवदा अपने महान्‌ अशी ( क्ल) सेति 
कर ही अपनी पृणता को प्राप्नकरतादै! प्रकृति कौ समी वन्तु 
इसी नियम के च्राधीन काम कररही द्ध । सभी नदिय अतुल जज्ञ 
राशि समुद्रम मिलक्रही शान्तहानीदह) काट भी पार्थित्रम्तु 
उपर ककन पर भी पाथिवपन के कारण दही पृथ्वीका च्यार अञ 
पितिहार्ता ह । दीपक कीली- जो कि जस्‌ शक्ति भरुडार सूय 
काही एक मूद्माश है-सवद्‌ा इस्रीकलिये उध्वेगामी देखी जा 
ह ! अरड पिरडवादः के अनुसार इसी नियम को अपने शरीर पर 
भी प्रिये । हमारी बुद्धिको शा्त्रोने सूयं काञ्श माना 
इसलिये हम प्रतिदिन भ्म मुं वस्वः आदि गायब मनर पै 


--? क्या 


^ 
द 
४ 





शिखा के नीचे बुद्धिचकर ह अौर उख के ही खमीप नद्यर दै । 
[ प्र्ठ--४५१ ] 


शस्या क्य 9 ` ४५१ | 
दरपन वुद्धि प्वरंमेधा दा ज्यूल करने के तिये भगवान्‌ सूयक 
सपामना करन द्र श्रार उनम बुद्धि क्रा दान सागतेदरं। पाटनाल्य 
तरतनव्ाटियः न उस (ज 18 {16 {78४ @प्ऽ ५ 115 
वन्य व्ल शक्ति क्रा मुलक्ारण स्वीकार्या) उम मुयशन 
भना -द था प्राण््क्ति का जागृत करने कलिर्‌ छधर्योने 
चर द्र-रन्दं स्प पर गलतु कं वरावर वालों का एक्‌ गुच्छ 
ग््तेक्रात्रवान क्रि ह! वो क्रा य्ह गृच्छा चिस हम शिम्बा 

हने ह करालि रमक्रःदन क कारण पूय परमेषा प्रकरिनि 
मकरिका न्न्निप अक्पण करकं ऊउर्वाभिमूर्' वद्धि को श्रीर्‌ भो 
उन्नन करने म॒ सहायक हाता ह इमम छिस फा सन्दूह ऊ काटे 
भ्थम य 


(२) सामने क चित्रखो ध्यान पचक देखिय, इतन रृन्वनस 
रापो धिदित हागा कि टक शिखा स्थानके नच सञ्जा चन्नुरम्र 
रार निमिन वुद्धि चक्र अर्‌ उसके ही समीप वरक्नरन्ध्र हे, इन इर्त 
रे उपर सदसखदल कमल म अमन रुरः व्रह्म क अविष्ठान दह्‌ । 
शास्त्रतिधि स जब मनुष्य उस परम वुरद परमःन्ना का ध्यान ऋरना 
हैया वेदादि खाभ्याय करता इ तव इनक अनुष्ठान सं समुखन्न 
रमत तत्व बायुवेग सं इस सहस दल करिका म प्रविष्ट हा जाता 
ह ¦ यह्‌ अमृतत्व य्ह नहीं रकता किन्तु अपने केन्द्र स्वरूप भग 
बाच सूयं म लौन होने केलयिशिरसं भी वाहर निकलनेका 
प्रयत्न करता दै ¦ शिखा प्रन्थि स टक्कर बह विद्यन्‌ प्रवाह 
खूप श्रत वापिस लौट कर सहस्रदल करिका मे ह रह जाता 
है। कदाचिन्‌ शिखा खुली हाया नदहोतो वह अग्रत उस द्रार स 
निकलकर श्ल्पवेग काला होने के कारण सूयस्र तामिनतही 
पाता किन्तु अन्तरिक्ञमे ही विलीना जाता है इसलिये मन्वादि 


[ ४५२ ] &‰ क्यो ई 


धमं शास्त्रकासे ने स्नान सभ्या जप हाम्‌ स्वाध्याय दान आरि मौ 
के समय शिखा मे प्रन्थी लगाकर ही उन कार्या के करने का घान 
किया ट्‌, यथा- 
स्नाने दाने जपे होमे, संध्यायां देवताचने । 
शिखा ग्रन्थि सदा कयादित्येतन्मयुरक्ीत्‌ ॥ 
( मु सदिता) 
दसी अग्रत तच्छ को कुच विचारो ने यराः शक्ति के नामसे 
स्भर्ण किया हे । पादचात्य वैज्ञानिक इसी गक्ति को मिम्टीरियन 
फस" ( 11780111. 10166) कै नाम से स्मरण करते ई । 
मम्पूख प्रकरन मरुडल् म प्त हुई एक दुसरी शक्ति च्रीरद 
निसं हम सतत चिन्तन या ध्यान शक्त द्वारा अपने शरीर म॑ प्रप 
कर सवरल तथा मेधावी बन सकते ह, इसे श्राज. शक्ति ( ४ ५।।८ 
८०८) नाम सरे स्मरण शिया जाता है । दुनिया के सभी सन 
मषास्माश्नां च्रौर अध्यात्मिक पुरुषो समे निरन्तर ध्यानावस्थामे 
रहने स इसी च्रदृदय शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाया करता है जिसके 
वल पर वे सदसो मनुष्यो के मन पर पना अद्ध न भभाव्र डालने 
म समथ हो जति है! शिखा बाधकर पूरक्ति कार्यौ का अनुघन 
करते हप हम एसी दशा ने श्राजाते है कि हमारे शरर मे षिद्य- 
मान शक्ति-जारार्माद्वार बाहर निकृन्तन हुए क्रमश कख हाती 
जाती हद क्तीण नहो अर दुम ्रङ्ृति मूर स अन्य शक्तिका 
्राक्थण सुगमता पूत्क कर सके । बदुधा च्रपने एस अनेक पात्र 
देखद्गि ङि जिनको उल्टा कर देने पर भौ उनम पड़ा ह्र 
जलादि वर्त पदाथ बाहर नदीं खाता न्तु उसमे शौर जज्ञ खप 
सकता हे । स्कूलों मेँ बालको के पास ठेमी चोर दनां प्राय. देखने 


श्वा क्यो ¢ [ ४५३ | 


> मित्त मकती ह) शिषवबद्ध मानवकोभी यही दशा नम- 
क्न चाहिये । 

प्रसिद्ध पाचास्य विचारक एव वेद्‌ भाष्यकार मेकसमूलर ने 
शिवा द्वारा प्राप्न हयने बाली इसी शक्ति पर विचार करते हुए उपसं- 
हार मे लिखा है-- 

06 ©0766्72{1078 9 1017ति प0०८९8 8608 8, 
13} 0 118 20 भ ४४7 पद 116 #010 2 ४6 
४९७0. 

श्र्थात्‌-शिखा के द्वारा मानव मस्तिष्क शअरतीव सुगमता से इस 
( प्र] ०९ ) शक्ति क प्रवाह को घारस्‌॒ कर सकता है | 

इसी तथ्य की पुष्टिम स्वामी दयानन्द जी महाराजन अपने 
श्रं विज्ञानः मे पाश्चात्य जगत्‌ क सुप्रसिद्ध बिज्ान वेत्ता 
विक्र ६० क्रोमर्‌ ( ४1८४0 एः, (200 ) लिखित पुस्तक सं 
मन उद्धरण दिया है -- 

{0 10601720 676 16661 १88 ६06 प्ण]]1८ ण्वुपड, 
प्रा]६ 66066४9 छद 06 {008 1४ छण, 4 ००९ 00 भ- 
867, ९6070667 {8768 0618 010 प©प 0 066 18 
8 0प्र०1०& &7त ए 7710 10 0706688 8 0}, (8 
€00067181107 0 #06 107०. ए 068 86048 & २870 
0 018 {0766 ६70 पष्ट +€ {२ ग {96 ४686 ४ ६6 
1९800116 6010168 9.8 8 {16 817 07 80 11882€11870. 
10९86 {प्र 0 {01668 ८888 9 6) त1818 = ९० 
ण {0 {€ 16४ 8102; प 8€ (प एनपा £ {107 
90078 1 ए68पि] एनत्‌ 66861 0607, 

( ४1] {8110818 ) 


। ४२८४ | & य & 


र्थात्‌-ध्यान कै समयच्रान शक्ति प्रक्ट हाती र्‌ । शिम 
बस्तु पर चिन्तन पएा्रकरने स आज. शतत उनणो ओर ठोडनोष्े 
यदि परमात्मा पर चित्त एकार श्या जाय ता मस्तक के उपर टिम 
करे रान्न व्राजः शक्ति प्रकर हती दै । परमात्मा कौ शक्ति इमी पथ 
संशमन भीनर चधा करनी द। मृच्म द्रष्ट सम्पन्न यागी इन 
दोनी शक्रिनिये के सुन्दर र्ग करो भी देख लेतह। जा शकि 
परम्म स प्रप भीनर श्रता दे उसको तुना नहीं का नरा 
सश्न | 

(३) शारीरिक शिक्ञान के अनुसार जिस स्थान पर्‌ चिवारर् 
जार्तं है उस पनल अ्वेड ( 1718] 1४७०0 ) कला जाता है } इम 
के नीच एक विशेष प्रकार की प्रन्थी हाती दै जो पिचुटी ( एप 
प्म) कहलाती हं । इस प्रन्थी मँ ए विशोपप्र्मर कारम बनता 
टे जोस्नायुर्रा द्वार सम्पूण शरीर में व्वाप्न हकर शरीरो वद्नं 
शरोर बनशाली वनताह। शिन्याद्वास इन प्रन्थिर्यो को अपना 
काय करनेमे बरही सहायता प्राघ्रहाती दै एव वे विरकाल त 
त्रपया काय करती रहती हं । इसस्र मनुष्य न केवल दीर्घं काह 
सक्छ म्नेम्थ रह कर जीवन यावन करता है छन्तु उसकी ज्ञान शि 
भी श्रचुरुख बनी रहती है । 

मिगत्त वर्षो मे इस सम्बरन्व में पादरचात्य वैन्ञानिको न जायो 
कादं श्मारवे जिस परिणाम पर पहुचे हं उसा कुल आभाम्‌ 
उनक लखा स च्रनूदिति निम्न उद्धरणों स अच्छी तरह मिन 
सकतादे। 

सर चाल वार न्युकस्‌-- 


"शिखा का जिस्म फे उस जरा अग स बहुत सम्बन्धह 
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मुतमद्र ठज(निक न्यूटन मह्‌ाकाद्‌ शेक्सपाग्रर 





ऋर्वदभाध्व्रमर डा" ्रोरो(्तर तभ्नी 


कन्तो क समुन्नत होना बौद्धिक जीवन के साभ कितना गुरा 
मम्बन्ध र्ना डे ¶ प [८५५ 





0, ॥। 


गोस्वामी तुलसीदास 





विश्वकवि टेगौर योगिराज श्ररविन 
बार्लाका समुज्तहाना वीद्धिक जीवन कै साथ कितना 
गहरा सम्बन्ध रस्ता है ? १७ [२५२] 


शिवा क्या [ ४५५ 


तमने तान वरृद्धि च्रीर्‌ तनाम चगो का मचालन होता ¦ जवते 
मे उम चन्ननकौ खोजकीहै तव सेमे खुद चादी रना ¦ 
टा० हाव्वमय- 

ठेते कई तरपं मारत मे रहकर भारतीय सस्ट्रति का अध्ययन 
यारे) यहां क निवासत बहुत काचन से शिर पर चोटी र्ते इ 
तमहा जिक्र वेदाम भी पाया जाता ह । दक्लिसिम ते आधे सिर 
र ष्युः क ममान चोटी रखते हे ) उनकी बुद्धि विलक्ञणता देख 
ङ स श्र्यन्त प्रभावित हुच्या हू । च्र्रक्य हा बौद्धिक विच्छश मं 
चष ब्रड़ो भारौ सद्ायता देतह । शिर पर चारी या बान रम्बते बड 
नामदायक द । मेग तो हिन्दू षम मे गोध विश्वाद्धे! मेस 
मी चोरी रखने का कायल होगया हू । 

(गाड मेगजीन ० २५८, प्रथ १२२, सन्‌ १८६६. ) 

उपयु क्त वैज्ञानिक तथ्यों से पृण परिचित होने के कारण ही 
न केवल भारतीयः छन्तु पाश्चात्य जगन्‌ के भी प्राय सभी वंज्ञा- 
निष, विचारक, सध्रान्त लेखक एवं कवि शिर पर श्खा ह नहीं 
ए्लने थे किन्नु उनके समस्त शिर पर त्रापको जटा दरश लम्ब बाल्ञ 
ह दिखाई ठंगे । स्परतिकारो के शब्दो मं हस इन्द "पंच शिखी 
ऋं तो कोट ऋल्युक्रिति न होगी । पाठो के च्रवल्लोकना्थं हम 
कतिपय पौरस्त्य एव पारचास्य विदधाना के चित्र दे द्र जिन्हे 
देखकर पाठको छ! यहं जानने में देर न लगेगी कि बालो का समुन्नत 
हना बोद्धिक जीवन के साय कितना गहरा सम्बन्ध रखता है ! 

(४) उर मारतीय बिचारको के मतानुसार सम्पू मानव 
शरीर मै भ्याप्न एक यख्य नाड़ी है जिसे सुषुम्ना कते हैं । प्रस्तुत 
चित्र मे लग्त रग बल्ली नाडीको श्यान से देखिये, यही सम्पू 


[ ४५६] छ म्यो ॐ 


शरीर मं व्याघ्र सुषुम्ना नाड़ी द्वै जो मस्तिष्क मं जार समघ्र हानं 
द । उमके उत्कृष्ट रन्ध भाग शिखा स्थल के टीक्‌ नीचे ब्बुनने & 
जेमा चित्रमे भती मानिद्वाजा सकता दै । यदी स्थानत 
रन्धरहे अरर बुद्धि तस्वका क्न्द्रहै | कहा जाता है किसावाग्प 
दशामे नवक्रिट्मारे शरीरके अन्य रोम पसीने रादि दरार) 
शर रिक उष्मा को बाहर फक्त दे सुषुम्ना केन्द्रके बालौ दवार 
तेजा निसस्णहाता ह । उसीका राक्ने केलिए शिखा मे ्रन्धी 
का व्रिधान है जिसस वह तज श्र मे टी रक कर भन 
शरःर व॒ मस्तिष्क को अविक उन्नत कर सके | उम िचार ञ्च 
च्मनुनादन भी कतिपय पाश्चात्य दाशनिर्ा ने क्रिया है, यथः - 

रभ्रसिद डा० व्ह ई० क्लाके एम० ए० इी० त 
निर्वा है- 

"जव म चीन अरमण करने गया, वहां मैने देखा छि चीनी लोग 
भी दन्दुम्तगनर्यो क तरह च्रधे शिर से व्यादा वाल रखते है । 
मेने जच से इस विज्ञान की खोज की दै तव से मुम विदा दो 
गया देक हिन्दु का हर एक नियम विज्ञानसे भरा प्ट 
चोटी रखनः हिन्दु का धम हो नदीं सुषुम्ना के केन्द्र की रचा 
के लए ऋषि सुनि्यो छी खोज का विलत्तण चमत्कार हे ।' 

इसी प्रकार भि० अले थामन्‌ सादव ने अलार्म मैगजीन ढे 
१६२० के वार्षिक मे प्रष्टं १६६४ पर ज्िखा दै- 

“सुपुम्ना की रक्ता हिन्दू लोग चोटी रखकर करते द जव ङि 
श्रन्य दशो मं लाग शिर पर लम्बे वाल रखकर या हैट लगाश्र 
इस रक्ता का प्रयत्न करते है । इन सव में चोटी रखना सवस 
मुफीठ दै । किसी भी प्रकार हो चुषुम्ना की रक्ता करना ही सबसे 
जशूरो हे॥ 


प्रवीमि 


श 
।. 


दथ ° 





---- यृउन्न 
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चे जा 


लाज्ञ रम बाह्ली नादौ पुबुम्नाहै जं) मभ्नि्क मे ग्व 
स्यान क नीचे जाकर समाध्रहानी है, | प्र्र-- ४४६ 


8, 


शिखा क्यो ॥, [ ४८७ | 


(४) मानव शरीर करो प्रकृति ने यद्यपि इतना सवल वनाया है 
िषहवबदडुम वड़े अघानि चोट आदि को सहन करके भी जीवित 
छ जाना दै किन्तु फिर भी शरीर मे दुबु मसे स्थानर्है, जिन पर 
त्रात होने से मनुष्य की तकाल ख्स्यु हो सकती ड ¦ एेसे स्थानों 
रो ममेद्टाजातादहे। आयुर्वेद मे कड प्रकार के म्म स्थानों का 
बरन द्विया गया दै ¡ शिखा के अधोभाग मे मी एक मसं स्थान 
ना दै जिसके लिये सुश्रतकार ने लिखा है- 

मस्तकाऽभ्यन्तरोपरिष्ठात्‌ शिरासंधिसन्निपातो रोमा- 
र्तोऽधिपतिम्तत्रापि सवोमरणम्‌ ! (सुश्रत ६।७१ ) 


गर्थान्‌--मन्तक क भीतर उपर को जहां पर बालो का आवर्त 
(भवर) हाना है वहां सम्पू नाडयो श्रौर संधिर्यो का सन्निपात है 
(मल ) हे उसे अधिपति मम स्थान कहा जाता है ! यदं पर चोर 
ऋने से तत्काल सत्यु हयो जाती दै । 

शिखा इस श्त्यन्त कोमल तथा सद्योमारक म्मेस्थान के लिये 
प्रकृति प्रदत्त कवच है जो कि न केवल आकस्मिक आघात से इस 
ममो वचाती है किन्तु उग्र शीत आतपादि से भी इसकी रक्ता 
ऋती है । विदेशों मे इसी ममेस्थान को उप्र शीतातपादि से बचने 
के लिये रोप ( प१४ ) घारण छया जाता है जिसकी कि नकल 
आजकल मारत के नव सभ्य समाज मे खुब हो रदी है । किन्त 
कृति प्रदत्त चन्द्‌ तोले वजन वाले इस शिखा रूपी चाण के मुका- 
बे लगभग श्रधासेर वजन का व्यथे भार सिर पर उठाये पिन 
कितनी बुद्धिमता है--इसे स्वयं सममा जा सकता है । 


श्माप प्रन करेगे कि हैट के मुकाबले मे शिखा का क्या महस्य 
हो सक्ता हे १ छन्तु वस्तु विज्रान की दृष्टि से देखे तो शिखा में 
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टेट से कुषं कम गुण न मिरग । उस वात को ताप चन्द उदारे 
ररा अच्छी तरह समम सकते द । उन को प्रायः सभी व्य 
जानन च्रौर पहचानते ह । उन क्या हे- भेड्‌ क शरीर ऊ वान 
टी तो-ण्सदही कल जैसे हमारे या आपके मिर पर्‌ होने & । इम 
न्य इन दोन म गुणो की समता होना कोई अर्चने नै दै 
सांसारिक व्यवहार मञ्न काच्चूव प्रयोग द्योना है च्रर रमक 
विशेषतो से सारा संसार परिचिन दवै । अन. इन्द जान तेने फ 
हम सहन दी शिखा की विशतां से परिचित हयो सङ्के । 


(क) उन की प्रथम विशेषता दे बाह्य शीत आदि से रक 
उदाहरणएतया--प्रुच्रो को लीजिये, प्रकृति ने पश्यो के शरीर पा 
इमलिये घने बाल दिय दं कि वे सर्दी से अपनी रक्ञा कर मह) 
वर्फीलि पहादा पर होने वलि री आदि प्राणियों की रन्ता उनम 
बालों के ही कारण होती द अन्यथा उनकी मस्यु निरिचत इ । 


(ख) सर्दी की तरह यह वाह्य गर्मी से भी शरीर को कचाता 
हे--आपने देवा होगा वफ को गर्मी मे वचाने के लिये उन दध 
कम्बल या बोरी मे लपेट दद्रा जात है जिससे वह्‌ पिघल न जाय, 
उनी वस्त्र में लपटने से वाहर की गर्मी उस पर अमर नहीं करी 
चौर वह वेसा ही बना रहता है । 


(ग) उन विजली के प्रवाह को बाहर से अन्दर रौर ्रन्दर 
से बाहर नहीं आने देता । इसीक्तिये यदि किसी आदमी के बिजली 
पकड़ ले तो उसे उनी कम्बल डालकर दछुडाया जा सकता है क्यो 
उसको स्पशं करके विद्युत्‌ प्रवाह बाहर ही रुक जाता है ¦ बिजली 
के तार तथा अन्य यन्त्रो म इसलिये ऊनी तथा रेशमी धामो श्च 
प्रयोग किया जाता है । 
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न्व णरीर म विवक्तं हर्‌ वार्ता म(ञ्न) ममी यह गुण 
बदा विश्मान ण्न ह तव शरीरम्थ वालो का इन गुणे सयुक्त 
नना कड ऋआदचयप्रद नही । फलतः यह कना अयुक्ति 
न्म समनी चाहिय कि शिग्वा द्वारा अधिपति ममेद्धीरन्ना 
सम्भव) 

(६) सिवा आय जानि क्रा र्क प्रचित्र सामाजिक चिन्ह द 
न्मनि मका सम्ब्राय जाति उपजा पादि मैने में विभक्त हृ 
मरी टम जाति करौ ण्यरन ठे ऋचनुर रत्ने से प्रमुख भाग लिया 
र | जिमने भूमरडल क 7 व्वा वगे मील मे फले हुम विशाल हिन्द 
ममाज को साम्करतिक पजं धनिक णकना के सूत्र मे पिसेकर क 
ब्रनाकर रम्बा है । ्योतो खमा ममा सोनाङ्दि्यो ने अपने सदर्ध्यो 
दध लिये विभिन्न प्रकार के चिह्न निदरिचत क्रिये हुए हूँ जिनके 
ररा तत्तन्‌ समाज या पार्टी के म॑म्बर्यो को सवत्र पहचाना जा सकता 

छीर उनमे परस्पर प्रेम तथा एकत शमी मावना का संचार होना 
त! ससे मुसलमानों की तुर्की टोपी, ईमाइयों का कास, सिक्खों 
करे केश तथा कृपाण, मायं समाजिर्यां को शाम्‌? बाली टोपिये, राज 

सेतिक आधार पर संगस्ति हए समाजा में जसं-कपरेमिर्यो को 
गधी लेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघवार्लो की काली टोपी चौर नेकर 
श्लाकसाे की हरी वर्दी, आदिं चिह् उक्त पार्टियों या समाज के 
सदस्यो के पस्वायक चिन्ह दें । 

किन्तु जरा ध्यान से बिचार कर--यह्‌ सव चिन्ह इत्रिम होन 
के कारण जहां व्यय साध्य ह वहां साथ हौ साथ इनके खोये जाने 
क्रभीभयरहदा है ¦ एक समय एेसा मी हो सकता है जब पुमय 
श्ननिच्छा से ही कीं प्च जाए च्रौर इन चिन्दौँ को साथ ले जाना 
भूल जाय । एेसी दशा मे नवं तक्‌ वह उस समाज में अपनी सद- 
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स्यना का कोई निश्चित प्रमाण न दे सक्र नत्र नक च्ाद्र्‌ काप 
नरस हे सकता । किन्तु शिखा आये जाति क लिये एक तमा सन 
मरल प्राकरतिक चिन्ह दै जिसकी न सम्भाल की चिन्तान गे 
जानि काडर! जो सवेदा शरीर के माथ रहकर जहां जीवने क 
म आयत की परिचायक्र वन कर मनुभ्य का सामाजिके स्न श्रौ 
महानुभूनि क्री प्रापि कराती रहती ह, वहां यरि किमी करण म 
ग्रान स्थान या शअज्ञातावस्था म श्रत्युभीलो जाए तो शब शर 
प्रटवान कराकर उस दुगेत होने से वचार अग्नि के ममल 
करवा सकती है । 

१६७७ के भारतीय गृह विप्लव न हिन्दु जाति की आयो षर 
पड़ हृए परदे को हटाकर म्पष्ट दिखलाया कि शिखा जैसे सामानि 
चिन्ह का क्या महत्व है! इमसे पहले रिन्ता दीति दिन् 
समुदाय ने इसे व्यथे समकर नाई कौ भेट चदा दिया था । चेरी 
के चन्द वालो का वह्‌ गौरवमय उज्वल इतिहास; केवल चोरी क 
भ्रश्न पर अपने अमूल्य जीचन को आहूति देने वाले हकीकन जोय. 
वरसद्‌ शौर फतेदसिह के वंशधरो की आंखो से ओ्ओफल दता 
रहा था । सदियों तक चलती इ यवनो कौ दुध्रारी तलवास 
बीच भी जो बाल अज्ुरण रहे, उन्हं शिक्त नामधारी हिन्द सव 
कटवाकर्‌ यवनो ङी नैत्तिक विजय की घोषणा करने लगे ये । 

रेसे समय मे भारत मे अचानक क्रान्तिकारी परिवतेन दा ¦ 
भारतवषे स्वतन्त्र हृश्रा रौर गोरे शासक सदा के लिये वहां स 
चिदा हो गए, किन्तु उन्दने देश में साम्प्रदायिकता कौ जो चिनगी 
वर्ष से सुलगा रक्खी थी वह्‌ ज्वालामुखी बन कर फट पद्ये ! भारत 
तरौर पाकिस्तान --दिन्दु एवं मुस्लिम अदर्श के दो विमिन्न राष्ट 
काफिरो श्रौर मोमि्नो की दो मस्तियां ॥ मिस्टर जिन्न के भिर 
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श्राकरंतित स्वप्न का मत्र रौर सुनहला भ्रतिरूप पाकिस्तान ! फिर 
ऋं दिन्दुर्ो के लिय क्या गु जाइसः फलतः एक एेसा भीषण्‌ गृह 
विप्लव द्रा जिसे आज का मानव कभी नहीं भूल सकता ेसे 
समयमे हमने देखा चोरी रौर जनेञयहबे ही एेसे चिन्हथ 
जिनक्र द्वारा शत्रु मित्र की पहिचान दोनी थी। उस समय पूर्वी 
वंजाव चनौर पदिचसी वंगाल की उस रक्त रंजित भूमिमें इन ठोर्ना 
बिन्दो क विनाकिमी व्यक्ति का बाहर निकलना स्वतरे सेस्बार्ली 
नही धा | प्रतिहिमा परणं हिन्दुः जव दुन २कर अपने शुं से 
प्रतिशोधले रहे थ; तत्र चारी श्र जनङ हीथ जो संदिग्ध न्य- 
हयो ङी जान वचाने मेँ समथं होते थे 1 


हमने देखा दप्त्यो के वे फशनेबल वावू ऋौर कालेजिष्ट 
त्र- जिन्दोनि चोटी को ओल्ड पशन की निशानी कट्‌ कर अल 
त्रिदा कद्‌ दी थी --अपने अनाहत उपेक्वित सामाजिक चिन्ह को उस 
समय पुनः अपना रहे थं । इस प्रकार अन्य किसी दृष्टिकोण मे न 
सही, एक सामाजिक चिन्ह के नाते ही सही, शिखा रखना प्रत्येक 
नद्‌ का परम केन्य है । 


शिखा ओर संसार की परिभिन्न जातिं 


शिखा रखने की प्रथा का यद्यपि अराज हास होगया है रौर 
हिन्दुजाति के अतिरिक्त अन्य जाति के पुरुष शिखा विज्ञान की 
अनभिन्ञता के कारण शिखाहीन ह्ये गये दै किन्तु एक समय था 
जब कि समी देशों मे श्मौर समी जातियों मे शिखा रखने दी प्रथा 
विद्यमान थीः ईसाउयों क धमेशास्त् 'बादधिलः मे सामसन्‌ एणोनस- 
टिम ( 89080 && ००08४18 } के सम्बन्ध से एक कथा अती 
दै कि वह्‌ एक बड़ा प्रतापी राजा था । उसके शर्म ने उसे पराजित्त 
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करने के लिय समी प्रकार के उपाय चि किन्तु वे मफ़लनदो 
सङ । अन्त में न्दं मालुस इमा कि उसने अपन शिर परशिदा 
धारण की हुं (र जिसकं कारण वह अजेय ट ( 4४1८, ६५,.५ 
12800 श८त्‌ 18६ 211 118 ०४४ ल [कष 07 20८. प्रा) [पः 
प 0 018 1६6 ) न्‌ तगो न चालाच्छी न प्रुत दशा म 
उसकी रित्वा कटवादी जिम से बह पराजिन हो गया । उम कथाम 
पना चत्ता दहै कि दमादयः मे भी णक समय शिवा करो द्ध वह 
छा कार्या सममा जाता र्हा ह्‌ । 

पद दिये गये डा० आरद ई० क्लाकं के उद्धरण स चीन म 
रित्वा धार् इस्त को रोति ऋ भलो प्रकार पता चल जता ह । 

दित. जाति के मास्य प्रन्थ ( तलमड्‌ ) मं इस प्रकार कें 
व्रणन ह जिनमेविरित हता हैः किं उम जाति मे भी श्तिनवा रवर 
क्री {पद्धति प्रचलित थी । 

मुसलमान ने शिर ल चष्ट। को उड़ाया, किन्तु बे उससे पीडः 
न ददा सकं, बह उनकी टोपी फाड़कर वाहर निकल जाई ड । 
उनकी पी क देस्विये काल्ञ २ रेशमी धागों का चोटी सद्श गुच्छा 
श्रापको उनकी टापी के उपर लटकता ह्या अवश्य दिखाई देगा । 
यह्‌ शिवा की नैति विजय न तोक्यादहै? 

इम परद्र धाम, वैज्ञानिक, सांमकरतिक; सामाजिक च्रौर 
एतिहासिक किसी भी दृष्टि से विचारं करने पर "शिखाः का मानव 
जीवन में महत्वपू स्थान उदरा है । पराये जाति की तो लाखों वर्षो 
धी परम्परां का इतिहास इभक़े माथ जुड़ा हता है । बीर शिवां 
शुर गोविन्दरसिह हकीकत आदि छी उञ्ज्वल बीरता का इतिहास 
शिखा-सूत्र का इतिहास ह । वीर बालक जोरावरसिह रौर फतेह- 
चिहने इसी की र्ता के लिये दीवार्तो मे चुने जाकर टेमते २ श्य 
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श श्मानिगन क्रिया किन्नु शिप्वा-सृत्र को नहीं चोडा | इस प्रकार क 
मन्वपरण चन्द की अर हसारो आन की उपेक्ञा शोचनीय दहे, 
नमकरार्शत्र दा पर्टिर दाना चादिय मौर भव्येक हिन्द्‌ को चाद 
रर किमी जानि का क्यो न दो--इमसे भी अधिक हम तोके 
न्यक मनुष्य को--वल आयु तंज पत्वं वुद्धि री इद्धि के लिये 
न्व ्रवटय धारणं करनी चाहिय | 


उपनयन संस्व्छर परिचार 
वैदिक स्वरूप 


श्राचायं उपनयमानो बह्मचारिसं छते मर्भमन्तः ! 
त्‌ गात्रिस्तिस् उदरे विभति तं जातं द्रष्टुममियन्वि देवाः ॥ 
( शन्रथवे० ११।५। ७) 


अथ--च्राचायं बालक छा उपनयन संस्कार करके उसे ब्रह्मचर्यं 
तरत क आदेश देकर अपने पास रखता है ! वह्‌ बह्यचारी तीन 
रत्रि गुरं के पास रहता है रौर फिर जव बह द्विजत्व रूप दसरा 
जन्म प्रहण कर उत्पन्न होता है, तब उसे देखने के लिये देवता भी 
एकत्रित होते ई! 
च्ाठवां संस्कार उपनयन या यद्घोपवीत संस्कार है जिसकी 
महत्ता पूर्वोक्त सभी संम्कारों से अधिक है श्रौर्‌ अराजके इस गये 
गुजरे जमाने मे जव कि लोग प्रायः सस्कार्सो को भूल वेठे है, यह्‌ 
मम्कार आज भीचिसीन किसीरूप मे सवत्र देखने को सिल 
सकता ह । यही क्यो मरगत्तिवाद के इस नये युग मे इस संस्कार का 
क्रतिना प्रचार एवं प्रसार हुमा है, उसको देखकर प्रत्येक वेदाभिमानी 
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कर हृदय रोने लग जाता है । इस संस्कार का जितना प्रचार्‌ बनाम 
दरीदधाले्र वतमान समय में हुई उसकी सम्भावना शायद पूज्यपाद 
हर्पियो ने कभी की भी नहोगी। । 
धर्मशासत्रकारो ने ब्रह्मण क्तरिय आर वेश्य इन तीन वरो 
ङ ल्िग्‌ इसका विधानक्रिया था,दुःवदैफिवे तो इक महिमा 
को भूलते जा रहे हँ छन्तु दविजेतर दूसरी जातियों को जनेऊ क्या 
मिला णक जादू काढोरा मिल गया जिसे पहन कर वे प्कही 
कृण मे ्राह्ण श्रौर न जाने उनसे भी उपर क्यासेक्या बन 
जाते ई! न किसी तप की आवश्यकता न संयम की ¦ फूंक माले 
ह्मी सषि परिवतन । इस प्रकार के प्रचार से कितना श्नं 
रहा है । इसका अनुमान सुप्रसिद्ध आयंसमाजी प० नरदेवजी शास्र 
बरेदती्थं के निम्न चदरण से भलीमाति लगाया जा सक्ता है -- 

“सदह खो अन्त्यजो को पकड़ पकड कर उनके गल मे यशोप- 
त्रीत डाले जा रहे द पर करो जा्यणए च॒त्रिय वेदयो के बालक 
यन्नोपवीत के बिना दही शुद्र इए जाते ह , उनको यज्खोपवीत देने दी 
किसी को चिन्ता ही नही । इनकी शिक्त दत्ता कौ किसी को प्र- 
ब्रह नर है । चधिक्रारी अनधिक्ारी का ध्यान नहीं , पात्र श्रपाप्र 
का विचार नीं । न जनक्याहोरहा दहे ओर न जाने क्या होकर 
रहृगा । ओौर रोग यह हो गया ह कि यज्ञोपवीत के गले मेँ पडते 
ही ये लोग अपनी जाति आदिं को पून षर भी ठक ठीक 
नदीं बताते ! इस प्रकार सब संकट हो रहा है । उद्धार चाहने बाह 
इयाज सोचते है पर अपाय नहीं सोते 1” 

( आये समाज इतिहास रथम माग } 
जन्योपनीत के अधिकारी अनयधिक्ारी परदन पर तो हम श्वागे 
निचनार करेगे, प्रहत मे हमारे कथन का तादयं इतना डी रै छि 
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य्न तवीति नकार वडा महत्व परं णवं यावदरयक संस्कार है चौर 
हमीनिप लेग इसकी चोर उतने अन्धाधुन्ध आकर्पित हो रे ह | 
उम सकार का महर्पि्यो ने 'द्विनत्वः साधक के स्थान पर 
ररक अन्य सन्ये कौ अपेक्ता इसका विप्र गौरव प्रद्चित किया 
है मकरे विना व्राद्य व्राह्मण नही, चेतिय कतरिय नहीं चीर चेदय 
बैदय नदं! द्विज नाना पिता के शरर से जन्म ग्रहण करने के वाद 
मी द्रिन सम्बन्ध। शाम््रीय अधिकार माप्त करने के लिए इर 
म॑करार की अपक्त रती दहै । जव तक यह्‌ सस्र न हो जाय 
द्व तक- 
"न स्मिन्युञ्यते कमं श्रिञचिदामौड्धीबन्धनात्‌ । 
( मनु २-१५१ ) 
पथात्‌ -यज्ञोपथीत संस्कार हुए ध्रिना द्विज किसी कम का 
ब्रिकारौ नर्ही--मलु के इस वचन के अनुसार न उसे सन्ध्या 
बन्दनादि क्रिसी कमं म अधिकार ह चरर नाही उसे द्विज श्रेणी मे 
परिगणित किया जा सकता है । एक प्रकार से यह्‌ ्राचार्यं एवं वेद 
माता गायत्री के सहयोग से दोनेवाला दूसरा जन्म दै ! यर क्योकि 
इस जन्म हारा, उपनीत वालक को विनरवर स्थूल शरीर की अपेत्ता 
अबिनाशी ज्ञानमय शरीर प्राप होता है इसलिए इस द्वितीय जन्म 
स महत्व पदिले जन्म को अपे अपिक हे ही | यथा-- 
ततर यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मोञ्जीवन्धनचिदितम्‌ । 
तत्रास्य माता सावित्री पिवातखाचा्ं उच्यते ॥ 
॥ ( मनु २-१७०) 
अथात्‌-मोञ्जी बन्धन संस्कार ( यज्ञोपवीत ) ब्रह्मत्वाधायकं 
क हे जिसमे गायत्री माता चनौर आचार्यं पिवृस्थानीय होता हे । 
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इम दष्ष्स विचार करन पर पाञ्चालक र वल श्रीर्‌ शना 
माता पिता कौ छत्ता वद्‌ रूपा चदुग्र्‌ दारहर देकर मुक्तिपथं 

स्मार असर करन बाल सावित्रा घ्व आन्य स्पी माना पिना 
का मारव म्पद् दहा हू} "गर्रयान्‌ खद. पिता" क्‌ कः मननी मन्‌ 
राजने श्राचाय पग ज अभिनन्दन क्रिया डे उस युख्लियुक्न ही ऋ) 
जा सकता ह। 

क्िन्तुदुणदश्सख मद्रत्वद्रए स्काट्‌ काज स्पशम्‌ सर्‌ 
य्पक्ता ्याजद्रही ह उसे लिघते हूर ज्ञन) मदम जातो 
हृदय रोने लगता है छीर विद्व कौ सवेरष्ट व्यं सभ्यम्‌ जाय 
जाति का नेतिक अध. पतन शत-नहखुखी वन कर आ 
सामने छाजाता इ । दिन्द्र ननिनेश्चिवा यो नत्र महार श्छ 
अपन का जीवित रक्खा ह । उसका सम्पूण ।-गत इतिदास भिन्ना 
चरौप्नुत्र कदी इविहा् दहै सम््रतास्रो के उस्र सघपे छान 
छाय जानि, न्दी पावन प्रतीको के साथ अगे वदु । विधियो त 
सवेदा च्रपने आकमणों का ल्य शिखा-सूत्र को ही वनाया--यः 
वात इतिहास क परिचित पाठो से छिपी इई नदीं ह । चौद नरेशं 
क राञ्य काल म यज्ञोपवीत तवेदा उनकी क्र दृष्टि का क्षद्य रहा 
रोर संगल वादशाहौँ ने तो शिखा-सूत्र के विरुद्ध जो जिहाह बोला 
पह इतिहास की चिरस्मरणीय दुःखद्‌ घटना रहेगी । १। मन यहो 
पीत प्रति दिन उतरव्राकर्‌ ही मोजन करने बाज्ञे मुगल शासक जीवन 
भर यज्ञोपवीत के विरुद्ध लङ्ते रहे किन्तु आर्य-जाति ने उसे न 
छ।ङा | चमकती दुधारो के वीच भी सूत के ये चन्द्‌ धागे जिस ददता 
से अ्यंलाति को वचाते रहे वह्‌ कुछ कम गौरवास्पद नीं 
त्रान? दछृष्डिके प्रारम्भ से आयं शरीर की शोमा बढाने वाल्ला द 
यज्ञोपवीत आज कर्द है हमारी रेतिहासिक विजयो का प्रतीक 
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गह नतेतयीत आन -ममे विना टो गया । प्न स्वयं उसे तुच्छ 
शर्‌ तवथं समनः उर निकः पका । चाज जव फ्रि ऋ्नन्य सानियां 
त्रपते साम्करनिक्र चथा रणष्ट्रीय चिन्ह काखोजग्वोजदटः उन्हे पुन 
ग्रपना्द्रीद्रनव हसं दी प्मं बुद्ध हं ज नार्यो वष पुरान पन 
द्म सन्कारका खर इय पर्ता यज्ञोपवीत को उनार फलन पर्‌ 
ननत्ण्डै; जो नोन चल्नोपवःन पाग्ण मी करते द्र उनमें आज 
7 करिनने ह जो इस स्वय तंय्यार करत इ । रोजाना चम्बा चलता 
कर शपते कान दषे सत केही वस्त्र प्रहिरने छा चरन नने वात 
कथित देशा सेक दिन्दू मौ डा निचली धाने इख यत्रोपवीतत के 
लिव उयय नहीं कर सकते । श्राज अन्य वाजारू सोद कौ तरद 
तने भी आपको वाजार म विकनें हुए मिल सकन द । अधिकांश 
चञ्च शात विश्वासी हते हर्‌ भो प्रमादवश इन्ह्‌ ही परते 
पर वाध्य हेते द। इन्द दन तीन याक्रः तार्‌ क धार्मोकरा 
समृह सात्र ही कर्‌ सकते हे जनेञ नदीं । न इनक निर्माण मे 
विधि का विचार ह न पवित्रता का खयाल | सन्स प्रतिघ्ठाङी 
ते चर्चाही क्या! 


यज्ञोपवीत धारण करने वालो मे आथो स अधिक संख्या उन 
लम की डे जो इसे किसी खास लोकि मतलब से ही पहिनते 
है । उन्हें न उसके धारण से उत्वन्न दतेव्य भार का ध्यानङ्कैन 
सके नियमोपनियमे। का । उनके लिये तो यज्ञोपवीत हरवक्त गक्ते 
मे पड़ा रहने बाला एक एेसा सूत काडयादै जो शासनीय राज्ञा 
पालन के साथ २ उनो ट्‌क, सन्दूकां की चावि्ों को युविधापूवेक 
पुरक्ित रखन क कामं आता ह ¦ कविवर मधथिललीशरण गाप्र क 
शब्दो मे-- 
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यज्ञोपवीत दख उनका धन्य भाग्य सराहयि। 


प्र चावि्यो के वांधनेको डोरमभीत्तो चाये 
यह्‌ उनकी दंनिक वरयकता्रो की पूतिका अच्छा लामा 
साधनदै। एेसेद्ी लोगों पर व्यग्य कृसते हृष कवि शिरे शिरोमणि 
शर दरक ने अपने नाटक मे शर्विलक नामक चोर के मुख से काया 


“यज्ञोपवीतं हि नास व्राह्मणस्य महदुकरणद्र्यम्‌ विरोपतो 
उम्मद्विधस्य चोरस्य कतत - 
(> (५ वै (अ 
एतेन मापयति भित्तिषु कम॑माग॑म्‌ । 
एतेन मोचयति भूषशसम्प्रयोगान्‌ ॥ 
उद्वाटनं मवति यन्त्रद्दे कपाटे 
दष्टस्य कीटथजमैः परिवेष्टनञ्च ॥ 
(मृच्छ च्रं ३, १६) 
त्र्थात्‌-जनेड ब्रह्मण के बड़े काम की चीज है अौर खास 
कर मुमजेसे चोर के किये, क्योकि यह्‌ सेध लगाने के समय 
दीवार नापने के लिये फीते काकामदेताहै। सोती हुई सियो 
त्रौर वच्चो के कसे हुए आभूषण इसकी सहायता से टले करे 
निकाले जासकते हु ! वद तालो को खोलने में तो यह्‌ खूब हौ काम 
देता है (कथो फि अनेक प्रकार की चावियों को सुरक्षित रखता है) 
रौर यदि कहीं कोई कीड़ा सांप विच्छ आदिं काट जाय तो इसको 
लपेट कर विष को फैले से रोका जा सकता है | 


क्या यन्नोपवीतधारण काम्य हे! 


यज्ञोपवीत कै विषय ओ आज अनेक भान्तियां भी जन 
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सावार्ण मे फली हुई द । भगवान सलु के आदेशानुसार जवि 
र्ण न्षत्रिय वरय वालको का उयनयन ८.११ १२ वपे की अवन्था 
मरही होना चाहिये था तव वह्‌ आज वीस पच्चीस वथ की ्चम्धा 
नद्ध मी अनुपवीत पिरत रहत ह । छ लोर्मो मे विवाह के समय 
हौ य्नोपवीत करन का विधान हः ॐ महानुभाव सत्ता वन्वन यः 

त्रनन्त के डर की भाति इसे क्स खास २ मौके पर प्िननकी 
बरु मनि इए हं । कितर्नो को तो यह्‌ भी कहते सुना गया है कि दमाः 
यहां पो अररक तीय स्थान पर जाकर अपने पुरोहित जी से जनेड 
तने का रिज हे, उनकी दृष्टि मे मानो यह्‌ मी तथे यात्रा की एक 
तिशानी दी है । आयं समाज श्रवतेक स्वा० दयानन्द ने तो इसे चिद्या 
विन्द कहकर मिडल पास करने का सर्टिफिकेट ही करार द्‌ दिया 
ह । उनका मतलव है कि १दृलिखे लोगो को दी इसे धारण करना 
चाहिये, वे चाहे अ॑गरजी सात्र ही पद हो नौर संध्या का एक मन्त्रमी 
न जानते -ष्ठिर भी इसे धारण कर सक्ते ह ! इमके विपरीत यदि 
रोई द्विज कम पदा किखा है सुदिकल से सन्घ्या जानना हे तो स्वामी 
जी के फथनालसार उस वेचारे विद्याविहीन को इस विद्याचिन्द्‌ 
नने धारण करने का कोई अधिकार नर्ही-किननी विचित्र वात दै । 
थोड़ी देर के लिये मान लीजिये यह विया-चिन्द दी हो परन्तु 
छामी जीने न्ये मलुस्मरृति के अनुसार दही ब्राह्म कतत्रिय वेदय 
वालको का ८, ११, १२ तं वषे मे उपनयन का परिधान स्वीकार 
किया है-उस की सगति केसे बेठ सकती दै ¢ बालक ने अभी 
पटना शरु भी नहीं किया है उसे अभी गुरु भेजने की तेय्यारी 
होरटी है चनौर मजा यह्‌ है किंस्वामीज्ी विना विद्या पद ही 
उसके गले मे धिदा का चिन्ह सर्टिफकेट लटका देने का विधान 
कर्‌ रह हे, यह भी एक ही रदी | 
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(न 


देण्बा जाता है कि स॑कडः उपनीन व्राहष्णाडि रस॒ सी निरे प्रानी 
पास्डय हें चीर बन्द्विन ही न्दा जाक दै किन्नु वहत से अनप 
नीत शुद्रादिमी गिद्रान ह "र दि न} हमलिये चलोपर्वन 
को विद्या चिन्द्‌ मानना अज्ञान चर कपोल कल्पना के सिवाय 
क्याहो सक्रताहे? 

इमी प्रकार जो तलो उरा केवल दिन्दरख का चिन मानने ड 
वह भी भूल पर हँ । सभ अन्त्यज विना यश्छोपवात क हिन्दु हे ली 
इस मे किसी को क्या सन्देह दोसन्ता दे १ कटा जाता दै ण्क वार 
महात्मा गांधी गुरुटडधल कगङ् क उत्सव परगवेभे। गाधो जी 
क गल में यज्ञोपवीत न था। इससे वदा के उपाध्याय वर्मन 
मदास्मा गांधी से इसका कारण एका । गाधी जी ने कहा पिल 
खमे इन चीज के रखने के फायदे समशाश्य । उन्होने कटा- 
यह्‌ दोनो दिन्दुत्व के चिन्द्‌ हे । कषा जाता दै इस पर महात्मा 
गांधी ने हसते हृए कहा-- तव तो युम इन कौ कोई आवश्यकता 
नही क्यो कि इन चिर के विना मी सारा भारत वषं सुमे दिन्टु 
जानता च्रौर मानता है । इस प्रकार हेम कह सकते है फ इन्दं 
फेवल दिन्दुत्वज्ञापक चिन्ह मान बेठना भी उन महािर्योढके 
विज्ञान सम्मत सिद्धान्तो क प्रत्यत्त उपहास से कु कम नहीं हं । 
टी सब पूवोक्त भ्रान्त धारणा््रो का ही परिणाम दै कि लोगों 
यज्ञोपवीत ॐ भ्रमि आ्ाम्था नहीं रहौ खर उन्होनि इसकी उपेक्ता शर्‌ 
करद्‌ माज इम देखत ह पुलिस या सेना में काये करन बाला 
ण्क चुत्रिय युवक वशा ज्यष्ठकीगर्मीमे पसीने से तर अर 
गर्मी स व्याङ्कल होते हए मी अपनी वर्दी (एव) कोतो 
लाद्‌ परता हे किन्तु डेढ तोले का यज्ञोपवीत उसे वोम मालुम 
देता हं । यी दशा उनलोर्गोकीदहै जो गत्तेमे चमडे की पेशियं 


उदमयन संस्र विचार [ ४५१ | 


ऋ 


ग्रलक्कर म्लिरने मे न क भार अनुमत कमे न शम, किन्तु यज्ञो- 
र्न उनकी शान मे वद्र लगाने वाला दन जाता ह | 

धिन सस्छरतिन् हसं पुनन्दयषामदहुम इन सव्र वाना पर 
हर दना देना 1 पिल किमी सी वासिक व्रिपयम प्रश्न करन 
पः लाम कटा करते थ छि रस भारतीय आज दाम ह, दासा का 
कया धमे 7 किन्तु मगवान के च्मनुशह्‌ स आज हस पुनः स्वतन्त्र ६ 
त क्या ल्ल वर्पो से चली छान वाली उम म्द"कृति को-वित्तने 
सभी प्रकर क सक्रसण काल म आयं जाति छा जोवित रक्खा-हमं न 
श्रपनाना चाहिये ¢ म्बतन्वता के इस प्रभानं म हमें अपनी इन 
सव विग्र खल भवतो को श्र खलाबद्ध कर वर्धक सन्करति क़ 
पुनरञ्जीविते करना चाहिय । इसके लि आअआवद्यक दं {5 हम 
पथ्य सला राया प्रचलित श्िद्न्न च वज्ञानिक प्तं तथ्य 
गयाल्या जनता के सानने ्रस्तुन्‌ कर अर उने सम्बन्ध म फली 
ल राम धारणास्रौ का निराकरस्‌ हा | 

यो ते यज्नोपव।त क धिय ये इतनी ` योः उपस्थित ह श्र 
तन साधारण केम हष्क को तण पिवाक्रतती ह कि यदि उन पर 
विशद षिचार क्या जाय ते एक वृहद्‌ कायं स्वतन्े भरन्थ तय्यार 
हो सकता है किन्तु हम इससे सम्बन्ध रखन बा प्रसुख पदन 
पर ही धिचार करेगे, यथा-यज्ञोपवीत त्राय कन्धे पर ही क्यौ! 
पित छायं के सम्य दाहिते कन्थे पर क्या? शाचादिं के समय 
कान पर र्छ्यो १ इसमे तीन दी तार क्यो? व्रह्म अन्था स्या? 

की धिशोष भ्रक्रिया क्यो! ब्राह्मणादि का अमुक २ समय 

म ही यज्ञापवीत क्यो ? अदि २। 

यह सच्‌ इस प्रकार की स्यो ह जिनको सभे विना वालव 
म यज्ञोपदःच दी महता नहीं जानी ज सकती मौर जवतक किसी 


[ ४५२ & क्यो 


यस्तु के तथ्य रूप का हमे ज्ञान नदीं हो जाय-उसक महल को हम 
सममन लेतवत्क किसी वस्तुक प्रति हनारी श्रद्वाह्ये मौ क्से 
सक्ती है, च्रगर रोगी भी रो वह्‌ स्थायी नही लो सनी इसलिये 
श्रव हम्‌ इम विषय पर विशेष विचारं प्रारम्भ करत हे ¦ 


यन्नोपवीत क्या है ! 


यज्ञोपत्रीत शव्द्‌ यज्ञः शौर “उपवीतः इन दो श्य के संयोग 
से वना हया एक समस्त शब्द है जिम छ अथे है--एत्र नो प्रास 
केराने बाला । वह मे- 
ष, क 
यज्ञो वे विष्णुः - (शतपथ ‹1१।१।२) 
-- कह कर समस्त चराचर में व्याप्त सगुण पःनास्माको ही 
यच्च शव्ठ से दी स्मरण किया गया दहै | इसलिये यज्ञोपवीत का 


शब्दाय "परमात्मा को प्राप्त करने वालाः है! स्थतिसार मे यद्लो- 
पवरीत शब्द का निवचन करते हुए लिखा है-- 


यज्ञाख्यः परमातमा य उच्यते चेव होतमिः 
उपधीतं ततोस्थेद-- तस्माद्‌ यज्ञोपवीतकम्‌ ॥ 


इसफे श्यतिरिित श्यत्नेन सरकरतमुपवीतंः इस सध्यम- पदलोपी 
समास द्वारा यज्नोपवीत शन्द का दसरा श्रथ "यज्ञ से पित्र किया 
हच्मा उपदीत= सूर" होता दै । च किं यह्‌ संस्फार य॑ज्ञ पूतरेक होता 
है इसलिये द्वितीय अश्र भी संगत हौ जाता है | उपनयत मी इसी 
सस्कार का दूसरा पर्यायवाचक शवर है जिसका श्रथ होता है-रेसा 
संस्कार जिसके द्वारा वालक गुरुके समीप ते जाया जाय। कुक 
व्याख्याकार के मतानुसार श्यज्ःथ-उपवीतस्‌ = यज्ञोपवीतम्‌ यज्ञ 


यज्ञोपवीत क्या हे ¢ [ ४८३ | 


करलियि जो मूत्र धारण किया जाय श्रर्थात जिसके धारण करने 
पर मनुष्य को सबेविध यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो उसे यन्नो- 
पवीत कदा जाता हे । 

इस विप्रय म॒ यह समभ लेना आवङ्यकर दवै कि उपयोक्त 
विग्रह्‌ से निष्पन्न यज्ञोपवीत शव्ठ का अमिश्य यह कदापि नीं 
टरैकि जंसे आजकल के सभ्य पुरुप समा सोसादइरी आदि मे जाते 
समय शोभा के लिये गतत स दुप्ट्य शाला या चादर आष डाल 
तेते हँ चीर फिर उसे उतार कर रख लेते द उसी भकार यज्ञोपवीत 
मी केवल यज्ञादि के समय पदिनने के काम आता है । स्मृतिकासें 
ने-“सदोपवीतिना माव्यं सगवद्धशिखेन च कह कर--उसे 
सद धारण किये रहने का विधान करिया है । जिस से इस प्रकार 
की भ्रान्ति का भली भांति निराकरण होजाता हे । पक्के दिनों हमे 
एसे ही कन्दी भेरवदत्त शर्मा "गौडः नामक श्रान्त विद्धान्‌ की 
दिक रहस्यः नामक पुस्तक देखने को मिली है, जो वेदिक ममन्ञं 
कीश्रेणी में परिगणित होने का लोभ सवरण नकर प्के चौर 
व्यथं की वाते लिखकर अथे का अनये करवेठे है! ्रापने जो 
कुक लिखा दै उसका सार यही है-“कि प्राचीन काल मे यज्ञादि के 
लिये दीति करते समय दीक्षित पुरुष को पीले लाल या सफेद रंग 
का एक वस्त्र कन्धे से लेकर कटि पन्त लपेटने के लिये दिया 
जता था जो वाद्‌ में प्रसाद तथा लोभवश वस्त्र के स्थान मे डोरा 
रूप हयोगया । यज्ञोपवीत कोई ससार नहीं चैर नांदी चतुः संहितां 
उसके पिरे का कोई मन्त्र ही विद्यमान है । यज्ञोपवीत का के 
हूते नदीं मिलता । उपनयन = विद्याभ्यनायं गुर यृहगमन-के समय 
यज्ञोपवीत धारण गृह्यसूर्रो की मर्यादा से बाहर है । दो सकता ह 
यज्ञोपवीत का वदमान रूपजंनिर्य के स्स सेहमलेगोंमेश्चा 
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गया है । जनेडः, जिन ऊ, जनेड यह्‌ नामकस्ण ही उम बात का 
अच्छा परिवायक है 1 इत्यादि 

उपर्युक्न वातो मे कितना सार दै पाठक इसे विना विरोप 
विवेचना के ही सस सकते दँ । महाशय जी ने इसी पुम्तक मं 
अन्यत्र आयेसमाजियों द्रा मारवमेधिकः मन्त्रो पर कयि गये 
्मा्तेपो का समाधान भी किया है जिससे अपके सनातन धर्मा 
युयायी होने मेँ कड सन्देद नहीं रह जाता । एेसी दशा म आपने 
केवल चार सहितार््रौ को दी वेदः मानकर बालू की नीव पर्‌ ज्रपने 
छपूररेमत का जो द्‌ प्राचीर खडा करने का प्रयास किया ह वह कं 
तक्छ न्यायसगव ह 7 क्या चरतु संहिता के अतिरिश्त नाद्य, 
उपनिषद्‌ आरि वेद नहीं ह 0 यटि दँ तो फिर जव उनमें ध्यज्ञो- 
पवीतं परम पवि ` आदि दो दो मन्त्र विद्यमान -स्वा० दयानन्द को 
भी अगत्या जिनकी शरण लेनी पडो ओर अज भो चारो संहिता- 
रोको दही वेद मानने बाजे आयंसमाजी भी जिन मन्तो से लोगों 
को जनेऊ पद्िराते दै-तव चतुः संहिता का दी इतना अग्रह र्यो † 

यदि उपनयन काल मं यज्ञोपवीत धारण गृह्य सूत्रकारे 
की मर्यादा से वार ह्येता अौर यज्ञोपवीत केवल वस्त्र स्थानीय 
ही होता तो कात्यायन गृह्यसूत्र के परिशिष्ट में यज्ञोपवीत निर्माण 
प्रकार को विष खूप से लिखने की क्या च्मावङ्यकता थी | 
इसी प्रकार बौधायन गृह्यसूत्र मे श्यथातो यज्ञोपवीतन्छियां व्याख्या 
स्यामः आदि से प्रारम्भ करके “इत्याह भगवान्‌ बौधायनः तक के 
लम्बे सूत्र मे भी यज्ञोपवीत निर्माण प्रकार पाया जाता है । तव यहु 
केसे कटा जा सकता है कि यज्ञोपवीत धारण गृह्य सूत्रकनसे की 
मर्यादा से बाहर है ¡ यदि गृह्य सूत्रों में ही यज्ञोपवीत न होतो फिर 
दोगा कहां | केवल लोक प्रसिद्ध (जनेडः भाब्दसास्य मात 


यन्नोपवीत स्या है १ [ ४५५] 


रेव कर यननोपत्रीन को जेन्यो के संसग से उत्पन्न हृ्मा अ्रनुमान 
इर नेना मी हेत्वामास पूणे होने से परास्त हो जाता है! जेन संप्र 
रय मे "जनेडः नाम का को सूत्र धारण भी नरहर किया जाता है | 
तुतः यज्ञः शब्द का ही अपर पर्य्याय ध्यजनः हे, सो पकार 
न्न द्रोड कर “जनः रौर उपवीत के “उ मात्र को जोड़ने से (जनेड 
श्द-यज्ञोपवीत का ही संक्षिप्त संस्करण है 1 जसे पवंतीय देशों 
र परिडत शब्द का संक्षिप्त संस्करण "पतः आज भी चलित है। 
इस प्रकार तो कल को कोई कहने लगेगा करि शिखा भी हिन्दुओं 
तरे सिक्ों के संसगं से ही आई है क्योफि सिक्ल मोर शिखा में 
फो श्रतिसाम्य है । यज्ञोपवोत के मुहूतं वाला आक्तेप भी 
ठेसा ही है जेसे कोई कटे कि मुहूतं प्रन्थो मे सवत्र विवाह्‌ संस्कार 
द हूते तो भिलता है परन्तु सप्नपदढी का सुदूते कहीं मी नदीं 
परिता । जव यज्ोपव)ठ वारण उपनयन संस्छारका दही एक अंग 
ह तव उसके लिये प्रथक्‌ सुहवं की स्या आवश्यकता १ तात्वय यदहं 
ह कि यज्ञोपवीत शाब्द के “यक्त क तिये "रण॒ क्रिये जाने वाला 
उपवीत (सूत्र) इस अथं से फछिसी को भी श्रान्त नहीं होना चाहिये ! 

र्य पूर शब्द भी यज्रोपवीत का ही वाचक है जिसको व्याख्या 
करते हए स्म्रतिप्रकाश मे लिखा है- 

प्र चनादु ब्रह्मत्वस्य वेदतच्वस्य घचनाव्‌ । 
तत्छतरयुपवीतत्वाद्‌ व्रह्म्त्रमिति स्मृतम्‌ ॥ 

अर्थात्‌- चू कि यह्‌ सूत्र द्विजाति क्रे तयतत तथा दद्‌ 
ज्ञान की सूचना देता है इसलिये इसे ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। 

साकार परमादमा को यन्न रौर निराकार परमात्मा को ब्रह्म का 
बता है, दोनों को श्राप कराने वाला होने के कारण इसे यज्ञोपवीत 
द ब्रह्मपूत्र इन दोनो नामों से पुकार ज सक्ता है । इसी प्रकार 
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यज्ञसूत्र सावित्री-सूत्र आदि भी इसी के नाम समभन चाहिय ¦ 
संस्कार का संक्तिप्त सरूप 

इस संस्कार को उपनयन, यज्ञोपवीत; त्रतवन्ध मौडजीवन्धन 
आदि किसी भी नाम से यथेच्छ पुकारा जासकता है ' यह सत नाम 
यो ही नही पड़ गये हैँ, किन्तु इस संसार के समय होने वाली तत्तन्‌ 
क्रियां के कारण तन्वं हे । उपनयन का अर्थं है-गुरः के समीप 
प्राप करना अर्थात्‌ प्राचीन समय में यह्‌ सर्कार करके वालक फो 
विद्याध्ययन के लिये गुरु के सुपुदे कर दिया जाता था ! उसे सवं 
प्रकार की उपयोगी शित्ता देकर-राषर के लिये सदाचारी सभ्य पं 
सुशिित नागरिक वना देना गुर का कायं दोता था! वह्‌ बालक 
को जां सेह पूवक पदाता था_वदां उसके सदाचार का मी पूरं 
ध्यान रखता था, फलतः गुखो के आश्रमं से वालक पूणं सदाचार 
एवं विद्वान्‌ वनकर॒निकलते थे । बालक को विद्याध्ययन के लिये 
भेजने के समय जव कि यह्‌ संस्कार हाता था यच्छा खासा समारोह 
मनाया जाता था । अरज मी जिन धो मे इस संस्कार का प्रचलन 
है वहां इसका समारोह विवाह से छ कम नदं होता । श्नागन्तुक 
इ मित्र परिजन एवं निमन्तित सज्जनो के दर्षोल्लास मे, धरिविध 
वस्त्राभरणालंकृत इल-चधुर््ा के मंगल गान तथा तपरपूत 
ब्राहम्ण के घन-गम्मीर वेदपाठ के बीच सम्पन्न होने बाले इस 
पावन संस्कार को होते इए जिन लोगों ने देखा देवे दही इस 
समारोह के विस्मयकारी प्रमाव को जान सफते द । 

यह सव समारोद्‌ ओर उत्सव मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखते दै! 


माज भारतवषं मे जव बालक प्रथम बार स्कूल में पढ़ने भेजे जति 
दैः तो वे एेसे घवराते हँ जैसे पशु बाड मे जाते हृष या च्रपराधी 
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तेन नति हु । मान्टरजा कर शक्ल में उन होवे कारूप दिखा 
रता है किन्तु सनोविज्ञानवेत्ता उन महार्पयो ने वालक के हृदय में 
व्ि्ाध्ययन का चाव भरने, शुरु से भय की अपेक्ता प्रेम माव हृदय 
रं रने, एक शब्द मे कं तो रोते फीकने नर्द किन्तु हंसत २ 
पाठशाला मे जाने के लिये ही इस संस्कार का प्रचलन क्रिया था। 
दिविध प्रकार ऋ समारोहं के वीच होने बाली उत संस्कार की 
विभिन्न क्रियाश्रो से बालक के रय म विदयाभ्ययन के लिय रुचि 
गत्न्न होती थी च्रीर जव उसके खल कूद के साथियों की ही तरह 
गुरु, वालक के दादिने कन्थे पर हाथ रखकर प्रेम पूवक उसे- 

मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचिसचं तेस्त्‌। 

मम वाचमेकमना जुषर्त बृहस्पतिष्ट्धा नियुनङ्ग. मद्यम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ हे वालक । मे तेरे हृदय को महण करता द । तुम अपने 
चित्त को सदा मेरे अवुकरूल बनाना । मेरी बाणी को एकाग्र होकर 
शरण करना, देवगुरु ब्रहस्पति तुमे मुम से संयुक्त करे । 
इत्यादि स्वेह भरी वाते कहता था तो बालक का अनायास दी 
गुर से पस्विय हो जाता था श्रौर वह्‌ उसे होवा न सममः कर्‌ अपना 
द्भिभावक समभने लग जाता था! इसके वाद आचाय वालक्र को 
उस सप्रणव गायन्ती मन्त्र का उपदेश देता दै-जिसकी उपासना से 
उस ने पने ब्रह्मचयं जीवन को सफल वनाना है । हम पीड कट्‌ 
श्माये है इस अवस्था मँ गायत्री दी उसकी माता होती ह जिसकी 
शमगुली पकड़ कर वह चलना सीखता है चौर जिसके ज्ञान विज्ञान 
हूपी नो स्तनो का पान करके वह वलवान्‌ श्रौ ज्ञानवान्‌ हो 
जाता इ । 


्आाचाये से दी्ता ग्रहण करने के बाद्‌ ब्रह्मचारी भिक्त के लिए 
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मजा जाता है ! यह क्रिया यदपि श्ाज नाटक के तीर पर्‌ पूरौ ङ 
दी जाती द किन्तु महर्पियो ने इसे बेज्ञानिक च्ष्िसेदी डमं 
स्कार मे सम्मिलित व्धिया था । वेसे नो आजकल के भी समी 
करल, कानेन -- चाः वे ी० ए० वी” कालेज हय यां फिर गान्धी 
ेयोरियल कलिज-मिक्ता द्वारा उपार्जित धन से दी संचालित दने 
ह, जिसे श्राज की सभ्य भाषा मे चन्दां ( ऽप्य ) 
कहा जाता दै चौर जिस भिक्त के लिये आज छर््ोको नकः 
किन्तु उनके त्रमिमाव्ो, संसा के टरष्टी सदस्यो च्रौर दुसरे 
लो करो घर घर (नारायण हरिः करना पड्ना दे; या ठ एसी 
भिन्ना को जनता से वलात्‌ वसूल किया जाता हे ओर उससे ठेसी 
संस्थानों को चलाया जाता दे । छं भी दो चाज के वज्ञानिक युग 
म भ नामान्तर से दम उसी भिकता$चति से दी संस्थायो को चलता 
र्मा पते दै, परल्तु चूक इनमें पदूने वाले विदयाधिर्यो से फीस 
भी ल्ली जातो दै इसलिये वे अधे भिकतार्जित स्कल केना 
सकते ह । पूवेकाल की संस्था गुर्कुल ऋ पिक्ुल-इससे इल 
भिन्त प्रणाली पर चलते थे" ¡ उनक्रा संचालन सुर्यत. जनता से 
रार धि्तान्नपर ही होता था, उनमे गरीव; अमीर, राजा, र 
समी वालक विना किसी भेद माव के विना किसी फीस के-शिक्ता 
परति भे । चाये सवको समान च्रं से देखते थे छर उनमे मी 
परस्पर प्रगाद्‌ प्रेम होता था । आदश मित्र कृष्ण चौर सदापमा पसे 
री किसी श्रम के सहाध्यायी थे; उनकी मित्ता का नवाङ्कर 
रेते आश्रम की छायाम ही खगा च्रौर बृद्धि को प्राप्त हु | रेसे 
रसो मे शिक्षा पाने बाले छात्र अपनी उस शिक! का~ जो 
उनि रट धन से प्राप्न की हई दोती थी- देश के लि ्रधिक 
से अधिक उपयोग करते ये । राष्ट के इस ऋणए को वे कम से कम 
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पारिथमिक लेकर लोक सेवा करके चकाना अपना कर्वच्य समते 
र । इन्दी आश्रमो से शित्ता पराप् स्नातक सफलता पूर्वक राज्यतो 
क सचालन तक करते थ किन्तु उस ममय मी उनके हृदय मे यह 
माव जागरूक रहता था कि मेने यह सव शिचा जनता के अन्त से 
हतो प्न की है ्तण्व वह जनता के करसे कद्र हुए राष् 
धन का उपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थौकी पूति चर मोज मजा 
चूटने में नह करता था वह्‌ न महलों मे रहता था न हजारों षये 
मासिक कः व्यथं बोम राष्ट पर ही डालता था | 


अप आदये हमारे साथ ओर पुरातन भारत की ण्क माकी 
देःखये । हम आपको दिखायगेः प्राचीन भारतम श्माश्रमोसे निकलने 
बाते स्नातक बड़ २ राज्यतन््रो का सन्चालन करते हए भी किंस 
तरह रहते थे, कितना व्यय वे राष्‌ का अपने निजी खच के जिए 
करते थे । हम आपको दूर नहीं ले जाएगे-न सत्ययुग कालीन 
लोमश के पासले चलेगे जो कि सर्वाधिक दीर्घायु होते ए मी 
द्रपने लिये कोपी का भट मोल लेना व्यथं समभते हँ, अधिक 
धूप या वर्षा के समय एक पलाश पत्र मात्र ही शिर पर रखकर 
रायु विता देते है, न हम अता कालीन वशिष्ठ च्रौर पिड्वामित्र 
क पणं कुटीर तक दी लेजाने की इच्छा रखते है, दरापर कालीन 
सान्दीपन के आश्रम तक भी नहीं ले जाते किन्तु केवल दो ससख वषे 
ूववर्वी एक ठेसे तपोधन के दशन कराने हँ जो श्र. भङ्ग मात्र से 
बद्धमूल नन्द-साम्राज्य को धूल मे मिलाकर एक नगस्य बालक को 
मारत का समृद्ध स्राट्‌ बनाने की शक्ति रखते हैं । 


हां सचमुच यह्‌ वन ही है-नगर से 'दूर-पर इतना दृर नहीं छि 
यहां सर्वै साधारण परह न सके । यह्‌ सामने राप परशु देख रदे 
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न, यही ह सम्राट्‌ चन्द्रगुप् के महामाय मायाय चा्क्य क़ 
निवास स्थान--जहं से वे सम्पृणे भारत की राजनीति का सन्चा- 
लन कसते है ! यदह सामने चाये दी तो वे दै कोपीन धारण 
किये हए कुशा के मासन पर । कटिया म क्याहै? हां सचमुच 
गह तो देश्वा ही नही, कमी च्राजकृल कौ भांति वाहरसे कुटी 
चनौर अन्दर भोग विलास एवं ठेदवयं के सभी साधन । नहीं छमा 
नहं दहै, अन्दर क्या हैः यद्‌ देखिये कृषिवर भारतेन्दु के 
श्य मे- 


कहं परे गोमय शुष्क, कुं सिल परी शोमा दे खी, 
कहं तिल, कटं जवरासि लागी बडुन जो भिका तदी ॥ 
कहं कुस परे कहं समिध छत भारो तके नयो। 
यह्‌ ज्ञो, च्पर महा जरर होई केतो सुकर सयो ॥ 

( युद्राराकस कृतीय ङ्क ) 


असतु यह्‌ तो द अपने सामान्य भ्र. भज्गं से अनेक राष्ट्र ऊ 
आम्य निणेय कर देते बाले ऋषि आश्रम मे मिक्ा्जित अन्न से 
रिक्ता प्राप्न महामात्य चाणक्य का घर, चौर च्राज अधे भित्ता्ित 
स्कूल कलेजो एवं विदवविद्यालिर्यो से निकलने वाले इसी स्तर क 
किसी जन सेवक! की विदेशी ठा बाट से पटी छटी बसरी नई 
दिल्ली भ आकर देखने का प्रयत्न कर लीजिए । शायद किंसी पष 
जन्म के पुख्य से आपको दशेन हो सकं । अस्तु 

उपनयन संस्कार का अन्तिम किन्तु महस्वपूणे माग वे शि्ताय 
है जो बालक को ब्रह्मचर्याश्रमं भे प्रविष्ट होने से पृवेदी जरी 
रीर जो न केबल उसके विद्यार्थी जीवन को सफल बनाने मं सह 
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रहं सिद्ध लेती ह अपितु इन्दी महन्वपृण नियमों के दृद स्तम्भो के 
उपर उसक्रे अरोष जीवन का उच्च प्रासाद खडा दोता दै ! राज 


व्रिद्यार्थी जीवन प्रारम्भ करने कालल बालक का यह शिन्ताए कौन 
देता है चौर तत्परना स इनका पालन कन करवाना ह । इसका 
परिणाम स्पष्ट है आज क स्कूल कालों म पलनेवालीराष्टकी 
नद पोद अपनी सदाचार विहीन विश्ह्वल प्रवृत्तिर्यो कं कारण 
ग्रलमें दही मुर्खं जाती ह । कथा शीशा तो आजकल हर वक्त 
वखाधियो की जेव म रहता है } म्करुलमे भी पुस्तकों क साथ 
जाता दै च्रौर जव तक दिनमे दो चार वार वाल न संवारिये ल्लिर 
जाय तवं तक्‌ उन्द्‌ सवर ही नदी आता 1 जेबों में र्खे हई च्रसि- 
नेति क चित्र ओर फिल्मी गानों की पुस्तर्को की जवतक एकर दा 
बार कावीनलेल तवततक रोटी ही हजम नहीं होती) तरह २ 
क कुन्यसनों मे फंसकर अपने स्वास्थ्य च्रौर माता पिता की गाह 
कमाद का सवेनाश करक स्वच्छन्द घूमनवाल्न र्ट के उन भावि 
कशधासते के आन्तरिक जीवन क चित्र देखकर हमे इन शिलाश्च 
के महत्पज्ञानदहोता है जो इस संस्कार के अवसर पर आचाय 
देता हे। 

"विद्यार्थी मघु मास कासवन नकर नदी आदि के अगाध 
वाह्‌ वाले जल मे धुसकर स्नान न करे, ऋष्टविध मधुन कात्याग 
कर, स्वाग तमाश्ने नाटक आदि न देखे । सुगन्धित पाउडर. सुरमा 
सुगन्धित तल आदि न लवि । टुञ्यसनों ( ताश चौपड आदि ) 
सं सदैव दूर रहे । निन्दा स्तुति, व्यथे वकवास, मिथ्या भाषणाटि 
स अपने को अलग रक्खे 1 

उपरोक्त नियर्मो को यदि प्रथ्‌ व्याख्परा ह्य चर्‌ इनको लपर- 
वाही के जो परिणाम आमा स्कूल चौर कालज से देखने मे आते 
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ह~ यदि जनता के मामने र्खे जांय सो एक स्वनन्त्र पुम्तकर एयर 
हो सकती दै । इमलिष्‌ हमने संक्तेप से उन नियमों का दिक्न 
कराकर इस प्रकरण को यहीं समाप्र पिया हं | 


यत्नोपवीत्‌ इव से? 


यज्ञोपवीद की उतल्ः>र शौ€ प्रचलन का ठेतिदासिक निर्धारण 
मानव बुद्धि से परे की वन्तु हे क्योकि य्दकोद्‌सौदो-सौफ 
हजार दे हजार वपे से सस्वन्ध रखन वाली वस्तुं नही ह कि आय 
ङे इतिहास के परिडत इस पर॒ अधिकार पूवक पनी लेखनी खा 
सरे । इसका सम्बन्ध तो उस काल से है लव कि भरलय के गम 
अनन्त कालसे प्रसुप्त मानव ष्टि धीरे धीरे जागने लगी थी, मानवं 
से नव चेतना का प्रकाश हृ्मा था मरौर ज्ञान कौ प्रथमरत्मिये 
उसका हृदय आलोकित दो उटा था । खृष्टि के उस नवोदय काल मे 
छदि मानर्गो मह पिरयो के मानस पटल्ल पर उद्‌ भूत्‌ हुच्छ कह 
ईदवरीय ज्ञान ही आज वेद्‌" नाम से पुकारा जाता है । यज्ञोपवीत 
की उतत्ति इस इदषरीय ज्ञान के साक्षात्कार से भी पबे हुई सममनी 
चाद्ये, क्योकि वेद मे भी इस संस्कार के सात्म्य के दशन होते 
हं ! हम इस प्रकरण के प्रारम्भ मे कतिपय वैदिक मन्त्र दे च्राये 
जिनसे हमारे उस कथन का भली भांति समथन हो जाता है । 

यज्खोपवीत धारण के पावन मन्त्र मे भी यज्ञोपवीत की उत्यत्ति 
का सन्लिप्र किन्तु स्पष्टं वणेन विद्यमान हे जिससे हमे इसके का 
निर्धारण मे पर्याप्त सहायता भिलसकती है । वह्‌ मन्त्र है- 


यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं भ्रनापतेयत्सदजं पुरस्तात्‌ । 
ञरायुष्यमग्रय ` प्रतिशुञ्च शुभ्र" यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 


यज्ञोपवीत कव से ! [ ४८३ ] 


इस मन्त्र को यज्ञोपवीत धारण करने के समय श्रायः सभी 

ध & 1 ¢ ५१ £ ङ्‌ {५ 
ले वो करते ह किन्तु इसके अथं गाम्मीय पर कदाचिन्‌ ही 
किसी ने ध्यान दिया दूणा | 

हम पदे कड आये ह कि यज्ञोयतीत सस्कार हए बिना किसी 
कोभीवेदपारया गायच्ी जापका अधिकार न है 1 


छृतोपनयनस्यास्य वतादेशनमिष्यते ! (मनु-२- १५२) 


-भगवान्‌ मनु के इस अदेशानुसार इस सस्कार के वाद्‌ दयी 
ष्य को श्रवि र्वाध्याय का अधिकार मिलता है । यह्‌ बात प्रायः 
सभ जानते हं किं खष्ि के आदि प्रवतेक श्री जहयाजी महाराज 
ह । महाप्रलय के उस भीषरकाल मे जव कि यह समस्व व्रह्मारड 
अलप्ुत होता दै, चे ओर जल के अतिरिक्त कोई वस्तु प्रयत्न 
कृत्त पर भी नद्यं दिखाई देती तव शर्य नरह्माऽभवत्स्वयम्‌ः के अनु- 
खार साक्ञात्‌ पश्व ह्‌ भी ब्रह्माजी महारज के रूप में प्रादुभूत 
होकर पूवं कल्पायुरूप वेदिक ज्ञान क सहारे ही खष्टि का विस्तार 
कते द | वेद के सवेभरथम ज्ञाता वक्ता छर उपदेष्टा भो यही ह 
चिन्तु प्रश्न हो कता है कि चिना यज्ञोपवीत स्कार हए जया को 
दे ज्ञान रौर प्रवचन का अधिकार केसे मिला ¢ उनका यज्ञोपवीत 
संस्कार किसने सम्पन्न कराया ¢ क्या विना यज्ञोपवीत के ही 
उन्होने वेद्‌ का स्वाध्याय चीर प्रवचन किया १ अगर देसा हयी हो 
तो इसका तो अथ हवमा करि यज्ञोपवीत वाद्‌ के छषियों दारा आवि- 
कृत कोड सामाजिक या विद्या सम्बन्धी चिन्ह मा्रह है । 


नरह, वास्तव में एसी वात नहीं है, यत्तोपनीत वारण मे विनि- 
(र कप 
युक्त इस रुग्रसिद्ध मन्र मे इन सव प्रद्नों कावड़ी सरलता से 


[ ७८३ ] छ क्यो # 


0 


सुस्पष्ट उत्तर द्विया गया है । श्रुति कटती ह वज्ञोपवीन परम 
पवित्र है, यह खष्टि क प्रारम्भ मे त्रद्याजी के साध ही यन्न हृ 
हे । यह श्रायु तेज वल को दन वाला ह इसलिये इसे धारण्‌ करना 
चाहिये 1“ 
मन्त्राथ से स्पष्ट हे कि सृष्टि नायक्त श्री व्रह्माजो महाराज यज्ञो 
पीत धास्णक्यिहुए हा प्रदुभूतहृण्यथे, उसी से उन्हें मर्यादा 
वुमार स्वाध्याय का अधिकार प्राप्र हुच्ा अौर उसी वेदज्ञानं 
वल पर वे “यथापूव॑मकल्पयन्‌" के अलुसार सृष्टि रचना मे समथ हो 
मके । इससे यह्‌ भी सुस्पष्ट हो गया कि यज्ञोपवीत वेद की ही भांति 
अनादि है उसका प्रारम्भ परवर्ती महर्पियों न नदीं किया चौर नाही 
कभी सामाजिक या विद्या चिन्ह के रूप में उसका आविष्कार 
ह्वा 
आधुनिक गवेषको के दष्टकोख से-- 
हमने पीछे कदा था; फि यज्ञोपवीत की उत्पत्ति च्यौर उस 
प्रचलन का एतिहासिक निधरिण मानव बुद्धि से परे की वस्तु 
किन्तु फिर मी कुछ त्राघुनिक विचारकों ने इस दिशा मे ऊच निर्य 
करनेकौ जो उपहासास्पद चेष्टा की है चीर मांति २ की कल्पना 
उडान भरी है, उसका छ आभास स्वर्गीय श्री ललोकमान्य तिलक के 
च लिखे विचारों में भली भांति भिल सकता है । यह्‌ विचार 
कवल लाकमान्य के ह) नही किन्तु भारतीय सस्छति के विषयमे 
नवीन दृष्टिकोण से विचार करनेवाले पौरस्त्य चौर पाथात्य सभी 
विद्वानों के विचार्यो क सही प्रतिनिधिष्व करते ह! तिलक जीने 
लिखा है- 
“धृगशीषं नक्र को वेदिक शब्दो मे प्रजापति पछरौर यन्न 
कहते हँ । किसी समय ( तिलक के मत से लगमग ६००० ईसा 


यज्ञोपवीत कव से ? [ ५८५ | 


प) 5म रक्त्र से वपे का च्रारन्म साना जाता था इमीनिये 
मनकृत मे इस माम को -चअम्रहायणः मी कटने ह ! वषे क श्रारम्म 
चे न्त तक नाना प्रकार के यज्ञ क्रिय जाते थे मृगश्ीप नामक 
नत्त मण्डल मे क़ तारिकार््रों की स्थिनि मेखला क अआकारकी 
ह। मृगशीप, या प्रजापति. या यन्न की इस मेख्ला कू देखक्रर 
प्राचीन आयौ ने मेखला तथा यज्ञोपवीत धारण करना आरम्भ 
किया धा, पट डारी या कपडे का णक टुकड़ा जो यज्ञ के समय कृमर्‌ 
बन्दके रूपमे कमर पर वाधा जघ्ता था यही यज्ञोपवीत काता 
धा! (ओओरायन) 

उपये क्त कल्पना मेँ कितना तथ्व है इस पाटक अनायास ही 
समम सकते ह हस नहीं पहना चाहते कि आकाशमे चमकनेवातं 
सूयं चन्द्र॒ च्रादि अन्य प्रह की नकल करके आर्यो ते तत्सटरश 
ग्न्य चिन्ह भी क्यो न धारण किये ¢ प्रजापति तोकेठोँ मे सूयो 
मी कदा गया है च्रौर बार २ कहा गया दहेः वधा-- 


प्रजापर्िरवे सविता ( वरहदारस्यक्‌ ) 


-इसके अतिरिक्त यज्ञ यागाहि प्राय दिनमे ही सम्पन्न हेते 
है तव सूय के अनुकरण पर उन लोगो ने कोई चिन्ह क्यो न धारण 
किया १ हम यह्‌ भी नदीं पृष्ठना चाहते कि यन्न यागादि का विधान 
करने बाले शतपथ जाह्यणादि भअन्थों में प्रस्तुत कल्पना की कोई 
मलक कयो नहीं निलती ९ यदि यज्ञोपवीत उन नक्तत्रावलियो का 
तरनुकरण मात्र दी था तो इसके निर्माण के क्तिये प्रथक्‌ धिधि 
विधान की कया आवडयकता थी ] उन्दी ब्राह्मण ग्रन्थो म--जिनच्छ 
अनुसार वष के आरम्भ से न्त तक य्नादि हा करते ये-यन्न- 
पवीत निर्माण का एक विशेष प्रकार मिलता है जो स्पष्टतया इस बात 


[ ४८्द | € क्यो & 


करा प्रतिपादक द कि यज्ञोपवीत किमी वन्तु क चलुकरशात्मक चिन 
नरह जन्तु द्विजाति के उन सम्पण उत्तगयित्वा, कतत्त्रमास न 
उद्रात्तभावनाच्मीं का प्रतीक दे जा इदवर यं उरे संपरिहि । इमनिय 
ण्सी कोई सी कल्पना फेतिहानिक् दष्टे मे ऊट सूल्य न 
रखती त्रौर्‌ सवथा दहास्यास्पद ही द ¦ 


यन्नोपवीतत को व्यापकता 


यत्नोपश्रीन के सहश ही मूत्र निर्मित चिन्ह धिरेप प्राय सभी 
दशतो अरर ममी जा्विर्यो मे पाय जातं जों इस वात के मृचकदहं 
क्रि एक समय सभी जातिय च्राचं जाति का अभिन्न अग थी, किन्तु 
कालान्तर मे अशिक्तावस च्रथवा देश विदेशो मे प्रसार दिके 
कमर वे श्मायत् से पतित हो गड छन्तु वडन से पुराने रीत्ति राज 
धामिक्र चिन्ह आन मी मग्नावशोप च्वम्धा मे उन तोम मे प्रच 
लित दै। इनघ्न क्या श्ट्म्य दै इस बति कोगोव्रेलेषण की 
जानते, श्रिन्तु रुद्ध रूप में इन्द ध्रारख अद्य करते दु ! 


इतलमान 


मुसलमान मे सूत्रात्मक यज्ञोपवीत की तरद गण्डे छा प्रचलन 
हे, जिसे मौलवी आयु वल च्रादि के सिद्धि के लिये उन्दे पहि- 
रमेकोदेते द) इस अरिरििति तजि कै वक्त--जो किएक 
प्रकार से मृतक श्रद्धका ही विन्त रूप है--वयि कन्घे पर्‌ लाल 
कपडे का प्क ठ्कड या डोरा जिसे हम उपवस्त्र क्‌ सकते है-- 
रखना शआ्वदयक्र माना जाता डे शरीर एेसा करना उन गतात्मा 
की सद्गति का दतु समा जाता इ । यह्‌ दन्द्यं के श्राद्धकालीन 
यज्ञोपवीत के अपसव्य का दी अनुकरण दै । इसी अकार शहञ्जः 


यज्ञोपवीत की उयापक्ता [ ४८७ ] 


रत्रा क समय भी सफेद रंग का वम््र-खरुड गँ से ववे र्ना 
राद के ज्िय अनिवाय हे । 
रसा 


रासन क्लिक ईसं यजोपवीत को ही भाति उनका वना 
टरा चकर सूत्र दितेः द्रवबक्त अपनी कमर्‌ मे बाधे रहते हैः जिसने 
हञोपवीतं की मति तीन दी प्नन्धी लगाई जाती हं । वे लोग इसकी 
पिना कम विशे ध्यान रखते ह चौर श्ोटन्दैनट ईसाई पादरी 
नी मर मे रसौ वाधना धामिक अचुान मानते हे । इदगकैरड की 
वमान प्रथा करः अनुसार वदा का राजा ही धवरमाचर्यः मी होत्रा ह, 
दवतुमार "घर्माचायःके रूम म वत्तमान इ्धलेरड के किसी मी 
बशाद्‌ के चित्र म तादृश रस्सी के दरोन कयि जा सकने ह । 


पारसी 


पारसी लोग सन्त्र पाठ पूवक सूत्रनिमित एक डोरा अपनी कमर 
“< हिनते ४ रौर र घ नः ५. 
नँ पहिनते द अर उसे पने धमे का अुख्य अन नसकन हं | 
भारतीर्यो की भाति उनके यज्ञोपवीत ्भर्ण का मी एक विप सन्य 
= 
ट । ब्रह 2--- 


फ़ाते मजदा ओवरत्‌ पौढनिम्‌ आयम्य य धनेमू्‌ 
सहर पए सपेम मन्यु-तस्तेम्‌ दधुष दा एनम्‌ भज 
द्यास्निम्‌ ॥ 





द्र्ात््‌--मजदा या सनिन धम फे चिन्ह, हे तारका मरित 
डुदता । तुके पुराने काल मे मजदा ते धारण किया है | 


[ ४८२ | > कर्यो # 


सिक्स 
च्रपरेलो के कूटनीति के शिकार अपर वतमान मे गजनगिक 
श्रधिकासें की लिष्मा स मोहान्ध सिक भाट माज चाह यज्नोप- 
दीत धारण नही करते किन्तु सिक्ख सम्प्रदाय प्रवनक श्री गु 
नानक से गुरं गोविन्टसिह तक के सभी गर शम्त्रीय विधि 
से यल्नोपकीत धार करन रदे दै । यह वात उनके जीवन चरित्र 
मे विनकरुल प्रमाणित ह्यो जाती हे, यथा-- 
गुरु नाचक 
क) स्रसविध श्री नानक गतिदानी | 
उपदेशन कौ उचरत बानी॥ 
वदन बदन चिश्रन वरि आई । 
यञ्ोपवीत दियो राहराईं | (ना०प्र० ४२) 
छठे गुरू हरि मो वन्दि 
(ख) गुरु मिदेशसुनभिश्र तव शुभ ज्ञु कर धार्‌, 
कर पूजा गुरु पत्र मर ज्षागो प्रोदित उर। 
हेरि मोषिन्द कल्यो हम गरे जज्जु हरि अस पाई, 
कुल प्रोदित कुलरीति कटि पाइयो गर दषाई ॥ 
(गु. घि. पा. अध्याय अङ्कु ६) 
६दे गुरु तथ बहादुर 
तिलक जन्जु राखा प्रषु ताका, कीनो डो कलू मही सान । 
( दशम प्रन्थ विचित्र नाटक्‌ श्र, ४) 


उपनय्रन कृत [ ४८६ | 
१० गुरु गोविन्दनिह 
पन्थं प्रक मे गुर गाविन्दसिह का विवा काल्लिश शरीर 
मर्यं वणन करते हए लिखा दै - 
पीत पुनीत उपना धोती जोती रति नघ छले | 
पीतं जनेऊ मना वदन शरश पं बजरी षिजुरी भे 
बोद्ध 
बद्ध गच्ा क तसद्भ मन्दिर म घुब्रततघ्त तुद्ध म्रतिमा को ध्यानं 
प्क देखन से भली मति नाना जा सकता है कि चतुर शिल्पी ने 
उह{ पपाणका सकफ रके वालक गुच्छक चौर शरीरपर्‌ शद 
टवा महन उत्तराय वस्त्र दिखाने का प्रयत किया है बद उत्तरीयं 
ब्र मे भलकता हुवा सव्य यज्ञोपवीत मी कलापूएो ठग से दिखाया 


हे । लामा लो्मो की कमर म अगिवायं रूपेण बन्धा उर्णामय रस्सा 
मी भ्रस्यत्त देखा जा सकता हे । 


उपनयन्‌ कव्‌ ? 
स्रतिकारः ने उपनयन के लिये वर्णौ के आधार पर प्रथक्‌ २ 
तमय का निद॑श किया इ, यथा-- 
गमोष्टमेऽब्दे डुवीत , नाह्मणस्योपनायनम्‌ । 
गभदेकादशे राज्ञो गमा द्वादशे विशः ॥ (मल २-३६) 


चर्थात्‌ - ब्राह्मण वालक का गभं से आखव वषै कत्रियका 
॥ च अ [1 
११बं वषे चीर वेश्य का वारहवे वष मे उपनयन संस्कार करना 
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चाहिये । यरि क्रिसी विशोष कारण से उपरोक्त समयमे न च्य जा 
सके नो उससे दुगने श्र्थान्‌--त्राह्मण वालक का १६ चत्रिय द्ध 
२२ श्चीर वेदय का ३४ वष की अवम्था तक यद संम्कार सम्पन्न हो 
सकता है, जसा कि मन॒जी ने कहा है-- 


्मापोदशाद्‌ ब्राह्मणस्य सापित्री नातिवर्ते | 
्दराविंशास्वत्रबन्धो राचतुरविंशनेर्विशः ।॥। मनु२०-३० 
इसके वाद्‌ भी यदि यह्‌ सस्करन दातो फिर द्विज ब्राल्य हो 
जाता हे; श्र्थात्‌ साचित्री पतितत हो जाने के कारण मस्करानह ह 
जाता हे । 
उपरोक्त अवस्थां के साथ २ गृह्यसुत्रकारों ने उपनयन्‌ ङे 
लिये प्रत्येक वण के लिये ऋतु विशेष का भी निर्धारण क्या है, 
यथा- 


वसन्ते ब्राह्मण ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वेश्यम्‌ ॥ 


प्रथः त्‌--ब्राह्यए बालक का वसन्त ऋतु मेँ त्चिय का म्रीष्प 
ऋछतु मे, च्नौर वेश्य का शरद ऋतु मे होना चाहिये । 


काल विमाग स्यो! 


यह्‌ प्रश्न सुसम्भव है कि जब काल एक है अखरड है दिन 
रात, चेत्र वैशाख, घडी प्रहर श्रादि सव व्यवहार सिद्धि क लिये 
मनुष्य कल्पित वस्तु हँ, तव उपनयन के लिये आयु णवं तुभेद 
ड़ क्या आवदयकता ? शुभ काये--फिर उपनयन जसा शुभ कार्यं 
ट --यम्मिन्कस्मिन्दिन मर्यो श्रद्धाभकितिसमन्वित ` के अनुसार 
किसी भी दिन स्योन कर लिया जाय 
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नि मन्द दश्च काल को ण्कना चीर य्वरडना अमान्य नही 
ले मकनी परन्तु देशकाल वं चिच्यवादः के अनुमार समस्त विद्व 
मे व्याप्न प्रकृति के उन अगणित चमत्कारो की ओओरस भी वादी 
सवरेथा आंख नहीं मु ठ मक्ता जिनके कारण एक दही भूमर्डल-- 
यत्र वञ्जर, जलमय श्र शुष्क, समतल चौर उवड्‌ खावङ्‌ आदि 
त्रनेक विमामो मेश्रीर णक ही काल दिन रात, सर्दी गर्मी वर्षा 
च्रादि विविध भागो म म्बयमेव विमक्त हो जाता है । बिदेर्शोकी 
तो चर्चा तछोडिये जां माइवेस्या के वकहोयान्सक ( ७ 807४ 
28 ) नामक स्थान मे ततापक्रम, शून्य से भी ६५ अंशा तक कम हये 
जाता है चैर इस अश पर प्च कर पारा मी जम जातादै। 
भारत को ही देखिय, च्येष्ठ रौर बेशाग के सुलसते दिर्नोमेभी 
जहां लिदँ ब कम्बलो मे सोना पड़ता ड एेसे शिमला अदि 
ठरुटे प्रदेश श्र पौष तथा माघ के टिद्ुरते महीर्नो म भी जहां 
एक साधारण चादर में आनन्द से सोया जा सकता है एेसे मद्रास 
आदि गमे प्रदेश इसी भारत भूमि पर विद्यमान दै । मूस्वमे कादमीर 
जैसा रमणीय हरा भत प्रदेश--जष्ां आत्म सौन्दयं में विभोर 
प्रकृति उन्मत्त सुन्दरी की भांति खिल खिलाकर हंसी ही रहती है 
इसी भारत मे है ओर राजपूतान का वह्‌ शुष्क रेगिस्तान--जहां 
मीलोतकर सिवाय रेत के अौर कोई चीज दिखाई द्यी नर्ही देती-मी 
यहीं हे । यदि ब्रंगूरो का वाग्र लगानेवाला व्यापारी भूमण्डल की 
एकता क इसी सिद्धान्त से ही चिमटा रहे च्रोर मारबाडमे वाग लग 
वाए तो उससे बह कितना कमाएगा यह्‌ अच्छी तरह सम जा 
सकता है । इसी से मिलती जुलती बात काल के सम्बन्धमे मी डे, 
म्त्येक वस्तु के विकास के लिये एक काल विरोष प्रकृति द्धी ओर 
से निर्धारित है जिसके आने प्र तत्तद्‌ बस्तु स्वभावतः दी विक- 
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सित दो उठती ई, यदी इनका मीमम कटलाता है । आर्मो की रहार 
षाद चौर श्रवण मंदी दोनी दैः नारंगी चेर सनस ढी पष 
माघमें ही | गेहूं की फमल चैत वेशाव्व में ही पककर तय्यार ननी 
दे आदिवन कार्तिक मे कदापि नी | चद्यपि काल तो व्क हीरूता 
दे किन्तु प्रकृति उसमे क्रितना महान अनर डाल देती द । क्‌ म्र 
वातं अमुक > देश विणे ण्व काल विशे की मत्ता की निरशायकं 
है । इनका पूरे ज्ञान तत्तत विव्य के विशेपज्ञा को ही हनः ड सै 
साधारण को नहीं । 

धामिक विधि विधानं म समय विशेष का सत्व प्रायः सम्प 
सम्प्रदायो चौर मतं म मान्य है| स्वामी दयानन्ड ने सम्कार 
विधि म- 

“जिस दिन मूल आदि पुरुप नक्तो से युक्त चनद्रसा से उसी 
दिन सीमन्तोन्नयन संस्छार करे 

--कटकर सुहूतं के भति अपनी च्ाध्था का परिचय दिया ह| 
मुसलमान शुक्रार का पाक मानते ह चीर ईसाई रबिवार को दी 
परमात्मा का विश्राम दिन होने के कारण पवित्र सममते कै । सैन 
च्रीर बौद्ध अष्टमी एवं चतुदेशी तिथिमे विशेष प्रेम रखते & इसलिये 
अशोक के समय भें चतुदेशी के दिन किसी भी प्रकार की हिसा 
नर्ही हो सकती थी । 

उपनयन के लिये भी कान्तदरष्टा महरधियों ने अक २ वरं ॐ 
लिये आयु एवं छतु आदि का जो कम निर्धारित क्रिया दै वह्‌ मी 
कोरा धार्मिक विधान मात्र नदीं है किन्तु सेधा प्राङतिक विज्ञान 
पर आधारित रहस्यमय तथ्य द । यही वह समय दै जिसमें किया 
हुमा कम अनन्त गुण फलदायक हो सकता है । पाठक नीचे दियि 
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तण्दरनन्र छा ध्यान पचक मनन करगे तो उन्द्‌ जान हाना पि पच्य 
परितम शिननी गहरा स ग्रठ्कर उन न्यो की चार कीट 
नका मानवशतक्ति के विक्राम क माव गहन सम्बन्ध द । 
१--त्ररदार्सठक् उपनिदद्‌ म महपि याज्नवन्त्य न महर 
शाकल्य क प्रति २३ दैवता गिनान दुष्‌ कहा ह-- 
महो एच महिमान एवेफामते त्रयम्त्रि ५ शेव देवा 
इति | कतमे ते त्रयम्वि % शदित्यष्टौ वस्र एकादश रद्रा 
द्वादशादित्या एकपरि ५ शदिन्दरश्चेव प्रजापतिश्च तयस्वि 
थ सापरिति ॥ ( कूदारस्यकोपनि^ &-२ ) 


्र्थान-तदीम देवनाकान से ह? ८ बम्‌. ११ सद्र; १२ 
त्रादित्य, इन्द्र चोर प्रजापति । देवनागो मं वसु गाह्यण्‌ स्वरूप हू, 
रर सत्रिय म्बरूप शरीर आदित्य वेद्य स्वरूप । वसुर मे सव प्रथम 
त्रमिनि की उसत्ति हृष दहै जसा कि-- “अन्ति प्रथमा वञ्ममि- 
सोऽव्यान" इस श्रति सं स्पष्र ज्ञात दोता हे! अग्नि ग्रह्य व 
ङ्के साथ कई प्रकार का सम्बन्ध हे ब्राह्मणास्य म॒र्मार्मीदः तथा 
मुखादग्निरजायतः इन दार्नो श्रुति वचनो मे विराट्‌ केमुखस 
ब्रहम ्ौर अग्नि इन दनो की उपति छ वणेन प्रिया गया दैः 
इतलिवे यई दोनों सद्दप् मदं हं । गुररग्निःद्र॑नातीनामः कटकरर 
स्मृतिकासे ते रग्नि को द्विजाति का गुर माना है रौर उपनिष्ो मे 
उसे ब्राह्मण वणे का उपास्य देवता भी माना गया है । तापय यह्‌ है 
कि अष्ट बसुच्मो का ब्राह्मण के साथ सजातीय सम्बन्ध है । ब्राद्यण 
दैवराज्य मे इन अष्ट बरु के साथ मिलकर ही शवित सूचय 
कृतता है इसलिये आठ वष की अवस्थामे ही ब्राह्मण वालक का 
यज्ञोपवीत उचित है । 
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सद्र ग्द्रारह ह स्त्रिय की भति य भी रजोगुण म्रधान्‌ अ 
ङृतियुक्त देवता दै अर उपनिषद मे इन्दर इत्रिय जाति गर 
-उपास्यदेव बतलाया गया दै इसलिये शक्ति सञ्चयाथं किया जनि 
बाला. यह्‌ संम्कार चत्रिय बालक का ११ वपर मे जितना उपयुवन 
ल सकता दै उना अन्य वपौ मे न्दी । 

श्रादिसय श्र । वैद्य की भांति इनका छाय अपनी संचित 
ममद्धि से संसार का पोषण करना दै ¦ संसार ऊ सम्पू धन 
धान्य इन्दी की कृपा से फलते फलते चौर पकते ह, ररह मीये 
वैदय वश क्र उपास्य दी, इसलिये उपास्य देव के प्रनुकरूल १२ 
वषर मे प्श्य बालक का यह मेधा जनन संस्कार सम्पन्न दौ तो 
उसके ज्ये कितना हितप्रद न दोगा ! 

२--पारस्कर गृह्य सूत्रकार ने छन्यो से सृष्टि विस्तार का रक 
रण लिन्वते हृए लिखा है-- 


गायन्या छन्दसा ब्राह्मणमसुनत्‌, त्रिष्टुभा राजन्यं, 
जमत्या वेश्यम्‌ । 


अर्थात्‌ गायत्री श्न्द से ब्राह्यणा कौ सष्टि हुई वरिष्टुमसे 
त्रिय की श्नौर जगति छन्द्‌ के योग से वैद्य की । 
बृहदारस्यक उपनिषद्‌ मे उन गायत्री आदिं छन्द कौ विवेचना 
करते हए बतलाया गया हे ! 
० 
्ष्टाच्चर % हवा एकं गायन्य पदम्‌ । (ज्ञ उ० ५-१४-१) 


च्र्थान- गायत्री छन्द का एक पाद्‌ आठ अक्तर का होवा दै, 
सुतरां ब्राह्मण बालक के उपनयन के लिये आठ वपं से उपयुक्त 
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ममय दुसरा कौन हो सक्ता ह । जव गायत्री अष्टाक्रदा द तवर 
-म ग्रहण करनेवाला वालक मी कर्यो न आट वष काहीहा! 


रिष्टुम छन्द ॐ प्रत्येक पाट मे ११ अन्तर होते है, उससे उत्पन्न 
व्रि का उपनयन ११ब वप मेही सम्यक्‌ प्रतीत होना हे । 

इमी प्रकार जगति छन्द का प्रत्येक चरण १२ अन्तर ऋ होता 
ह इलिये शास्रकारयो ने वद्य वालक क उपनयन के लिय वारहवां 
दष ही उपयुक्त सममा हे | 

उपनयन काल मे ऋतु निर्धारण भी तत्तद्‌ वर्णौ की 
प्रकृति क साथ सासठ नस्य रखने के विचार से ही रक्खा गया है | 

ब्राहमण स्वभावसे दही शांत होता दै उस्म कोध नहीं होता 
नेकिन त्रात्म गौरव की उष्णता अवदय होती है चौर वसन्त ऋतु १ 
बह मी ब्राण की तरह शांत ही, न उसमं पौष माध कासा प्राणियों 
क्रो सन्न वना देनेवाला भयङ्कर शीत चौर न ज्येष्ठं आपाद की प्राण॒ 
एडक गर्मी । ब्राह्मण प्रकृति के साथ कितना सुन्दर समन्वय ! एसे 
समय मे ब्राद्यण वालक का उपनयन करने पर उसमे द्विगुणित 
शक्ति का विकास होना स्वाभाविक हेः । 

्रीष्म ऋतु ताप प्रधान है श्रौर चत्रिय बालक मं भी वह ताप 
पराक्रम एव तेज स्वाभाविक रूप से निहित होता हे । ग्रीष्मतु 
जसी अनुकूल परिस्थितियों मं उसका विकास स्वभाव सिद्ध ही है, 
इसलिये कषत्रिय बालक का उपनयन प्रीष्म मं ही होना चाहिये । 


धन धान्य परिपृण शरद्‌ ऋतु में वैशय प्रकृतिं का प्रतिबिम्ब 
सय -मलकतठा है । व्यापार के लिये भी यदी ऋतु सवं श्रेष्ठ दै । 
फलतः वेदय वालक में विदामान इन गुणो क विकास के लिये 
शात््रकास ने सी ऋतु मं उसके उपनयन का विधान किया दे । 
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उपनीत कं लिप द्यावश्यक नियम 


ममार म प्रत्यक वस्त॒ की सचना का रट्म्य उमक्र नियम 
पालन पर दही निर्‌ दै! इमे विनाडउस वन्तु सलाभनङाक 
नो समन्भवदैही क्न कभी मता वड इतना पिपरीते उनराककर 
1 जानी इ कि जिमक्री हम कन्न भो नहा ऊर नकत | नियम क्र 
ग्रह प्रनिवन्य- जिस उर श्छ स "अडद्रा कहा जाता ह -मन्‌प्य 
क्र लिय सथथा प्रवस्दिायहे | श्राप चाह स्वभ्य दहु या र्बमार 
निन्य कापर स वच नही मक्त | व्रीमरार दाकर डाक्टर के 
पास ञ्य, बीमार की दठवाक साधं २ वह्‌ आगा अनुपान क 
नियम. पथ्य परह खाहि भ) अवद्य वताण्ना | अगर इमश्रनु- 
पान च्राटिको रामी बेकरार समफे चौर उसका पालननकरता 
बह चाहे मकरध्वज भी स्मय ता भी उमके लिय हितकारी नही 
सदना! यज्ञापथीन कलिव भा शास्त्रकार न उसी प्रार्‌ कृ 
नियम मथर किय दे जिनका पालन उपवोनधारौ के लिय आवद 
ट । आज लोग अद्म करते है. किं आय जाति $ सम्पूणं धामिक 
विधि विगन ण वेद शाम््र सव च्थदरत हा गरहः जिम 
यज्ञोपवीत के प्रिपय मे श्रुति डिर्डिम घे र साथ कहती हे कि- 
""यह॒ वल च्यु तथा तेज का देनवाला ट्‌ इस धारण करय किन्नु 
उसक् धारण करनेगालों मेँ आज कितने ज्यक्ति एेसं हँ जो पूरय 
बरनि अर तेअम्बी हय? उन बिदेशी रार क सुकाबिल् मे जहां 
कि लाय यज्ञोपबीत करा नाम भी नदद जानते, भारतवष -जहां कि 
यज्ञोपवीत का प्रचार है स्वास्थ्य आयु अदि सभीदृष्टिसेगिर 
टमा ह ¦ तव--"यज्ञोपवीतं वलमस्तु तेजः” का पाठ क्याकोरा 
पुण्य पाठ नहीं है १ इस प्रकार के च्याक्तेप करनेवाले व्यक्ति इस 


उपनीत के लिप्‌ आवट्य नियम [ ४६५ ] 


ब्रात को मूल जते दै करं उपवीत धारण करनेवार्लो मे आज एेसे 
कितने व्यक्ति हे, जो यज्ञोपवीत धारण के साथ उमके नियमों के 
परलन क ऊपर भी तत्परता पूवक व्यान देते दहै १ जव तत्परता एवं 
सावधानी पूवैक इन नियमो का पालन दी नहीं ह्येता तो बल चायु 
णवं तेज की वद्धि केसे हो ? जव अनुपान श्रौर पथ्य पर ध्यान नहीं 
तदवा के गुणों पर सन्देह क्यो} इसलिए कल्याणाभिलाषी 
सञ्जनी को नियम पालन का पूरा ध्यान रखना चाहिय, तव वे 
देखगे कि महपियं के वचन तथा श्रुति का बह इरिडम घोष 
ग्रसत्य नदीं । 
(६) शुद्ध स्वदेशी एवं हाथ के वने हा- 

यज्ञोपवीत के लिए शास्त्रकारों का पिला नियम हे कि वह 
खदेशी सूत से अपने हाथ से शास्त्रीय विधि पूवक बनाया इव्या 
हो 1 उसका मूत भी--अधिक अच्छाते यही किं स्वयं कातकर 
यार शिया हो चिन्तु यदि ठेसा न हो सके वो वह बाह्मण की कन्या 
या सौभाग्यवती ब्राह्मण स्री द्वारा काता होना चाहिये, यथा-- 


ब्राह्मणेन तत्कन्यया सुभगया पर्मचारिणए्या ब्राह्मएया 
बा कृतं घूत्रमादाय ( कात्यायन परिशिष्ट ) 


यह नियम उपवीत धारण करने वाल्ञे प्रत्येक व्यक्ति मँ स्वाव- 
लम्ब की भावना पटा करनेवाला एशं स्वदेशी वस्त्रो के प्रति 
त्रनुराग का सन्चार करनेवाला है । महर्षियों ने यज्ञोपवीत को 
बाजारू चीज नहीं वनाया करि कोई भी रल्ली छल्ली खरीद कर 
उसे गते मे डाल ज्ञे । बाजार वस्तु मे उस विधि का च्रौर उन पवित्र 
मावनाश्रं का विचार कौन रखता है } जिम प्रकार पिष्ठले दिर्नो 
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जव सखदर धारयः करी वाद्‌ सी चछग्ड्‌ चेर क्रम इख 
रचनात्मक प्रोगाम के यनुमार सूल क्रतनेयार््धे की न्त्या कमहो 
गद तो महात्मा गांधी न यद नियम वना दिया धथा--जो ङि 
कल तक मी म्ह्र भडार मे चलनार्ा ह- चि ववर परहिनने का 
अधिकार कछवलउसदै जा चर्व कानकर अपने लिय स्न तचार 
कर्‌ मदे; इसा प्रकार यज्ञापत्रत क्र सावका स्त्रः चय्यार करक 
पहिनने बात द्विनिकोद्यीदिया गया दहं। 


(२ ) सदोपवीतिना मान्यम्‌ 


हम पीय कह च्राये है “उपवीत कोद एसी वम्तु नरह निसे 
किसी श्वास अवसर पर धारण करं अर शेप समय स वह गन के 
ड्पट्र की भानिखूटीयादरक की शोभा वटातारहे। वहतो समकर 
कर दिनि से ल्लकर मृत्यु पयन्तं शर्टर सं रलम न दोना चाहिय। 
चितामेंमीव्हशरीरके साथ हः रहता द घमेश्याम्व्रकाये ने 
कवल णक्‌ च्वम्धा ण्सी रक ह जिनम्‌ उपनीत प्रज अपस 
यज्ञोपवीत को स्वयं उतार देता है चौर उसे फिर कमी शार नहीं 
करता ! वह दै सन्यासःश्रम-एक एेसी परिस्थिति जव मलुष्य-- रह्म 
सव्यं जगन्मिथ्या के नित्य सिद्धान्त की आ श्रग्रसर होता है। 
उसकी आत्मा देश प्वं काल की परिधि को मददर शरवत्‌ ब्रह्मम 
लय होने के लिय भस्त॒त होती है, केवल उसी दशा मे शास््रकासें 
ने यज्ञपवीत च्रीर भिखा का परित्याग कदा है । अन्यथ तो द्विज 
को सवदा यन्नोपयीतधारी ही होना चाद्िये । आज इस निय को 
्रोरसेभी लेण उढासीनस द) कभी भित्ञगया तो पिन कलिय 
नदीं तो कहीं सही । कभी वह्‌ बायूजी के क्माज के साथ धोबी के 
दे दिया जातादैच्चौरक्मीखृटीकीदही शोभा वड्ादादै। कभी 


शाचाटि के समय दन परकर्यो 0 [४६६ | 


वरिढन त्रवान्‌ टूटा दुय, ह नने मपड् सदनाद) प्रमे नृनक्छ 
पातक माद्ोजाता दे खिर भी वही पुसना यज्ञापवीन गनत मे पड़ा 
रहना दं यद्र मव पेन वात द जिनके कार्ण यजाप्थीत काहम 
मूत का डा मात्र वना दन्दैः उमन्िव इन वुतर्यां से वचनः 
चादिवे. दरद जनि पा. पर्‌मनेक्रिनःकानजन्म या मृत्यु हनानि पर. 
ग्जम्वला, चारडाल. शप यः से खगेद्र जाने पर श्रवरी, मृय 
चन्द्र ग्रहरएदि कृ अनन्तर, वन्नापवीत को अवटृय वदल नेना 
चादिय. यथा - । 
(क) घ्रतके मृतके कोरे चाएडालस्यशने ठया । 
रजस्वलाशपस्य्शे धायं मन्यन्नधं तदा ( नारायण संग्रह्‌ ) 
(ष) मलूर यजेदिरोविस्प्रस्यवोपवीतधरक्‌ । 
उपवा तदुत्सृज्य वावमन्यन्न्धे तदा 


शौचादि क समय कान एर स्यो! 


गृह्य मूत्रका्ते न शोच लघुशङ्ख आदि क समय यज्ञोपवीत को 
ऋन पर लेपन का विघ्न किया ह, जंसा छ 


दिवानन्व्यामु कशेम्थो ब्रह्म्रत्र उदद्थुखः 
ऊयान्मूतरपुरीषि च रत्रौ चेदद्धिणायुषः ॥ 
इत्यादि शस्त्रीव वचर्नौ से स्पष्टतया प्रतीत होता दे | शास्त्र 
के इस विज्ञान परण विधान के विषय से प्रायः अनेक प्रकार की 
शङ्काय आस्तिक जन के हृदय मे मी विद्यमान रदती ह्‌ । प्रायः कटां 
जाता है कि यज्ञोपवीत्त कान पर ही स्यो लपेटा जाय-श्रौर बह मी 
दाहिने पर ही क्यो १ योन उसे शिर प्रर रख लिया जाय या कन्पे 
पर इस प्रकार डाल लिया जाय कि उसके अपनित्र होने छ यदि 


(सायण) 
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को मयदैतो वद्‌ भी दरदो जाय। इसलिये टम ॐम विषय पर 
कु पंक्ठिय लिखना आव्दयक समभने ह । 


शस््रीयदण्रिये 


यातो सानत्र शरीर का उपरो भागशिरश्रादि ज्ञान काङके 
होने क कारण परम पावन माना जाना दै किन्तु उसमे भो दाहिने 
कान को शास्त्रकार न विशेष महत्र दिया दै, जसा कि- 


आदित्या वसवो रुद्रा वाधुरग्निश्च धर्मराट्‌ । 
विप्रस्य दिशे कर्णे नित्यं तिष्ठन्ति द्षताः॥ 


--इत्यादि चरने उक्यो द्राय दाहिने कानमे च्रादित्य वसु स्र 
च्रादि देवतार्रोका निवास स्थान बतलाया गया है । इसलिये दाने 
कान की पवित्रता तथा मत्वा के अभिप्राय से द्यी पूज्य महरपियोने 
यज्ञोपत्रीत को उस दशा मे जव कि सम्पू शरीर ही शअरपावन 
होता है पवित्रता छे सवसे महान्‌ केन्द्र कान पर रखनेका 
विधान करिया दै । 


स्वास्थ्य दष्टिसे 


शास्र विहित नियम म्रायः अनेक टष्टिकोणो ॐो अपने साथ 
समन्वित करके चलते दँ इसलिये इस नियम को हम शरोर 
शस ( 20581010 ) दृष्टि से परखना चाहते ह । मानव 
शरोर कोश्यानसे देखिये! मन्यम वोर्यकोष है, यहां से चते 
करली लाल लल सगण को नाद़ी-जिसे श्मायुवंद मे लोहितिका 
या रक्तवाहिनी कदा जाता है--दादिने कान से होकर 
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ल्य के मल मूत्रदार तक पर्वती ह । ्यो तो मनुष्य शरीर के 
नवो दर्वारनो से च्रनेकं प्रकार का मल निकलता रहता दै किन्तु 
य रूपी मल जो कि शरीर र्मी भवन की नीव के समान दै- 
भलया मूत्र द्वार से ही क्षरित हुता करता हे । मायः रौच के समय 
जर लगाने से या लधुशङ्क के साथ वीयं श्रज्ञातत रूप से स्खलित 
हेन लगता दै चीर ध्यान न देने पर यद्‌ एक भयङ्कर रोग का रूप 
ध्रारण कर लेता दे भिससे शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट दोकर मनुष्य 
जीवि ही मृतवत्‌ हो जाता दै, यदि इस नाड को किसी प्रकार वेष 
दिवा जाय या उसक़ प्रवाह को किसी भाति रोक दिया जाय तो 
प वीयं के स्वलित दोने का किसी प्रकार का भय नदी रहता । 
्नन्तदर्शी महर्पियों ने इन सव वार्तो छ प्त्यत्त अनुभव करके इस 
नादी के भेदन के लिये जां एक ओर कणवेथ की रीति प्रचलित 
द्रौ थी, वहं यज्ञोपवीव दारा उख नाडी को वांधने का स्वास्थ्यकर 
नियम भी ग्रचलित क्रिया था । इसके कारण व वीये रक्ञामे तो 
मधे होते दी ये किन्तु यक्लोपवीत कौ पवित्रता को भी श्रन्ुसण 
रखते थे । 


लोकिकं रष्टिसे 


लोकिकं द्रष्ट से कान पर यज्ञोपवीत का हानाः मनुष्य के अप्‌ 
त्र हाथ पांव होने का एक चिन्दं है--लजिसे देखकर प्रत्येक व्यक्ति 
रसे ही सममः सकता कि श्नमुक व्यक्ति जव तक्‌ मिदर आदि 
से हाथ मंज कर शुद्धि आदि न कर ज्ञे तवक चह त्रस्य द । 
श्राजकल्र नयी सभ्यता मे पले हुए महानुभाव श्ौचोपरान्त शुद्धिका 
स्याल नहीं रखते जिससे हाथो म समाये मल के कीटाय अनेक 
प्रकार के रोगों के कारण वनते दै । यज्ञोपवीत ठेसी दशा में शुद्धि 
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करने की प्रेरण करवा है उमच् क मादा नाम दै जिने म 
साधारण सम सकते ई । 


यन्नो पवीत निमांण विधि- 


ग्रज्ञोपवीन दै सूत क धा्गो से वना हृत्रानीतार काण्कड्ग 
ही,--परन्तु यह नौतार एकर त्रिसे प्मिवि सेवने हरी दाने ब्ध, 
मनमाने वरीके से मून कृ धार्मो का वटर यज्ञोपवीत नी 
बनाया जा सकता- वह ता मूत का डोरा मात्र होगा--यङ्खोपवीते 
नदा | प र 

विशेष विधि स्यां! 

हमने पीले वतलाया हे कि यज्नोपव्रीत द्विजाति के उन सम्पू 
उत्तरदायित्व, कतव्य भार, ण्धं उदात्त भावनाय का प्रतीके है यो 
हृरवर ने उसे सौपी द । इसका सीधा अथे हे कि यज्ञोपवीत महज 
एक सूत का डरा नटी किन्तु भागना सस्पन्वी अश से व्याप्त पक 
देमा मूत्र दैः जो हमारे जवन का श्रति-न्खत्युमोदित मायं से भट 
छने से सेका ई 1 य॒दि उसक भावना सम्बन्धी त्रश को हम 
स्ेथा मुलादं ते वह यज्ञोपवीत नहीं किन्तु सूत के चन्द धार्म क 
च्रतिरिक्ति कृच न होगा 1 इन भावनाच्रों को जाग्रति के लिष्टी 
शास्त्रकार न यज्ञोपवीत निर्माण की विधिनिर्धारितकी है श्रौर 
साथ ही यह मी व्यवस्था दी है कि प्रत्येक यज्ञोपवीत धारी स्वं 
अपने हाथ के परमाण से यज्ञोपवीत का निर्माण करे । जव हम 
स्वयं शपते हाथ से निर्माण करगे तभी उस बिधि से होनेवा्ली 
तन्तद्‌ क्रियाच्रो के भ्रति हमारे हृदय म जिज्ञासा पेदा होगी जिसका 
समाधान हम ऋआचायं यां कुल गुरुतो की सेवामें प्राप्त कर सगे! 


विशेष विधि क्यो ¢ [ ५०३] 


मसे हमारे हरय काश्न्नानही दृर न हृ च्रपिनु यज्ञोपवीत 
धारण से हस फिनना शुस्नर भार अपन कन्थो पर्‌ उटठाने को प्रस्तुत 
रो रे दहः शिन मारी नुम्मेदारी हमारे उपर ऋअापड़ी है यद स 
ब्रत मी हम भतल भांति बान होगी ! यदि विना परिश्रम या विना 
किमी विशेथ व्रिध्ान के हम सूत से यजापथ्रीत तैस्यार करर या 
ब्रानार स ग्बद्‌ तो उन सव भावना्त्रो की चर हमारा व्यान जाना 
सवथा असम्मत दे } 
वह्‌ कन २ भावनाय हँ १ इसका विवेचन नो हम च्रागे करेगे 
पिले संकिप्त मे यज्रापवीत निर्माण विविका बणेन करना यलुचित 
न होगा । महपि कात्यायन कते ह-- 
त्रयानो यज्ञोप्ीतनिमांसग्कारं कच्यामः। ग्रामा- 
ददिस्तीर्थं गोष्ठे वा गत्वाऽनध्यायवरितपूाह श्रत्भ्या- 
्टोत्तरशतं सहः वा पथाशक्रित मायत्रीं जपित्वा बाह्म 
रन तत्कन्यया सुनगया धप्रचार्ण्या वा कृदं स््रमादाय 
मूरिति अ्रथनां षएणपतीं मिनोनि, शुपरिति द्विवीयां, स्वरिति 
तृतीयां मौला, पृथक्‌ पत्ताशश्रे मंम्थाप्य, आपदि ति 
तिभिः, शन्नो देवीत्यनेन सःपित्याचाभिष्व्यि वामहस्ते 
हृता त्रिः संताञ्य, व्याहृतिभिस्तिघलितं कत्वा, पुनस्ताभि- 
स्रगुशितं इता, पृनस्िवृते कृत्वा प्रणवेन ग्रन्थि कत्वो- 
ङर्मगिि नागात्‌ यमपिगरन्‌ प्रजापति गायुः शयं विश्वान्‌ 
देवाच्‌ न तन्तुषु क्रमेण विन्यस्य सपूजयेद्‌ । देवस्येत्युपवी- 
तमादाव्र, उद्यं तमसस्परित्यादिपष्याय दशपिता यन्नोप- 
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वीतमित्यनेन धारयेदित्याह मगवान्कात्यायनः । 
( कात्यायन परिशिष्ट ) 

र्थान्‌-- अव हम यज्ञोपवीत वनन की विधि कहते ईै। 
यज्ञोपवीत बनानेवाल्ले को चाहिये गांव से बाहर किसी तीथं स्थान 
मन्दिर या गोशाला मे जाकर अनध्याय रहित किसी भी दिन संभ्या 
बन्दनादि नित्यकमे तथा यथाशक्ति गायत्री जप करके देसे सूत से 
यज्ञोपद्ीत नावे जो किसी बाह्छण ढारा या ब्राह्मण कमारी दवारा 
अथवा सधवा ब्राह्मणी दारा वना हृश्मा हो । इस सूत को “भूः इस 
मन्त्र का उच्चारण कर ६६ अंगुष्ठ सहित चारों श्रगुलिर्यो के मूल 
पर लपेटे रीर उसे उसे उतार कर किसी ढाक के पत्ते पर रख दे । 
इसी प्रकार (भुवः इस शब्द का उच्चारण कर दूसरी वार, शरौर 
(स्व. इस शब्द का उच्चारण कर तीसरी पर हाथ पर लपेरे । 
श्रनन्तर ापोहिषठाः “शन्नोदेबीः (तत्सवितुः: इत्यादि तीन मन्त्रो से 
उन्हें जल से भिगोकर वाये हाथ मे रखकर तीन वार फटकारे । 
फिर तीन व्याहृतियो से उसे एक वटा देकर एक रूप वनाल । पि 
फिर उन्दी मन्त्रो से उसे त्रिरुणित करे श्मौर वटकर एक रूप बना 
ले उसको फिर च्रिगुणित करक प्रणव से उसमे नरक्षप्रन्थी लगावे । 
उसके ९ तन्तुं मे च्छकार ऋअग्तित्रादि देवतानं का करमशः 
श्रावाहन न्नौर स्थापन करे । “उद्वयं तमसस्परिः इत्यादि मन्त्र से सुय 
के सन्मुख करके "यज्ञोपवीतं" इस मन्त्र से धारण कर ले। 

कात्यायन से मिली जुलती निर्माण विधि ही अन्य गृह्यसूत्र 
मे मी मिलती है। महिं देवल आदि स्मरृतिकाो ने भो इस 
पृं समर्थन किया है । इस विधि को पदृकर साधारण व्यक्ति एक 
बरगी चकित रह जाता है, वह सममःता है यह्‌ व्यये का गोरख 
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पन्गद्‌ जा श्रद्धालु जनता को भरमने के लिव बनाया गया ह, 
धिनु वान्व मे ण्या नहीं । उपरोक नमी क्रियां व्रैवानिक प्वं 
गृह अरभिप्रायपृरे है जिनको समम लने पर हमे उन मेधावी मह~ 
पिकी बुद्धि का कायल होना पड़ता है जिन्टने राजसे लाखों वप 
पूव हन नन्व का प्रस्यत्त अनुभव करके उसस मानव जातिको कत- 
कृत्य क्रिया ! 


६६ च्प्ये स्प? 


मव सं प्रधान प्रश्न चह हे कि यज्ञपवीत का परिमाण ६६ 
चप्े ही क्यो है ¢ ६५ या ९अर्यो नह, प्काघव्यादा या कम हो 
मया तो उससे क्या हानि ? कम से शायद कुच हानि हो सकती ह 
कन्तु ` खधिकस्याधिक फलम्‌? तो होना चाहिये । 

बादी का उपरोक्त प्रदन ठीक हैः किन्तु क्या सांसारिक व्यवहार 
म हस एसे उदाहरण नदीं देखते जहां एक निश्चित परिमाण ही 
कराय ढी सफलता का कारण माना जाता हे । उससे कम या उससे 
त्रधिक परिमाण से उस्रा फल सवेदा विपरीत हो जाया करता 
द । रासायनिक विज्ञान ( 00608 ) के विद्यार्थी मल्ी प्रकार 
जानते है किं उसमे एक निरिचत परिमाण मे असुक वस्त्रो का 
संयोग ही पदार्थान्तर कौ उत्पत्ति का कारण बन जाया करता ह ! 

उदाहरणतया कावेन के अणुशो मे एक निरिचत प्रथक्‌ २ 
रम श्रीर ताप उत्पन्न करके उसे हीरा, काला सीसा (©) 
शरोर चारकोल्न मे परिवर्तित कर दिया जाता है । यह तो प्रायः समी 
जानते ई कि यदि दो दो तोले शहद चनौर मक्खन मिला लिया जाय 
तो वह्‌ विष वन जाता हैः कम या अधिक को मिलाने से कुछ नही 
बनता । इस प्रकार हम लोक में देखते दं फ एक निरिचत परिमाण 
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ही काये सिद्धि का निमित्त होता दै । फलत यज्ञोपवीत मे ६६ 
चर्प्पो के परिमाण का सिद्धिदायक दोना कोई लोक विरुद्ध वात 
नही है य्ह तोहुत्रा कम या त्रधिक को सम्मिलित करने के विषय 
पर विचार । अव श्ट ही क्यों प्रहण क्रिये जांय इस विषय 
शास्त्र सम्मत नीचे लिखे हेतुं का अनुशीलन कीजिए | 
(१) हमने पीछे कहा है गायत्री वेदमाता है ! समम्त को 

म बह इसी प्रकार व्याप्त है जेसे माता प्रथक्‌ होते हए भी मांस 
रक्त मज्जा श्रादि धातुर के रूप से पुरो ॐ शरीर मेँ सवेदा व्याण 
रहती है । गायत्री के चौवीस श्तर होते ह. चासो वेनो मे व्याल 
गायत्री छन्द के सम्पू मिलाकर २४ > ४ = ६६ रत्र हो 
जाते हँ । चक्रि यज्ञोपवीत एकर एेसा संस्कार है जिसमे द्धि 
बालक को गायत्री पतरं वेद दोर्नोक्रा अधिक्रार प्राम हेता है इमलिये 
इस सख्या को दृष्ट मे रखते हुए श्रुति ने ६६ चप्ये चाले यज्ञोपवीत 
कोही धारण कर्ने का विधान करिया है। निम्नलिखित कारिका 
मे आचार्यो ने इसी भावको ज्यक्र किया हे-- 

चतुरधेदेषु गायत्री चतुर्विशतिकाक्तरी | 

तस्माच्चतुगु णं त्वा ्र्मतन्तुयुदीरयेत्‌ 1! (शिषटसरि) 


(२) हमारा शरीर २९ तर्त्वो से बना हृश्मा है, सत्वरजस्तम इन 
प यिना 


रिप्पणी--खायु्वेदं के मतानुसार मानव शरीर मे विद्यमान 
पदार्थौ मे से वीयं, अस्थि ओज शिरा स्नायु आदि की उतत्ति पिकः 
कै शुक्रसे ह्योती है नौर रक्त मञ्जा मांस मेदको उत्पत्ति मावाके रज 
से । वीयं एवं रजगत सभी गुण दोष सवेदा मुष्य शरीर के मूल 
मं विद्यमान रहते ह श्रौर इसी से कुल परम्परागत रोग एक से 
दूसरे के शरीर मे प्रविष्ट हो जाया करते हँ । (सुश्रुत ३-३६) 
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गुणत्रय से यदह सवेदा व्यापन रदा हे । फलतः २ संख्या्मक - 
समुदाय बाला यद शरीर तिथि, नक्तत्रादि विविध भागों मे विमक्त 
हयनेक मानव संवत्सर पयन्त, इस ससार म॒ जीवन धारण करता 
है । यह्‌ जीवन लच्यहीन नहीं है । लाच्रो पीच्रो मज उड्ा्मोः 
श्रा के सभ्य तथा प्रगतिशील मानव समाज का सिंहनाद भते ही 
ह किन्तु जीवन के एक र च्गणको प्रमु का रमित वरदान सममने 
वाले महर्षिय से इसका सर्वात्मना सदुपयोग शिया श्रीर्‌ ईेरवरीय 
ञान वेद का अवलम्वबन करऊ़ ब्रह प्रापि का शारवत लदेय मनुष्य 
ढे सामने रक्खा । श्रव यदि उपरोक्त सभो पदार्थौ को संख्या का 
श्मन्वित योग किया नाय पो यह्‌ जानकर श्राश््वयं होता है कि वह्‌ 
मी ददी दोता दै, यथा-- 


तत्व २५, गुण ३, तिथि १५) वार ७, नद 
२७, वेद 9, र्ते, मासि १२; इनस्बका जाड 
६६ हया । 
सामवेद छान्दोम्य परिशि मे इसी अभिप्राय को लेकर ५६६ 
चप्पे क्यो" के प्रश्न का समाधान करते हए कदा गया हे-- 
तिथिवारञ्च नकतत्रं तत्ववेदगुखान्वितम्‌ । 
छ्यलत्रयं च मासाश्च व्रहमघ्रत्रं हि ९एणवम्‌ ॥ 
१ ३) "लक्तं तु चतुरो वेदा लक्षमेकं तु भारतम्‌ इस ्राप्र वचनः 
म वेदिक छ चार्मं की संख्या एक लाख बताई गई हे । श्री भग- 
वरान्‌ पतञ्जलि ने भी महाभाष्य मे वेद मन्त्रां को संख्या एक लाख 


बतल्लाई है । इन एक लाख सर्न्त्रो मेँ ८०००० मन्त्र कमंकाण्ड संबंधी 
ह, १६०० उपासना कार्ड सम्बन्बी श्रौर ४००० ज्ञान कारढ 
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समन्यो । वरद्मचयावस्था--चरयांत उपवीत लेने ॐ अनन्तर से 
वानप्रस्थ पयेन्त प्रत्यक हिजाति कसं छोर उपासना का ्मधि्चरी 
होता दे श्ीर चतुर्थाश्रम- सन्याप्तमे चले जाने पर उमेज्ानक्रा 
अधिकार्‌ मिलता हे । वेद की उपयुक्त मर्यादा क अनुमार चू 
उपनीत होने वाले व्यक्ति को ९६ हजार ऋचा्नो काह ्रपिकार्‌ 
्राप्र होता है इमल्िवे उस उपदीत का परिमर मी ६६ चप्ये हाना 
युक्ति संगत ही ह । शेष ४००० चारो के म्वाभ्यायादि का जव 
च्विकार प्राप होगा तव यज्ञोपवीत की--नो ति प्रवनति मामं ॐ 
प्रस्य के लिये दही है कोड ्ावरयकता नहीं रहती । इमलिये 
सन्यास धारण करने के समय उस मागे पर्‌ प्रस्तुत होने बालि व्य्ि 
को शिखा पत्र सूत्र नो वस्तुं दूर कर दी नाती है ! 
यच्तोपवीत की लम्बाई मोटाई के विषय मे धर्मशास्त्रे डी 

व्यवस्था है-- 

पष्टव॑शे च नाभ्याञ्च धतं यद्विन्दते कटिम्‌ । 

0 ‡# ® [९ ॐ 

तद्‌ धायशुपरोतं स्यान्नातिलम्बं न चोच्छतम्‌ ॥ 

सिद्धाथफलमानेन धायं स्वादुपवीतकम्‌ । 

यशोदरमतिस्थूलमविषच्मं धनापहभ्‌ ॥ 

अर्थात्‌- द्विजाति को ठेसा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये 

जो कन्धे के उपर से च्राता हृच्मा चौर नामि का स्यश्च करा हुश्रा 
कटि तक ही पचे, न इससे नीचे ओर न ऊपर। उसकी मेराई 
सरसों की फली.की तरह होनी चाहिये यदि उससे अधिक मोटा 


होगा तो वह यश नाशक होगा श्रौर पतला नः नाशक । यह्‌ व्यव- 
स्था ९६ च्पे का यज्ञोपवीत होने परं ही ठीक वैठती है । ऋपिङु 


ॐ 


तीन सून र्‌ त्रिवृत क्यो ! ५०६] 


ऋह्मचर्याश्रम हरिद्वार कौ वरिक प्रयागशाला मे जव इम सिद्धान्त 


फाइमीदटृष्टिसे परीन्ञए छ्रिया गया नो यह देवकर च्मादट्चये की 
मीमा नरी कि इद चष्येवाना यजपर्ःन परिनङ्कन करि पर्यन्त ही 
पवा जव कि अन्य परिमाण वाने यन्नापत्रीत इस कसीटी पर पूरे 
म उतर ! उसकी मारा श्रादि केवरेमे नो कुनर कहा गया है वह 
फ रम्यमय उक्ति न्दी हे। सभी लोग जानते है कि यज्ञोपवीत 
इम परिमाण स अधिक्‌ माटां हाना अपने फट पन तथा अयोग्यता 
का निर्देशक हन क कारण जां स्पष्ट दी यश्च का नाशक है, हां 
बूत पतला यज्लापवीत चार २ टूट जाने क कारण धन नाशक 
होगा दी । 

(४) सखाुद्विक शाश्च के यनुसार सानघ शरीर का आयामं 
०४ अंगुल से लेकर १०८ अंशुल तक होता ह जिसका कि मभ्यमान 
श्द्यीशचेताहै। इस दृष्टि से यज्ञोपवीत के ६६ चष्पे हेन दी 
उपयुक्त हं । 

तात्पयं यह्‌ है कि विभिन्न आचार्यौ द्वारा विभिन्न दृष्टिकोों 
से परसे गये उपरोक्त समाधानां का अनुशीलन करने के वाद्‌ 
प्रये विचारशील पाठक इसी परिणाम पर पर्हैचेगा कि शरुततिविदित 
समृत्यनुमोदित एवं मेधावी मृहषियो द्वारा समथित्त यज्ञोपवीत मान 
सम्बन्धी उपयु क्त सिद्धान्त सवेथा सोच सममकर ही निर्धारित 
क्या गया है । 

तीन सूत ओर तिवत भ्यां 

तीन की संख्या रेहलोकिक चरर पारलौकिक आध्यात्मिक अर 
श्राधिदेविक सभी क्त्र मेँ ऋअपना विशेष स्थान रखती हे! ऋग्‌ 
यजु, साम,-वेद तीनः प्रभ्वी, अन्तरित, दुः-लोक तीन; सत्व, रजः 


{ १० ] ® कयां क 


तम-गुर तीनः जह्य, विष्य, मदेश-प्रधान देवता तीन; 
ाहवनीय, दक्िणा-अग्नि तीन, चीर यज्ञोपवीत के अधिकारौ भौ 
नाण सत्रियः वरदय-तीन दी । ठेसी दा म यज्ञोपवीत ॐ निरमा 
मरे मी तीन सूत का उपयोग सरथा सुसंगत ही है! जव यह्‌ समर 
विद्व हु त्रिगुणात्मिका मरक्रृति के अभिन्न निमित्तोपादान कारण 
से निमित है, इसके प्रत्येक कण में त्रिगुण श्मतप्रेत है ठव यज्ञो. 
भरवीत का त्रिगुःएात्मक तन्तुश्चों से निर्माण श्रौर्‌ त्रिध्ेतकरण कोर 
समस मे न अने लायक बात नही द | 

इसका! एक अभिप्राय यह्‌ भी है कि इसे नद्मचारी गृहस्य 
थानप्रस्य तीन आश्रमो में रहते हष धारण किया जाता है । चतुर्था. 
भरम में परृचने पर जव मनुष्य ज्ञान मागे की शरोर श्रयरेसर होता ह 
तव यज्ञोपवीत से उसे को प्रयोजन नर्द रहता । 

चू कि यज्ञोपवीत क.धारण से मनुष्य देवत् की शोर चरस 
होता दै ~ मूर्युलोक से उपर उठता है । इसलिये उन तीन सूतो को 
महान्याहृति मन्त्रो से उपर को ही एठा जाता है यह्‌ श्रिया मानो 
खसे उष्व गमन की उरखा देती हे। 

तीन सूत्र से निमित यद्‌ उपवीत उपरोक्त विधि से निमित होने 
प्र अव नव तन्तुमय सूत्र न जाता ह ¦ यह नर्वो तन्तु साधारर 
तन्तु नरी किन्तु भिन्न देवताच्नों के ्रावास स्थान होते हं । 
गर्य सूत्रकारो ने लिला ह कि यज्ञोपवीत तैच्यार हो जाने एर 
हसक नो तन्तुं मे विधिवत्‌ निम्न ल्लिखित देवान्न का आवा 
हन प्रतिष्ठापन करे । अमुक २ देवता का यह श्यावादन श्रौर 
भविष्ठपन “भावनावाद्‌” के अनुसार हमारे हृदय में त्वद्‌ देव- 
धानो के विशेष गुणो का सब्चार करेगा । -रभने तेज धृति शुषि 
श्रादि विविध गुख परिपूं देवताश्नों से अभ्यासित उषवीत को 





तीन मून अर विद्नर््यो १ [ ५११] 


रार कियाद! मेँ तेजस्वी हः मे धृतिमान रँ शुद्र द्र रादि 
वनां हमारे चास्ति ष्ट्यं नेतिक विक्राप्त मे छिनिनो उपपोगो 
सिद्ध लेती ह इसे प्रत्येक विचारशील पाठक सहज ही अनुभव 
कर सकता हे । 

इन देवता कौ वि्मानता से मयुः को मानसिक बरृ्तिय 
विषथगामी न होकर शास्त्र निर्दिष्ट श्रेय मागे के प्रति प्रवृत्त होती 
है, स्लुषित विचार्योका दसन होता हे चौर शुन विचार्य का उद्य । 
बिस प्रकार राजा के सानिभ्य मे मनुष्य दुराचरण म प्रवृत्त होते 
हृए मयभीव होते इ इसी भरकार इन देवतार्यो के सान्निन्यसे भी 
उका मन पाप की र प्रवृत्त होने मे भय का अनुभव करता दै । 
यह्‌ वात प्रत्य्त ्रनुभव द्वारा भली भति देखी जा सक्रतीदै कि 
व मनुभ्य विपथगामी होने लगता है तो सव से पिले उह्‌ यज्ञो- 
प्वीत को दोग सममकर निकाल बाहर फक देता है ! इससे उसका 
च्छन्द समन भारमुक्त हो जाता है । जिन देवाव्यो के सान्निभ्य 
से पाप करतेहुए उसका हृदय कांपता था, उसकी स्वच्छन्द प्रञचतिर्यो 
म बाधा पडती थी उन्दुं दूर्‌ करक ही उसका अज्ञ हृदय प्रसन्नना 
छरनुभव फरने लग जाता हे । अव उसक सामने भच्त्यामदय रौर 
कार्याकायं का कोई बन्धन नह रहता । उससे यदह सिद्ध होता हे कि 
यन्ञोपवीत मे देसी कोई शक्ति अवदय थी जो वार्‌ २ उसके हृदय 
छ टोकती थी च्रौर उसे पापाचरणं प्रत्त होते समय रोकती थी | 


यह्‌ ९ देवता कौन २ दै इसके लिये सामवेदीय छान्दोग्य परि- 
शिष्ट मे लिखा है-- 


ञछृारोऽगनिश्च नागश्च सोमः पितभ्रजापती । 
नायुः प्रयश्च स्त॑श्च तन्तुदेवा अमी नव ॥ 


[ ५१२] ४ क्यों क्ष 


ञकारः श्थमे तन्तौ द्वितीयेऽग्निस्तपेव च) 

ततीये नागदवेत्यं चनुरथं सोमदेवताः ॥ 

पञ्चमे पितृदेवत्यं षष्ठे चैव॒प्रजापिः | 

मप्तमे मास्तश्वेव ष्टम चयं एव च| 

सर्वे देवास्तु नवमे हृत्येतास्तन्तुदेवताः 

निम्न लिखित कष्ठ से आद्र्वनीय देवता रीर उन ङ्क गुण 
विशेष का पस्विय मिज्ञ सक्ता दे |] 


नाम तन्तु श्रधिष्ठाता शुख 
१ अध्कार्‌ त्रद्यलाभ 
२ म्नि तेजस्विना 
3 द्मलन्त धेयं 
४ चन्द्र आह्ादकत्तर 
५ पिव्रगण॒ सेह 
. प्रजा प्रजापालन 
४ वायु शुचि 
घ सूयं प्राणत 
६ सवेदेव सवंगुण॒ 


नृहयग्रन्थि क्यो ? 
यज्ञोपवीत निर्माण विधि मँ पी बतलाया गया है कि यज्ञ 
सूत्र के तंय्यार दो जाने पर उसमे भरणएव रूपी महामन्त्र का उच्चा- 
करता हु्रा रहप्रन्थौ लगावे । यह्‌ ब्रहयपरन्थी जहा सूचक ग्रन्थी 
होने के कारण ही ब्रह्य प्रन्थी कदलाती दै । यह समस्त विद्व बह 


नडायन्धि क्यो १ [ ५१३] 


ने परादुभूत द्रा दे ओर्‌ अन्तमं उसी मे लय हो जायगा ) दरि 
प्र जगद्रू जगद हरिः क अनुमार्‌ यह्‌ समस्त संसार ब्रह्मी ही 
दायामाया द चौर उमसे भिन्न समार में चुर मी नहीं| 
मनुष्य हन महान. तत को जलाकर ही काम क्रोध लोम मोहादि 
माँनाणिक म्रपर्चामं निप्र हो जाता दै । इस समदा स्मरणीय तक्तो 
रति क्ण ध्यान मेरवे क अभिश्रय से द्यी यज्ञोपवीत अन्तमं 
्हमयन्थी पर ममाघ्र होता दै। संसार में प्राय. यह्‌ परिपाटी 
्रमिद्ध है करि जव दम किसी वस्तु का विष रूप से स्मरण रखना 
चाहते दे ता उसके लिय कपड़े मं एक गांठ लगा लिया करते ह । 
ग वाध लेनाः ण्स ही अथे मे एक सुषरसिद्ध लोकोक्ति तक वन 
गद दे | एलत नदप्राप्नि रूप चरम लद्य की स्मारक दी यह्‌ ग्रन्थी 
शरदरन्धी' कहलाती है । प्रणव रूपी महामन्त्र स्वयं समस्त वेद्‌ 
रि का सक्तिप्ितम रूप है । उसमे विद्यमान अ+"उ-+म्‌ यह्‌ वोन 
वण सत्वरजस्तम तथा नद्या विष्टु रुदर रूपी ब्रह्मारुड नियामक तीनों 
शधं क प्रतिनिधि ह । इस प्रकार समस्त आआध्यास्मिक वाङ्‌ मय 
मूलाधापमूत प्रएत्रसे उस उपवीत म ग्रन्थी बन्धन श्रव जप द्वारा 
बय मेँ लय होने को शास्त्रीय पद्धति का करिनना सुन्दर निर्दशन 
द--यद अनायास दी समभ्प्र जा सकता है । 


नह्य परन्थ। के ऊपर अपने २ गोत्र प्रवरादि के मेद्‌ से १,२,३, 
५ गांठ लगाने के शास्त्रीय विधान का तात्यर्थं अपनी कुल पर- 
म्य से च्राती हुई शास्र मर्यादा की रक्ञा है श्रौर है उन पुस्या- 
र््ो पूवे पुरुषो का स्मरण जिनके इम उत्तराधिकारी ई, जिनकी 
सुदीषे तपर्चर्या अदूर परिश्रम अर सत्य निष्ठ के कारण आज 
हम सन्मान के साथ जीवित हँ । 


[ ५१४ | कः कर्यो & 


दो यज्ञोपवीत स्यो! 


(क) ब्रह्मचारिण एकं स्याद्‌ स्नातकस्य दरे बहूनि वा 
( आश्वलायन गृह्यसूत्र 


(ख) य्ोपवीते दे धार्ये श्रोते स्मत च कमि । 
त्तीयमुततराये च क्ाभावे तदिष्यते ॥ (देम) 


ञर्थात्‌-(क) त्रद्यचारी का एक यज्ञोपवीत होना चादिये, म्ना- 
तक के दो या उससे अधिक । (ख) श्रौत स्माते कर्मा की निष्पत्ति के 
लिए दो यज्ञोपवीत धारण करने चाहिय, यदि उत्तरीय वस्त्र नहोतो 
ीसरा थारण किया जा सकता हे | 


धर्म शास्त्रकार की उपयु क्त व्यवस्था सम्बन्धी “कयोः का उत्तर 
(ख) भागोस्लित लोक मे ही दे दिया गया हे । जद्यचर्यावस्था मे 
दविज बालक का कार्यं केवल अग्नि परिचर्यां च्रौर गुरु शुशरषापूर्क 
धियाभ्ययन है ¡ करममंकार्ड के श्यन्य जटिल जंजाल से उस बटुक 
को शास्र ने सर्वथा दूर रक्खा हे क्योकि एेसा न करने से उसके 
श्रथ्ययन मे विध्न पडने की पूरी सम्भावना है जसा कि आजकल 
मी विद्याथिर्यो छो सब प्रकार क राजनेतिक संघर्षौ से दूर्‌ रखने का 
प्रयत्न करिया जाता दहै) चूकि उस बालक को क्षचरय्याबस्था में 
रहते हए गृहस्थान्नम मे होने वाते काम्य कर्मादि नदह करने पडते, 
इसलिए गृह्य सूत्रकारो ने उसे यज्ञ वेदी पर एक दी यज्ञोपवीव 
धारण करने का विधान किया है । स्नातक हो जाने के उपरान्त 
मनुष्य को सभी प्रकार के श्रौत श्चौर स्मत कर्मो के करने की चाक 
कयकता पड़ती हे इसलिये उभयविध कर्मो के प्रतिनिषि स्वरूप द्य 
यद्लोपवीत धारण करने का शास्त्रीय नियम सुसंगत होता ह । लोग 
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दा कते द छ दूसरा यज्ञोपवीत स््रीके हिस्से का है ! उनके इस 
कवन का तात्पयं इतना ही हो सक्ता है कि चकि स्त्री के श्राजाने 
प-समवतनान्तर गृहस्य में प्रवेश कर लेने पर--दी यद दसरा 
बहञोपवीत धारण क्रिया जाता है अतः लक्ञण से स्त्री मूलक दोन 
के कारण इस यज्ञोपवीत को स्त्री ऊ दिस्से काकदना अनुपयुक्त 
य । इसके अतिरिक्त सगुण ओर निगुण मेद से उभयविध जद 
ने प्राप्न कराने वान होने के कारण दो ही ब्रह्मसूत्र धारण करने 


चि । 
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सभ्यता सं्छरनि एवं विभिन्न विचारो के इस संघषेमय युग का 
विषाक्त प्रभाव सभी दिशाग्मों मे पडा है च्रौर उससे मानव हृदय 
म श्ननन्तकाल से विमान श्रद्धा एवं विद्वासमयी भावना की 
युद नीव भी एक वारगी हिल उदी है । लोग शास्रवाद्‌ से, तकं-- 
श्रनेकान्तिक तकवाद की रोर ्रारहे है श्रौर प्राचीन समयसे 
चली ्रानेवाली समी व्यवस्थार्य्रो को द्विन्न भिन्त करदे मनमाना 
च्राचरण ही आज का धमे हो गया है। जन~कत्याणए-विधायनी 
अरति माता ने ऋान्तद्र्शी महर्पियों तथा स्फृप्तिकारो ने जिन तरैवरिक 
पुरषो को यज्ञोपवीत धारण करने का आदेश द्विया था चन्द तो वह्‌ 
व्यथं भार प्रतीत हो रहा है ओर जिनको श्रेति ने उपनयनके कठिन 
निवरमो से मुक्त कर सरल पद्धति से कल्याण का अधिकारी बनाया 
री शूद्रादि, आज यज्ञोपवीत धारण करने के लिये उवावल् 
दिखाई पडते ह । 

उनके उपनयन श्र वेदाभ्ययन को सिद्ध करने के लिय जहां 
एक श्रोर हृदय ग्राह्य रोचक तर्को का आश्रय ल्लिया जाता हे वहां 


[ ५१६ कः र्य 


साथ दी वेद धर्मशास्त्र स्मृति पुराण का अआलोडन करक--दम 
लम्बी चौड डुवद्रिये लगाकर तत्सम्बन्धी प्रमारो की पडनाल करे 
मै मी श्राकाश पाताल एक कियाजारहाहे। 

हमारे विचार मँ यदि उपनयन सम्बन्धी इम निवन्ध में उप- 
रेक्त विषय पर प्रकाश न डाला जाय तो यह अध्रुरा ही रहेगा ण्तदरथु 
इस पर मी लगे दाथ छ विचार व्यक्त करना अप्रासगिकन 
होगा । 

अज ऊ प्रगतिशील कदे जाने सुधारक दी ओर स कहा आता 
टै कि- जव भगवान्‌ की प्रत्येक वस्तु मनुष्य मात्र के लिये वनाई 
गई है, यथा- सूर्य, चन्दर, तारागण; वायु, जल, जंगल, पादु, 
पृशु परती इत्यादि! तव वेद्‌ से या वैद प्रोक्त ऽपनयथनाष्दे संस्कारो 
से-- जिनमे मनुष्यमात्र का कल्याण निहित है-स््ी ण्वं शुद्र को 
क्यो वंचित रखा नाता है ¶ ज्ञान पर ताला लगाना या उसे किसी 
की बपीती सममः कर दृसरो को उसे प्राप्न करने से सेकना कटां तक 
उचित है ¶ इस प्रकार की क्ल्याणमयी पद्धतिर्यो पर श्रौर सस्कारो 
पर मनुष्य सात्र कः समान अधिकार होना चादिये । ठेसा न करना 
जहां एक च्रोर स्त्री शुद्र के प्रति घोर्‌ अन्याय है, षहा साथ ही वेद 
कौ उस आज्ञा का प्रत्यन्ञ विरोध भी; जिसके ्ारा उसने मनुष्य 
मात्र क्रे लिये ज्ञानक द्र खोल सक्च द । यथेमां वाचं कल्याणी 
शादि अनेक मन्त्र श्रौर एेतिहासिक साद्य इस वात के जीते 
जागते प्रमाण दै कि प्राचीन काल में प्रत्येक पुरुष को समान सूप 
से उपनयन वेद पाठ आदि काखधिक्रथा - -- आदि २। 

उपरोक्त तर्कौको सुनने चौर पने का अवसर हमे प्रायः मिलक 
ये रहता है ! इधर सं० २००२ में जब कि हिन्द्‌ विद्व विद्यालय 
बनारस छ घम विन्नान विमागः क प्रोफेससे द्वारा विदव विद्यालय 
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फ फारमी क प्रोफेसर मु० महेश प्रसाद्‌ जी एम ८० मौलवी 
'फाजिलः की कन्या कल्याणी देवी को वेद्‌ पदाना अस्वीक्रार कर 
दिया गया वस इस दिप्यकी छोर लमका अधिक ध्यान चाकृष्टं 
हमा इस घटना ने शत वातावरण मे एक क्रान्ति सी पंदा कर 
दी ! पुघारकों शरीर नव शिद्ित वेदज्ञाभिमानयो ने श्रशवार के 
कालम के कालम र्ग डाले, तरह २ की पुस्तकं प्रकाशित कौ राड 
निरनचछ एक मात्र उद्‌ इय उसके वेदाधिकार का समयन था । 

इस अन्दोलन में हमें दो प्रकार के व्यक्ति दिखाई पडते ई । 
एकवेजो वेढ धमशास्र छादि के नाम पर देखा करना चाहते ई, 
दुसरे वे जो वेद शास्त्रादि को कोड प्रामास्य न देते हए तकं के बल 
पर द्यी ्रारूद ह । पिल का कथन है कि वेदभे कोई इस प्रकारका 
वचन नर्य है जिससे स्वी श्रो के उपनयन या वेदाध्ययन का 
निषेष हो, यह तो रूदिवादियों दारा प्रचक्ितत संकुचित मनोवरत्तिपूणे 
सिद्धान्त दै- जिसका कि फिसी चाप मन्थ से समथन न्दी होता । 
वद्नुसार दम प्रथम इस प्रकार के प्रमाण उपस्थित करेगे जिनसे 
विदित दत्ता है कि वेदसे लेकर तदुप हण रूप स्थति, सूत्र; पुरा - 
शादि सभी मर्न्थो मे कितने स्पष्ट शब्दो मे स्त्री शुद्ध के उपनयन 
तथा वेदाध्ययन का निषेव सरपलब्ध होता हे । 

यहां यह्‌ समस लेना चाहिये किं उपनयन ्षथा वेदाध्ययन इनका 
परसपर श्मश्रयाश्रयी भाव सम्बन्ध है । यज्ञोपवीत या ब्रह्मसूत्र की 
परिणति यज्ञ श्रौर चद्य-खर्थात्‌ वेद के अभ्ययन मे है । सीषे शाब्दा 
मं हम यो कह सकते हँ छि यज्ञोपवीत इसलिये कियो जाता है कि 
दपनीद व्यक्ति को यज्ञ मौर वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्र हो 
सके} यज्ञोपवीत ओर ब्रह्मसूत्र इन दोनों शब्दों स स्वयं ही खं 
रथ ष्वमित हो रहर है ! इसी प्रकार यज्ञ चीर बह्य- वेद की साथे- 


{ ५१८ | क्यो ॐ 
कना मी यक्तोपवीनसे ही दै । धिना यज्रोपवीत केन यज्ञ छियावा 
सक्ता है न वेद पाठ । किम्बटुनाः यज्ोपव्रीत, यज्ञ श्र वेद यं 
हीनां पश्र समादेल्ल्ट दह र य़ दूसर के लिये सापेद्य 
मी | इसलिये इनमे से एक वस्तु का मी विधान तीर्न का विगान 
ह चनौर एक का गिपेव तीनों का नियेध। इमक्लिये अध्रोलित्वित 
निषेव वचनमिं छिपो णका पिधान या निषेध देखनेपर इम यर 
का सशय व्यथे है कि अरन्योकातो विधानया निवेधदैद्यी नही) 
निषेध परक प्रमाण 
क) स्तुता मय। वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी दविजा 
नाम्‌ | | (अथवे० १६।७१ १? ) 
(ख) साविश्रीं प्रणवं यजलच्मीं स्तरौशुष्रायनेच्छन्ति 
सावित्रीं लच्मीं यजुः प्रणवं यदि जानीयात्‌ स्री- 
श्रः स मृतोऽधो गच्छति, तस्मात्सर्वा नाचाष्टे च 
आचाय स्तेनेव स मृतोऽषो गच्छति । 
( चअथवे०, यृरसिंह्‌ पू० ता० १।३) 
(ग) स्रीणां शूद्रान्धपंगूनां बधिराः पतिताश्च ये । 
कृलीबानां नेव काशानां वेदधिचाधिकारिता ॥ 
॥ ( अस्यवामीय सूक्त ऋत्मानन्द भाष्य } 
(घ) आचाय उपनयमानो ब्रह्मचारिणं णते गर्भमन्तः | 
हि ( अथवे ११ ५।३) 
(ड) ब्रह्मचारी एति समिधा समिद्ध काष्ण॑वसानो दीक. 
तो दीषश्मभ्‌ : । (अयव ११।४।६} 
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(च) वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कासे देदिकः स्मरतः | 
पतिसेवा गुरौ चासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥ 
(शा ` ( मलु० १।६ ) 
(छ) न वे देवा सर्देुव संवदन्ते बाह्मशेनँव राजन्येन वा 
बेश्येन वा ते हि यज्ञीयाः । 
(ज) नैव कन्या न युवतिनान्पविधो न बालिशः | 
होता स्याद ग्निहोत्रस्य नार्तो नासंस्टरतस्तथा ॥ 
( मनु” ११३६) 
ॐ) तष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां प्िवादस्तु समन्त्रकः । 
( याज्ञ शिक्ता १।२। १३) 
(ल) वस्या यबदुक्रमाशीन्र चर्यंमतुल्यत्वात्‌ । 
( मीमांसा दशन ६ । १२४) 
€) सामथ्यंमपि न लौकिकं केवलमधिकारकारशं 
भवति, शःस्त्रीयेऽ्थे शास्त्रीयस्य सामथ्यस्य अपे 
दितत्वात्‌ । शास्त्रीयस्य च सामध्यंस्य अभ्ययन- 
निराकरणेन कत्वात्‌ । ( १।३। ३8) 
@ढ) अयं स होता यो हिजन्मा। (ऋ० १। १४६५) 
@) तस्मात्‌ शूद्रो यज्ञेऽनवक्ल्रः 1 ( ते” सं° « ।१।१।५६ ) 
€) अपि तत्र भवान्‌ इषल्ल याजयति अदो अन्याय्य 
मेतत्‌ । “कथं नाम॒ तत्रभवान्‌ इषलं याजयेत्‌ । 
यस्च यत्र बा वृत्र मवान्‌ वृषलं याजयेद्‌, गमे 


[ ५२० ] र स्यो ॐ 


अन्याय्यमेतत्‌ | 
( स्वा० दयानन्द लछराे प्रक्रि” प्र” २६२, ३, ६४) 
(ण्‌) स्त्रीशुदरहविजवन्धूनां त्रयी न ¶तिगोचरा | (श्रीमद्र०) 
(त) ब्राह्मण चुत्रियवा वंश्य फे षरसे अमिला--- -. 
( सस्कार विधि प्र० ०३५) 
शर्थान्‌-(क) द्विज = बाह्मण क्षत्रिय वेदय को पवित्रे करन 
बराल बरेद रूपी माता मेरे द्वारा स्तुत हाकर मुमे (ज्ञान की ) प्रेरणा 
रे । (ख) गायत्री मन्त्र ञ्ध्कार, यजुर्वदोपलकित यज्ञाद्र का 
ञ्धिकारम्त्री शुद्र केलिये अभी नदी, यटि वे हटात्‌ इनके 
प्रहण करं तो मरमै पर नरक को प्राप दते है! यदि आचार्यं उन 
इनका उपदेश देतो वहमी नरको प्राप्नो! (ग) स्त्री शुद्र अधा 
लगड, बहरा, पतितः, नपु सक श्रौर काणा - इनं वेद्‌ का अधिकार 
नदीं । (घ) आचायं ब्रह्मचारी को ( ब्रह्मचारिणी को नदीं ) उपनीत 
करके तीन रातरिपयरन्त अपने पास रखता है अर फिर वह्‌ जव ज्ञानी 
बनकर बाहर श्राता है तव देवता भी उसे दरोन के लिये लाला- 
यित होते ई । (ड) खगचमं मेललाथारी दीघ श्मश्रवाला ब्रह्मचारी 
(भ्यास्त्री मेखला कौपीन धारण प्क ब्रह्मचयं धारण करती है 
चरर मूत दादी बाली होती है १ ) यज्ञ के लिये समिधा देकर आता 
ह । (च) स्तयो का विबाहु ही उनङ़ यज्ञोपवीत संस्छार के ममान 
हैः, पति सेवा गुरगरहवास स्थानीय दै, मौर घर का काम काज- 
भोजनादि वनाना ही अन्न्याधान है । (छ) देवता समी से हवि 
महए न्दी करते, वे तो बराह्मण त्रिय बेंश्यसेदी हई ही रहण 
करते दै, क्योकि इनका ही यज्ञ मे अधिकार है । (ल) कन्या, युवति 
स्री, थोड़ा पदर हुश्रा, मूखे, बीमार, संस्कार दीन करे च्रभ्निदोत्रम 
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तेवा नदी बनाया जा सकता । (फ) विवाह को छोड़कर सियो ॐ 
तेष समी संस्कार विना मन्त्र के दीदे है) (न) स्त्री पुरुष के 
त्य नदीं हो सकती क्योकि वद ब्रह्मचये आदि कट बातों मे उससे 
मिन्त है । (2) केषल “उसमे एेता कस्ते की ताकत हैः इतने मात्र 
दे किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योकि शास्त्रीय 
विषयमे तो शास्रीय शक्ति की ही आवरयकता है । स्िर्यो की 
शालय सामभ्य तो यज्ञोपवीत के न होने से ही उनम न रदी फिर 
दना यज्ञ मे अधिकार केसा १ (ठ) जो, हिज माता पिता से उत्पन्न 
बही हताः दो सकता ह । (ड) इसक्तिये शुद्र का यज्ञ मे अधि- 
क्षर नही । द) क्या तुम शद्ध को यज्ञ करोते दयो, यर तो वड़ा 
न्याय दै । अप शुदा का यज्ञ केसे करवाओमगे । आप जहां करीं 
श को यज्ञ करायगे हम उसको निन्दा करगे यह्‌ वेड अन्याय 
है ट खी शूट श्चौर पतित द्विजो को वेदत्रयी का अधिकार 
र| 

श्रत स्मृति पुराण प्रतिपादित शतश प्रमाण मे से उदुधृत इन 
तिप प्रमारो को देखकर पाठक स्वयं सत्यासत्य ऋा निणेय कर 
"सकते है, क स्त्री शूद्रो का वेदाऽनभ्यन तथा उपनयनाभाव रूदिमत्र 
एर श्रवलम्बितत है या शास्त्रीय प्रमाणो पर १ इन डेद्‌ दजेन प्रमाणो 
छो उपस्थिति मे इस प्रकार को उक्तिय बालविजम्मित ही नदीं 
किन्तु आष सादित्यके प्रति अपनी अज्ञता का स्पष्ट रदशन मी ई ¦ 

इन प्रमाणो के अतिरिक्त इस सम्बन्ध मेँ कुलु श्रोर भी वाठ 
विचारणीय दै जिनसे इस दिशा मेँ काफी प्रकाश पड़ता हे । 

(१) जेसा कि हम पीठे क्‌ माये दँ उपनयन्‌ काल के सम्बन्ध 
श्रुति की व्यवस्था है कि--वसन्ते जाञ्चणमुपनयेत्‌ धीपष्मे राज- 
म्‌ , शरदि यदयम्‌ । मगवान्‌ ष्ण ने-“छतूनां छटुमाकरः” क्ट 
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कर वसन्त को अपनी विभूति वतलाया दे, अतः देवी सम्पत्तिशुक् 
नराह्यए वालक के उपरनग्रन के लिये वमन्त ऋतुका, निदाघके 
उत्तप्त सूयं के सदश प्रग्र तेजस्वी क्षत्रिय बालक के लिये ग्रीष्म का 
शरोर शरद्‌ ऋतुकी पोधक शक्ति के अनुरहप बेश्य पुत्रके लिये शरद्‌ 
छतु का विधान तो शास्त्रकार्यने कर दिया जन्तु शूद्रके लिये 
उने अनुकूल छतु ही नष्टं भिली इसलिये उस्र लिये कोई विधान 
नहं किया गया । यदि चाज उनका यज्ञोपवीत करिया जायतो वह 
क्सिछतुमेदो ओर स्यो? रो सामी दयानन्दजी महाराजभी 
--जिन्दोनि शायद स्री शुद्र के उपचीत के लिये प्रथम वकालत 
की है उनके लिये किसी लु का निर्धारण न्दी कर सके ई 
त्रौर संस्कार विधि मे-- 
श्राह्मण पदाधिकारी बालक का वसन्त, स्त्रिय पदाधि- 
कारी का ग्रीष्म, शौर वेश्य पदाधिकारी बालक का शरद्‌ 
च्रतु में यज्ञोपत्रीत करे ।' ( स० वि पृष्ठ २३४) 
- केवल ब्राह्मणादि तीर्नो वणं का ही यज्ञोपवीत कहकर रह 
गये दै | 
(२) इसी प्रकार--ष्मेऽ्दे बह्मणम्‌, गर्भेकादशे राजन्य्‌, 
गर्माद्‌ इादशे वेरयम्‌ः इस श्रुति द्वारा ब्राह्मणादि तीर्नो वर्णौ की 
उपनयन कालिक श्रवस्था क विधान है, जिस पर स्वामी दयानन्द 
जीभी पएकमतर्ह। इसमे भी शुद्र बालक की श्रवस्था की कोई 
चर्चा नही, तब यदि उन यज्ञोपवीत ह्ये तो किंस वस्था में हय 
छीर उसी में क्यो ¶ यह प्रशन मी श्रसमाघेय ही है । 
(३) श्रति के आदेशानुखर उपवीत होने बाले व्यक्ति शर 
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डन ककर र्‌ ॐ सन्मुख चज्ञवेदी पर उपस्थित होना पडता 
है दां चायं उसं ब्रह्मसूत्र पदिनाता है । उसके पुराने वर्म को 
उतारकर उसे कौपीन दण्ड मेखला आदि ब्रह्मचर्याभम ऊ चिन्द 
धारण करने को दिये जाते ईँ | तव अचाये उसे अपने मा्निष्य 
मरते लेता है चीर शास्त्रादेशानुसार ब्रह्मचये समाग्नि पर्यन्त उसे 
गुर गृह में रहकर विदयाभ्ययन करना पड़ता है । श्री स्वा० दयानन्द 
जीने मी इसच्छ समर्थन करते हुए लिखा दैन दिन उपनयन 
कृएना दो उसदिन प्रात "कान व्रालक का सौर स्नानादि कराङ्े--- ~. 
धरान पर पूरवाभिनुच वेठाये ! अव यहां प्रन होता दैषिक्या 
श्रुति प्रतिपादित प्ररं स्वामी द्यानन्दजी से समर्थित यह कौर 
दर्डनादि कन्या का भी कराया जाएगा । चे भी छौपीन मेखला 
दर च्रादि धारण कर गुरुगृह में रं या उन्हं इस नियम से 
युक्त कर दिया लाएणा । यदि प्रथम वस्तु दतो वहं कहां तक 
सम्म ह । याद्‌ दूसरी रीति का अवलम्बनं करे तो उसके ग्रहण 
करने का शास्त्रीय वचन मी तो चाद्ये । कदाचित्‌ कदा जा सकता 
हे कि--इन अण भूत कर्मो के अनुष्ठान स्यि धिना मी यज्ञ.पत्रीत 
पहिनाया जा सकता है-- किन्तु किसी अमाणभूत शास्त्रीय वचन के 
के अमाव मे एेखी व्यवस्था जहां कपोल कल्पित होने के नाते 
अरसान्य हे बहा साथ ही कमे वेगुस्य सम्पादक मी ह्यो सकवी है । 
रेसी दशा सें किया हुआ कमे फिर उपनयन नहीं रहा बह तो उप- 
नयन का नाटक मात्र हौ खा श्रीर्‌ बिधिहीन होने के कारण 
वमस्‌ ही कदा जायगा । 

४) लोकिक दृष्टि से देखने पर भी स्तयो के उपनयन न्रौर 
वेदाध्ययन का अनौचित्य स्पष्ट प्रीत हो जाता ह, क्योकि स््रीका 
छीत्व उन प्रायः अपवित्र दशा में रहने के वाभ्य करता है जिससे 
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यज्ञोपवीत क निवरो का पालन उनके लिये कठिन वन जाता है| 
प्रविमास रजस्वला हानेपर, प्रसवक्राल मे, तथा वालको छै मलमूत्र 
अरादिमेंही स्त्री का समय व्यतीत होता दै । स्री जिस वन्तः 
पर ब्रह्मसूत्र लटकाना चाहते हँ वह तो धूलि धूसरित मल मूत्र 
दिग्धांग नवजात शिष्ु का दिन रात स्तनपान क समय कीड़ाम्थल 
चना रहेगा । क्यो न बह उस डोर के साथ कुतुदल से कल्लोल 
करेगा ¢ तव~ यज्ञोपवीत परमं पवित्रम्‌ कां रहा ॥ 


(५) प्रकृति ने स््री को अवला चनाया है । उसका कारण यह 
हैः कि पिताके थोड़े शुक्र तथा माता के अधिक रज से कन्या का 
शरीर बनता है । शुक्र सप्तम धातु होती दे शरीर रज ठृतीय | पिला 
सौम्य हे दुसरा ्राग्नेय, अतः शुक्र की पन्ता रज सवेदा निवल 
होता दै । शुक्र से श्स्थि अदि कठोर तथा शरोर को सव्रल बनाने- 
वाली वम्तुं बनती दँ कन्या शरीरमे अरि चादि कटोर वन्तक 
गौणता होती हे ऋअौर रजोमूलक कोमल वस्तुच्रों की अधिकता । त्तः 
स्त्री प्रकृति से ही पुरुष को अपेन्ता निवेल दे । उसका शरीर अत्यन्त 
षरिश्रम साध्य वेदाध्ययन रौर २८ वषपय॑न्त कठिन ्रह्मचयंके सर्वथा 
्रनुषयुक्व हे । ब्र्यचयं का थ है-शुक निरोध । कन्यान्र शुक 
स्थानीय रज होता द किन्तु उसका नरोध भ््रीके बश की बात 
नहीं । बह तो १२ वषं के बाद्‌ प्रतिमासं प्राकृतिक नियमानुसार 
अवदय रित दोता ह । जव वह्‌ सुख्याथं में बरह्मचारी भी नहं हई 
एसी दशा में ज्मचर्याश्म मूलक उपनयन तथा वेद्‌ मँ भी उस 
अधिकार कदापि नदीं हो सकता । रज को पुष्प कहा जाता है, 
उसके प्रकट होने का तात्य प्रकृति के इस इंगित की अर है बि 
उस्र अव फलवती दोना चाये । ग्रहति का इंगित उसङे विवाह मेँ 
हे, १२ षषे के वाद विचया्ययना्थं शुकुल भेजने मे नी । यदि 


निपेध परक प्रमाण [ ५२५] 


रात स्री को वेदाध्ययन में म्व्त्त किया भी जाय तो उस परिश्रम 
से उसके उ शारीरिक मन्जातन्तु-जिनकी सहायता से वह्‌ सन्तान 
प्रसव करती है निवल पड्जाते हँ । जिस्तका पस्खिम माति सन्तान 
भुगतना पड़ता दै । 

म्ृतिकासें ने जेसे अन्तिम वणं के अध्किार मे सेवा का काम्‌ 
सौग था तथा ठेसे वेदाभ्ययन चौर  बज्ञोप्ीत रूप कठोर त्रत से 
कत कर दिया था । वसे दी स्ीको भी पत्ति, उसके परिवार एवं 
सन्तति कौ सवाक भार सपकर इस कतेञ्य पालनसे ही उसे यद्धो- 
पीत तथा चटाभ्ययनजन्य फल प्राप्निका अधिक्छर दे दिया था; इसी 
सेवा से वह्‌ परलोक सुधारे साथ सामाजिक सुवर्‌ स्थ करती थौ ॥ 

(६) उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि भेद से मन्त्रों का टीक २ 
उच्चारण शारीरिक तथा करट सम्पूता तिना सम्भव नदी । वेदा- 
ध्यनाधिकार भे इस तथ्य का पूणे ध्यान रक्खा गया है चौर- 
तीणा शूद्ान्धपमूनां--इत्यादि वचनानुसार जिनमे यह्‌ सम्द्रेता 
जरा भी व्यादत दिखलाई पड़ी उन्हं वेदाधिकार से वल्चित रक्खा 
गया है । श्रुति में उच्चारण शुद्धता का पूणं भ्यान रखना अत्याव- 
क ह अन्यथा-स वाम्बक्नो यजमानं हनस्वि'-उस महाभाष्यो क 
2 श्रुसार उसका जरा सा मी अशुद्ध उच्चारण ल।भग्रद्‌ होने की 
बजाय प्रत्यवायजनक बन जाता है । श्रसंस्य पीदर्यो से बदो- 
स्वारण मे अभ्यस्त द्विज बालकों क करट मे जो सम्पूर्णता तिद~ 
ग्रान ह वह्‌ शुद्र बालको के कण्ठ में नहीं! हिन्दी पदहेलिखे 
छम रिन्दी का पर्याप्न अस्यास करने पर भी दन्त्य अक्षो 
का उच्चारण न्दी कर पाते ! उनका--वोहते होः के स्थान मे- 
वोलटे होः कां उच्चारण प्रायः भ्रसिद्ध है! यही बात श्चन्य 
म्रषाच्मां के विषय म मी ह} चरेजी चौर ्रसवी का जितना शुद्ध 
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निर्विकार उच्चारण णक श्॑ग्रज चीर अरव कर सकता ड उतना ह 
लोम से सम्भव नहीं । फलतः शूद्र वालको से विशुद्ध चनौर निर्दि 
कार दोच्चारण की आशा करना शशश्छ गायित हे । 


उच्चौ निषादगान्धारौ नीचावृषमप्रवता । 
स्वरितिप्रमावाः शेशः षड जमभ्यमवन्चमाः ॥ 


चर्थात्‌--उदात्त में निषाद गःन्वार स्वर आते हः अनुदान मे 
ऋषभ दैवत च्रःर शेप षड्ज मध्यम पञ्चम-ये तीन सरित ऊ 
श्न्तर्मत होते ई । पेसी दशा मँ कोकिल करट नारियों से छपम 
्ैवत स्वर छसे निकले च्रौर असंस्छ्रत शुद्र इनका केसे प्रयोग कर 
सकता द १ इसलिये दूरदर्शी महपिो ने उनके लिये वैदिकी व्य- 
वस्था न कर पौराणिकी व्यवस्था ही कौ ह, चतः यह्‌ उनकी वंचना 
नदी, किन्तु महती छपा ही समम्प्नी चाये । 

दरस विषय पर इतना अधिक लिखा जा सकता हं करि एक स~ 
चन्त भरन्थ ्रैप्यार हयो जाय किन्तु विषय विस्तार मयात्‌ हम अत्यन्त 
संकतिपनरूपसे दी इस प्र्‌ विचार करन के लिये विवश ई } इस 
प्रकार प्रामास्य श्रौर वबुद्धिवाद द्वा इस विषय पर विचार करने ॐ 
छनन्तर हम उन प्रमारो; नदीं नहीं प्रमाखामासों का भी परीक््स 
करना चाहते दँ जिनको वेदवेत्ता होने का भूठा दावा करने वाल्न 
त्माघुनिक-ब्ञान-लव-दुर्विद्ग्ध पाश्चात्य शिक्त प्रभावित भार 
हीय आलोचक जनता के समन्त उपस्थित्त करके उसे पथ अष्ट करने 
क्रा प्रयत्न किया करते ईह । श्रादचये यह्‌ है कि इस प्रकार ऊ 
युद्धिवादी, आमाख्यावाद्‌ में को बिरवास न रखते हए अपना मत- 
लतव सिद्ध करने के लिये जहां येद्‌; पुराणादि रन्यो के अनेक प्रमाण 
छपस्थिव करतं ह पदां उन दी प्रामार्य मन्थो के श्रक्ष्नः ्वीसर्वी 


प्रमाणाभास निराम { ५९७] 


की के त्रयोग्यः रादि २ अनर सारिफिकेटदेनेमें मी देर नही 
छाति । श्री ४० दीनानाथ जी शास्त्री कै शर्य में अपना पत्त सिद्ध 
कलि केलिये च लोग कमी क्रिसी प्रसिद्ध मन्थ की टीका तक्रमी 
प्रन लिया करते हँ तो कभी प्रसिद्ध तथा प्रामारिकि मूल अन्थ को 
शी मानने से इन्कार कर टिया करते हं । यदि छग्विधान, भूव 
वादि का वणेन कर दे तो इनक्रे मत मं वह अप्रमाण हयो जाता है 
्रौःयटि करी स्त्री को जप परिशेष लिखदे प्रमाण दहो जातादै, 
ब्रत अव पाक उन प्रमाणामासों का परीक्तण करं । 


प्रमाणाभास-निरास 


(क) यथेमां वाचं कल्याणोमावदानी जनेभ्यः | 

ब्रराजन्पाम्यां शुद्राप चायाय च स्वाप चारणाय ॥ 

(यजु. २६।२) 

(दयानन्द भाष्यानुसारी अथ ) हे मयुष्यो ! सै 

वर बाह्म, त्रिय, वरय) शुद्र तथा अपने स्त्री सेवकादि चोर 

हततम ल्तण युक्त अन्त्यजादि के लिये भी संसार म प्रकट की हृ 

चार वेद रूप वाणी का उपदेश करता हूं बेसे आप लोग भी अच्छे 
प्रकार उपदेश कर । 

दयानन्द सरस्वती कत उपरोक्त अथं को जव हम आलोचना 

ढी कसौटी पर कसते तो मे ज्ञातदहोवादे फियातोवेश्रपनी 

पेदानभिह्गता के कारण इस अथं के करने मेँ पवेततायमान मूल कर 

ग्येहैया उन्नि वेदों का भुताच्लाः करने वाले अंमरेलीदां 

बुनो को बहकाने के लिथे जान बूभकर अथ का अनर्थं कर 

दमला है । यह्‌ अथं न केवल उनके उवेर (१ ) मस्तिष्क की नवीन 


| यद |] कः क्यों 


छृल्पना मात्र दी है किन्तु विरुद्धाथेता चस्तम्भवता, पुनरुक्तिः वदनो- 
व्याघात, अदि समस्त दोरपों का एकत्र संग्रह मी इनमे वरती देवा 
त्ता सकता है| वेद जसे प्रामाणिक प्रन्थ का माध्य करते दुष मौ 
दवै उसमे अपनी त्रोर से नये पद्‌ जोड़कर, अथे चिङ्ृत करनेम 
नहीं चूके ¡ इस मन्त मे हे मलुप्यो ! भ ईरः स्वी सेवकादि' 
प्ठत्तम लक्षण युक चन्त्यजादिः स संसार मं प्रकट की हु चार 
द रूपी वाणी कोः 'वेसे आप लोग मी अच्छे प्रकार उपदेश कर 
यह्‌ समी शब्दं स्वामीजी के पने ही द, इन अर्था को बतलाने 
वाजे शब्द्‌ प्रकृत मन्त्र म कोई भी नदीं दै । इस विपय में सब से 
मने की बाव यद्‌ है कि स्त्री शर के वेदाध्ययन के समधन में उप- 
स्थित किया जाने बाला यह्‌ मन्त्र आथा हे ¦ पूरा मन्त्र उपस्थित 
करने पर कीं इस अथं फी कलईं न खुलत जाय इसलिय इसे इतना 
ह उपस्थित क्रिया जाया करता दै । परा मन्त्र इख मरकार है- 


यथेमां वाचं इल्यांसीमावदानि जनेभ्यः । ह्राज- 
न्याम्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च| प्रियो 
देवानां दद्चिणाये दातुरिद भूवासम्‌ \ अयं मे कामः सम्‌- 
व्यताभू । उपमा अदो नमतु । (यजुः २६।२) 


पुरे मन्त्र का चअनुशीलन करने पर पता चलता हैकिनतोइसे 
अन्त्र का वक्ता ददवर है चौर नाही इसमे सव को वेद्‌ का समान 
यपिर देने दी गन्ध दही । किसी सन्त्र के वास्तबिक्‌ अथ को 
सममन की कसौटी डे उस मन्त्र के छषि देवता श्रौर विनियोग का 
हान । इन तीनो वस्तुर्बोको जाने विना मन्तरकरा वास्तविक चरथं नही 
जाना जा सकता | प्रकत मन्त्र का देववादि निय रते हष स्वामौ 


प्रमाणाभासर नियस [ ५२६ | 


तीते श्नपते भाष्य मँ लिला दै--“यथेमां इत्यश्य नौयादी ऋषि 
वते देवता 1" इससे हमे पता चला कर इस मन्त्र का साक कार 
शनेबाला ऋषि लीगाक्ती दै आर देवता दद्वर । देवता का क्या 
थं होता यह भी सम लेना चाद्ये । “या उच्य्रते सा देवता" 
वर भ्याम पियस्यां देवतायानाथपत्यमिच्छन्‌ स्तुतिं प्रयुक्ते 
सहेवतः स मन्त्रो मवति इस निस्त वचनाजुसार वद सन्त्र म 
प्रतिपाद्य विग्य ध्रा सोतच्य या सम्बोध्यमान देव का नामद्ी 
दृवता होगा । जो प्रतिपादक अथवा स्तोता श्रथवा सम्बोधयिवा 
होमा वह छषि होगा । सीषे शब्दों में वणेन करनेवाला छप श्रौर 
निसक्ा बणेन हौ बह देवता । 

जब यथेमां मन्त्र का देवता दरः है तो वह प्रतिपाद्य होगा 
प्रतिपादक नही, ऋषि से स्तोतव्य होगा स्वयं स्तोता नहः ऋषि 
रर उक्त होगा स्वयं वक्ता नदी । जव वह्‌ वक्ता नही तव-- मनुष्यो ! 
यसे यँ ईदवर ˆ ` ` इत्यादि स्वामी दयानन्द कृत अथं केसे संघ- 
धि हा । फेस अथे करने से तो ईदवर इस मन्त्र का वक्ता अर्थात्‌ 
ऋषि बन गया, देवता कदां रहा ¶ ओर्‌ पपिर मन्त्र के उत्तराधे में 
किवमान--'भ्रियो देवानां भूयासम्‌ः--देवताश्रों का प्यारा बनू, 
श्रयं मे कामः समृभ्यताम्‌ः-यह मेरी कामना पूरी हो, “माम्‌ अद उप- 
नमतुः-- बह फल सुमे प्राप्न हो--यह सव कामनाएं क्या आप्तकाम 
ववर कता ह ९ च्रौर किसके ग्रति १ कितना आश्चयं हे ९ यह्‌ 
्भूही बात मी स्वामीजी श्रौर उनके अनुयायियों को विशाल बुद्धि 
दैन समा सको | 

इस बात का सष्टीकरण इससे अगले मन्त्र से च्रीर मी अच्छी 
र द्ये जाता है । यथेमां बाच! यट यजु के रदवं अभ्याय का 
दूसरा मन्त्र है । इससे श्रगला सन्त्र है--शृहुस्पते श्रतियदुर्यो ` “ˆ 


[ 9३० 1 & क्यों 


तदस्मासु द्रविखं घेदि चित्रम्‌? (यजुः २६। ३) इस मन्त्रका भी देवता 
स्वासीजी ने ईदवर को ही माना है । इसलिये दोनों सन्तो मै समान 
रूप सरे यातो ईदवर वाच्य होना चाहिये या वक्त | यह्‌ कदापि 
सम्भव नरह; कि एक मन्त्र मेँ तो ईश्वर स्यं वक्ता हो रौर अगतत 
भे वर्यं या स्तुत्य हो । इस मन्त्र मँ स्प हय ईंशवर से ऋषि प्राथना 
कररदाहैकि दे ङदूस्ते मुमे धनदे) श्या कोई इसका यह्‌ 
श्रयं करनेका साहस कर सकता ड कि दे ब्रहस्पति ! मेँ ईश्वर तुमः 
धन की याचना करता --जेसा कि पू मन्त्र मे करिया है । 

तात्पये यह है कि ध्यथेमां वाचं" सन्त्र के वक्ता चू करि स्वामीजी 
के मतानुसार लोगाद्ती ऋषि ह इसलिये इस मन्त्र मे पठित च्व 
दानिक क्रिया के कर्ता मी वही है । इस श्ावदानिः क्रिया 
का कमं वाचं ~ वाणी है । फलतः वह लौगात्ती कट क वाणी य 
ददं न किं ईैरवर कतुकं चारो वेद रूपो वाणी ¡ जत्र इस मन्त्र 
वेद रूपी वाणी की चर्चा ही नहँ रही कव इससे सवक वेदाधि- 
कार मिलने का स्वप्न देखना कितना अविचारपूरणं है, इसे सहज 
ही समस् जा सकता है । इस मन्त्र का श्रथः करने की घुनमेँ 
सवामीजौ देसे मूले दै कि उन भ्यान ही नदीं रदा कि वे तो ईदवर 
को निराकार मानते है फिर इसके स्त्री सेवक नोकेर चाकर 
रादि कां से अंगे जो कि इस मन्त्रके माष्यमें उन्दने 
लिख मारे ई । ू 

सं्तेप मे- यह्‌ मन्त्र न ईदवर प्रोक्त है श्रौर न सवके लिथे 
वेदाभ्ययन श ज्ञापक दी । बेद बाणी का तो यदां कोड प्रसंग दी 
नदी, नाहीं अधिकारी अनधिकारी चर्चाः का यह्‌ स्थल है क्योकि 
न्य के मध्य भें इस चर्चा का क्या प्रसंग ¶ यहं तो पि की चोर 
से परमात्मा के प्रदि प्राना कौ मई है कि जिस अकार त वरीय - 


प्रमाणाभास निरास [५३१] 


वाम्‌, सुज्यताम्‌ यह्‌ जन हितकारिणी वाणी, बराह्यण सृत्रिय, वेश्य, 
रुद्र ्ादि को कटू अर्थात--लीजिर्‌ खाये" आदि कदने के योग्य 
ब्रन सक्र (एेसी आप कृपा करे )। आशा है इन कतिपय पक्तर्यो 
दवे इस मन््र से वेदाविकार सिद्ध करने बार्लो का समाधान हो 
जाएगा । 
२-(क) यन्लं दधे सरस्वती । 
(घ) सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे वायमानो । 
सरस्वतीं सुृतोऽहयन्त सरस्वती दाशे वीयंधात्‌ ॥ 
( ऋछर] १०। १७।७) 
उपरोक्त दोनों मर्््रो मे पठित सरस्वती शब्द का अर्थं सामान्य 
भ्रलुषी सल करॐे इस मन्त्र से उन यज्ञ भँ दुलाना सिद्ध को जाने 
द्री वेष्टा की लावी दै किन्तु यहां पठि सरस्वती शब्द श्वागाधि- 
रत्‌" देवता का अपर पर्याय ह चौर उनका दी अवाहन विवक्तित 
है, मालुषी खी का नदीं । वदी यजमान के लिये बीय = पराक्रम 
देते वाली हे । 
३--पं ए्नीभिरलुगच्छेम देवा पूत्रशरतरेहत वा हिरण्यैः । 
दस मन्त्र में पत्नी के साथ यज्ञ भ जाने का विधान किया गया 
ह बो सवेयेव मान्य है । अवदय ही उसे साथ लेकर यज्ञ करना 
चाहिये किन्तु इसमे वेदाध्ययन का तो कोड प्रसेग दी नदीं । मन्त्र 
रतो सोना पासे दि भी पठित क्यादेभी वेद दते! 
ए--अयन्ञो बा एष योऽपत्नीकः 
का समाधान भी पूर्ववत्‌ है श्नौर सनातन धमं की दृष्टि से 
एलीशन्य यज्ञ अयज्ञ ही है । तमी भी रामचन्द्र जी ने स्वर 
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की ग्रतिमा सीता को पत्नी की प्रतिनिधि बनाकर यन्नो प्रा 
क्याथा। 
५-- ग्राच्तां यज्ञोप्वीतनीम्‌ (गोभिल २।१।१) 
कहा जाता है गोभिल के उस मूत्र में स्त्री करो यन्नोपवीत वाङ्गौ 
वताया गतर जिससे उसका यज्ञोपवीत सिद्ध होता है, नु 
वम्तुन इमका अश है ्वम्चरको यज्ञोपवीती माति पदिनी हुई । ऋ 
विवाह का प्रसङ्ग है।' बरने कन्या को एक वस्त्र दिया है जिसे इसे 
यज्ञोपवीत की तरह दल लेना चाहिय । तभी श्री स्वामीजी ने इस 
की व्याख्या मं लिखा है--* ॐ या अ न्तन अवयन्‌? इस मन्त्र ढ़ 
बोलकर वधू को वर उपवस्त्र देवे, बह ( वधू ) उस वस्त्र को यज्ञोप- 
वीतवत्‌ धारण करे ! यहां वास्तविक यज्ञोपवीत की के 
कथा नहीं । 


६-निमन्त्रास्तु क्रियाः सवा विवाहस्तु समन्त्रकः । (मन) 


कहा जाता है इस श्लोकम स्त्रियों के विवाह के समय मन्त्र पाठ 
पूवक संसृत होने का विधान है | वानी के इस कथन से हम सह- 
मतत हैँ परन्तु कतिपय मंत्र विशेष के बोल लेने मात्र से उसे सम्बूशे 
वेद का श्रधिकारी समम लेना भूल है । इस प्रकारके मंत्रो 
यज्ञोपवीत हुए बिना यदि कसी बालक का पिता मर जाय तो उससे 
भी प्रेत कमे मे बुलवाने का विधान है । क्या एतावता यह मान लँ 
कि यज्ञोपवीत के विना भी वेद पटा जा सकता है १ 


७--स होत्रं स्म पुरा नारी समनं बावसच्छति) 


कटरा जाता है इस मन्त्र मे स्वरयो को पुरूषो के समान यज्लरमे 
जाने का विधान द्या गया ई, परन्तु वास्तव में यह्‌ मन्त्र इन्द्राणी 


भ्रमासाभास्र निरास [ ३३ ] 


के विषयनेंदे। नारौ का चये यहां इन्द्राणी सेही है, यह वात 
इसके उत्तराद्ध कां प्न से स्पष्ट हो जाती हे, यथा - वेषा ऋतस्य 
बीर्णिी इन्द्रपत्नी महीयते विद्वस्माद्‌ इन्द्रः उत्तर. स्पध्टी इम 
मन्त्र मे इन्दर आर उमरी पत्नी का वरन है | 
८--ग्रधः पश्यस्व मोपरि सतरां पादकौ हर । 
अनकशप्लको दशन्‌ स्त्री इ व्रह्मा वभूिय ॥ 
(ऋ०८।३३। १६) 
तथा कथित सुधारक अथं--जो स्त्रियां विचयाम्यास करके उद्‌- 
धृत नदं हाती जो अपने घुटनों को टककर चलनी है नौर अपने 
परर ङचा नीचा देखकर रखती दँ -- वे योग्य श्ाचरण बाली 
ब्रह्मा तक वन सकती हः यह्‌ अथे कितना सगत है इसे साधारण 
्पुकौयुदी पदा लिखा द्वात्र मी समम सकता दै । (्पङ्यस्वः का 
श्रये देखी है किस व्याकरण के अतुला शुद्र हो सकता है ह 
बे ही जानं । यदे अथ सथा कपोलकल्पित है च्रौर "तरु तारम्‌ से 
दार बिद्या सिद्ध करने के समान है । इसक्रा वास्तविक चरथं है- 
पू नीचे देख, ऊपर न देख, परो को ठीक रख, तेरे श्चग न दीस, 
ध्रात्मा ही तुक मेस्त्रोरूग्मे प्रदुद्रा है!" यह्‌ स्त्री को शिन्ञा 
दीजारहीदहैन कि उसे न्रह्या बनायाजारहादै। 


६--भीमा जावा ब्राह्मशस्योपनीता (ऋ० १० । १०६।४) 


यहां जाया चीर उपनीत्म इन दो श्यौ को देख लोग भ्रम में 
षद्‌ जति है, वे नहा सोचते कि यहां जाया शब्द के साथ भ्भीमाः 
अर्थात्‌ मयङ्कर विशेषण भी षो दै उसकी क्या संगति होगी १ 
धज्ञोपवीत धारण करके बाह्मण छी पत्नी भयङ्कर सवला वनजाती 


[ ५२३३ ठ क्यों 


दै" इम अनथ से तो उपवीत वद़ी विचित्र वस्तु ठहर जिसे षार 
करते दी सौम्य भी पत्नी भयङ्कर बन गई च्रौर परमात्मा ऋ शुक 
करो कि यह तो बाह्मण क पत्नी थौ जो उपवीत ी रामाद से 
भयङ्कर ही बनकर रह्‌ गई, यदि क्त्रिय अर वंश्य की दोदीतो 
शायद राक्तसी वन जानी ! बलिहारी देसे अथ की | 
१०--ततः शवरः सोऽपि प्रीत्या दुरगोपवीतक्म्‌ । 
कारयामास सोत्साहं बेदमन्परः शिवस्य च | (शिष्पु) 


कटा जाता है कि यद रलोक प्रमाणित करता दहै फ शिव श्रौ 
शावती का यज्ञोपवीत हुता था। 
यह श्लोक पावती के विवाह धरसंग काद तो क्या उन्न 
विवाह मे यज्ञोपवीत हरा था । यज्ञोपवीत विवाह्‌ में हुता करता है 
या ्रह्यचर्याभम में ¶ यदि विवाह मे, तो वह्‌ स्त्री घरके काम करेगी 
यप गुरुकुल मे पदेगी १ इसलिये यह्‌ समसलेना चाये कि दु 
शरवत नामक एक कमे विशेषै जो शिवका हृच्मा था पार्वती 
का नही । 
११- पङ्ञोपवीदमार्भेख चिन्ना तेन कपस्विनी । 
सा पृथिव्यां पृथुश्रो्ी पपात प्रियदरिनी ॥ 
(बा० रा० &। २८१) 
वाल्मीकि रामायख ॐ उपयु क श्लोक मे श्री रामचन्द्र ची डे 
सामने रावण द्वारा मायामयी सीता का वध करने का उल्लेख है । 
धराद का कथन है “उस समय सीता को यज्ञोपवीत के समीपसे छर 
द्वाः दन्तु वास्तव मे यहां सीता के गले म यज्ञोपवीत की कोई 
चर्या नदीं । इसका सीधा तात्पये है फि मायावी रावख॒ ने सीदा के 
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शरीर परो वयि कवे से लेकर दादिनी कोख तक श्र्थान्‌ जैसे यज्ञो- 
दीद पटिना लाता है उस ढंग से अपने खद्धासे सर टुकड़े कर 
दिया । यहां सीताके सुत्रमय यज्ञोपवीत आदिं का कोई प्रसंग नदीं । 
१२--सन्ध्याकलिमना र्षामा घर्‌ वमेष्यति जानकी | 


नदी चेमां शुभजलां सन्ष्यार्थे वरवसिनी ॥ बा० स) 


इस रलोक की व्याख्या करते हुए समी टीकाकारो ने सीता को 
यन्ध्यक्छल के समय श्ये जाने घा कत्य--स्नान मगवद्‌ष्यान 
श्रादिकेल्यिदही उस सुन्दरं नदी पर त्राने की सम्भावना परक 
रथै करिया है । यह्‌ प्रात.काल ॐ समय की वात है! सीवान्वेषखु 
ख हनूमान जी सुन्दर जलवाली नदी को देखकर विचार कर रदे 
ह कि श्चगर सीता लंकामें दै तो वह्‌ अवश्य ही स्नानादिके लिये 
ह रस्ति पर आएगी दी । सन्ध्या शब्द्‌ यौगिक दै जिसका सीघा 
रथे हे भगवान्‌ की सम्यक्‌ प्रकार से ध्यान करने की कोई मी 
पद्रति। सो इससे सीता छा बेदाभ्ययन केसे सिद्ध श्यालाः 
सकता है १ 


१२--त्रमन जुदोविस्म वदा मन््रबर्छवमङ्गला । (बा० रा०) 


इस श्लोक में जुहोतिस्म-हवन करती थी इस पदर को देख कर 
ह लोगों मेँ बडा भ्रम दो जावा है । श्री बाल्मीकि ऊी महाराज ने 
मू भे ही इस श्रम का निराकरण कर दिया हे जिसका ज्ञान पूरा 
९ प्रसंग देखने से भली भांति हो जाता हे ! यहं प्रसंग श्री राम~ 
चन्द्री के राज्याभिषेक सम्भारम्भ समय का है चिखकी निविष्नः 
परिसमापि ॐ लिये कौशल्या ने ऋतिजो को वुलाकर हवन कराया 1 
ठ इदोक मे कदा णया दे कि “नव श्री रामचन्द्र जी स्मता के पास 
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पटच तो उन्दने उसे हवन करवाती हृदं देखाः ससा छि तरगते 
इलोक क श्ावयन्तीं हुताशनम्‌? से महरि ने स्पष्ट कर दिया है। 
र्त श्लोक मेँ भी अन्तर्भावितस्यथे वुः धातु का प्रयोग समना 
चादिये तव भ्रम का कों कारण नहीं रह्‌ जाता } 


१४- कुगर लोग गार्गी मैत्रेयी दि ब्रह्मवादिनी एवं वेदो छा 
साक्तारस्मर करनेवाली ऋषिका के उदाहरण देकर अपने इस 
पन्न क पुष्ट करना चाहा करते हं किन्तु इस प्रकार के च्रपवादों से 
सामान्य नियम का सवधा विनाश नदीं हो सकता! अपनी पूवे- 
जन्मोपाजित अलौकिक प्रतिभा एवं मेधा के कारण यदि छिनदी 
स्तर्यो के हदय मे वेद का सान्ञात्कछार दगया हो तो एतावता क्या 
उनका गुरु सम्प्रदाय द्वारा विधिवत्‌ वदपाठ स्वीकार कर लिया 
जाय ¢ जदा तक मन्त्र साच्तात्कार छा प्रन दै तो अनेकों ऋचा 
का सान्तन्त्धर कवूतर छुत्ती आदि को भी हु्ा है । येद में कपो 
सक्तः सरमा सूक्त शादि इसी भकार के सुक्व ई, क्या इनसे हम 
समलं कि कबूतर चीर देवता की छन्ती (सरमा ने गुरु चरो 
म विधिवत्‌ बेटकर वेद का स्वाध्याय किया था एेसा कना महा 
मूल होगी । यद तो पूवंजन्माजित अलौकिक मेधा के परिसरण 
का दही एेसाप्रमाव था कि उनके हृदय मे भी मन्तो का सात्तात्छार 
टो सका ] यह्‌ सवत्र सम्भव नही, इसलिये ठेसे उदाहरणों द्रा 
स्री सामान्य को वेदाधिकारिणी ठहरा देना कदां वक संगत है इसे 
पाठक सहज ही सम सक्ते है । 


इस प्रकार हम यज्ञोपवीत तथा वेदाध्ययन के विषयर्भे 
सागोपांग विवेचन करने के अनन्वर इस प्रकरण को यहीं समाप्ठ 
करते है | 


समावर्तन संस्कार चिचार [ ५३० | 


४8 ॥ 
संमावतन संस्कार विचार 
वेदिक्‌ स्वरूप 
ना सुवासाः परीते आगात्स उ श्रयान्‌ भवति जायमानः । 


तं धीरास कवव उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसां देवयन्तः ॥ 


(ऋ०३।८।४) 
जव पुरुप यज्ञोपवीत ऊ अनन्तर पूरे ्रह्मचये से युक्त होकर 
युवावस्था आप्त कर ( समावतेन हो जाने पर ) सुन्दर वस्त्र धारण 
करके गृहस्थाश्रम मे आता है इस नवजन्म को प्राप्त करे वह्‌ 
कल्याएयुक्त हयो जाता है ओरौर धेयंशाली विद्धान्‌ पुरुष उसे उन्तति 
करी तरोर ले जते द । 
गुरग्रद या शिन्तालय मेँ रहते हए यथाविधि पूरे ्रहमचयं 
न पालन करके शिक्ता सम्पूणं कर लेने पर शासको ने समाव- 
न संस्कार का विधान किया है। यह्‌ आज भी किसी न किसी 
हप मेँ प्रचित है जिसे कन्वोकेशन ( 0००९००४० ) या 
दीदान्त समारोह के नाम से स्मरण क्रिया जाता दै, किन्तु इसके 
पदिक श्रौर वतेमान कालिक रूप मे आकाश पाताल का 
अन्तर है! आज इस अवसर पर दिये जानेवाले भाषि? स्नातक 
युरो के किये न कोई संयमित जीवन की शिकान आदश 
द्वीवन श कोई चित्रण ही ! यही कारण है फ आधुनिक शिक्त 
शालयो - जिन्हें दुसरे शब्दो म विलासता तथा व्यसर्नो का केन्द्र 
भी कदा जा सकता है--से निकलनेवाला सा्षरवगं अपने चरित 
मह्य के लिये काषठी वदनाम ड । आधुनिक रिक्ता के ये केन्द्र 
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चरितरणठन ब्रह्मचयं अदि की शिक्ता के सवथा अभाव ऊ काग 
देश के लिये बलशाली नागरिक उत्पन्न करने मे सर्वथा अद्म ह! 
इनसे निकलने वाले अधिकांश युवक युवावस्थामे ही जमर तया 
रस्थि पञ्जर मात्रावशिष्ट देह यष्टि को पतलून शौर कोट के श्र्र 
रणएमे ्िपाए देश मे क्तयरद्धि के कारण वन रहे है| 
गम्भीरद््टिसे देखा जाय तो क्षय का मूल कारण संस्र 
परम्परा््रोके लुप्रदोने मे दी दै। ब्रह्मचर्यं एवं तपोवलल सम्पन्न 
महषियो के तराश्रमो का स्थान आज के स्कूल रौर कलेजो ने लिया 
हुमा दे} इनमे शिक्ता देनेवाले रसिक एवं स्टदय श्रभ्यापङ़ 
तथा प्रोफेसर महानुभाव ही जव स्वयं विषय वासनाश्च दास होते 
ह ओौर सिनेमा नाच गाने आदि मनोरंजक अवसे पर बह बट्‌ 
कर्‌ श्रपनी रसिकता का पर्चिय देते हँ तव उनके शिष्यो मे ब्रह्म 
चये की भावना के स्वप्न देखना निरी मूता ही तो है ! फलतः; 
स्कूल एवं कालेज के विषाक्त वातावरण में पले हुए वे युवकं जव 
शित्त समाध्र कर बाहर आते हँ तव अबाध गति से विषयभोग मं 
रवत्त होकर क्षय को निमत्रण देते ह । पुरातन काल में समावतन 
संस्कार के श्रवसर पर जहां स्नातक को एक सभ्य नागरिक बनने 
के किये उपयुक्त रिक्तायं दी जाती थी बां श्रजायै गृहमेधिनम्‌ 
का ्रनुपम आदश उस सामने रखकर उसे गृहस्थाश्रम मे प्रष् 
होने कौ अनुमति देते हुए भी संयम का पुनीत पाठ सिखाया 
जाता था। 
इस खं^कार के अवसर पर निम्न लिखित क्रियाओं का विधान 
शास्त्रों ने किया है यथा - गृहयज्ञ, > घटो द्वारा दी्ान्त स्नान, 
वरू्मलद्धार धारण एवं दीच्छान्त उपदेश, यह्‌ समी क्रियार्‌ वेन्ञानिक 
दष्टि्ेण से परिपूरे है अर अत्यन्त महत्वशाली हैँ । अह पूज- 
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हि के विषय मे हम पिछले अध्यायो मे पर्याप वणेन कर राये 
रौर वतलया चुके द कि हमारे इस मानव जगत से दृर्‌ रहते 
हए भी से चन्द्रादि ग्रह कि प्रकार इस पर्‌ श्रपना प्रभाव डालते 
हादि २। 

आढ घो द्वारा जलामिषेक- 


च्राद घंटों हारा जलाभिषेक इस संस्कार का सख्य ध्रंग हे । 
ह्‌ आं चट पूर्वादि ऋठो दिशाच्मों में करम से रख दिये जाते दै 
हीर अभिंत्रित जलल से समाध्रतेन कएने वाले ब्रह्मचारी क 
लान करना पड़ता ह । वेदमन्त्रा से अभिमन्त्रित यइ जल 
्राध्यात्मिकं शक्ति से परिपणे दने के कारण स्नातक को शक्ति 
शम्पन्न तो बनाता ही है साथ हौ उसको भावि गृहस्थ जीवन मेँ 
भरी डन आठ मैथुनो से सावधान रहने की प्रस्णा भी देता है जो 
(ऋष्ट मेथुन ) ब्रह्यचर्याश्रम मे उसके ल्िये सर्वधा त्याज्य थे , 
क्यपि इस अवसर पर स्नातकः श्रपनी ब्र्यचर्यावस्था के सम्पू 
टोर नियमों को समाप्न कर गृहस्थ में प्रवेश का अधिकारी वन 
टा होता है, कोट कमीज, जूता, छतरी, अलंकार, सुगन्धित तख 
ष्पमाला आदि बे समी वस्तुं जो उसके लिये श्रभी तक सेधा 
ल्य थीं स्वयं गुरु हारा उसे धारण करवाई जा रही दह किन्तु 
एतावता यह न सम जेना चाहिये कि अव उसे सव वार्त की 
सही द्रौ दी जारदी है कि यह चाहे छु कर श्रौर अपने उस 
दीबन को “सद्‌ गृहस्थः बनाने मे लगाने री वजाय विषय लम्पट 
नौर वारा बनाने मे लगादे । गृहस्थाश्रमे प्रवेश करने पर भी 
इवे पर-सी भ्यान, कथा, स्पशे, क्रीडा, दशन अ्ालिंगन, एकान्त- 
दास श्रौर समागम रूप आठ मैथुनो से सवेदा इसी प्रकार बचना 
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चाद्ये, जसे कि वह्‌ ब्रह्मचर्यावस्था मे वचता रहा है । इस महल 
पूं शिच्ता को हृद्य ग्य कराने के लिये ही शास्त्र ने र षयो ड 
जल से स्नान करने का विधान क्रया है जिससे ८ की संख्या हृदय 
भ सवेदा स्मरण रदे अरौर युवकवगे उससे वचता ह्या अपे 
गृहस्थ जीवन को सुखमय वना सके | 

इस महत्वपूे शिन्ता से वेखव्र रह जाने क कारण आधुनिक 
युवकों का गृहस्थ जीवन दुःखमय बन जाता दै । विवाद्‌ के वाद 
धर मे आनेवाली गोली भाली पत्नी को जव मालूम पडता है कि 
पतिदेव को तो कालेज की जिम्दगी से ही ताक भकः का चस्छ्रा 
ओर उसके घर मे होने पर भीन जाने किसके विरह के गीत 
शुन शुनाते रहते ह तो उसके हदय पर वज्रपात टो जाता है । 
इससे उपर की यदि किंसी घटना का उसे भान दो जाय तो फिर 
उसका दय इस गृहस्थी से फट जाता है, घर्‌ मे क्लेश रहने 
लगता दै ओर अन्तमं तू त्‌ मेयः होने के बाद्‌ तलाक की नौवत॒ 
आती हे। 

इस शिता पर समुचित ध्यान न देने का दूसरा परिणाम च 
दोव ई कि स्त्रियो के निरन्तर चिन्तन कथा सम्भाषण दशेनादि 
विकारो से युवक वग का चारित्रिक पतन दो जाता है जौर वहा 
तरह २ की विमारियों का रास बन जाता है इसलिये इस त्रार द्धी 
संख्या पर सवेदा भ्यान रहे यही इस क्रिया का उद शव है| 


वस्त्रालङर-धारश 


मानव जीवन म वस्त्र अलङ्कारादि का उत्कृष्ट स्थान & । सद 
म्म वषा आदि से शरीरको वचाकर यह उसके विकासमे ही सहा 
यक नदीं होते अपितु उसके सौन्द्यं कौ अभिवद्धि भें मी सदायक 
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सिद्ध होत हं । उत्तम वस्त्र उन्म जीघन स्तर के सूचक समसे जाते 
द श्रीर उनमें मतुप्य क व्रिचाररो, उसकी आर्थिक भ्थितिश्रादि 
री पर्याप सालक देग्वने ॐो मिल जानी है यह सुन्द्र भाव किमी 
कति ने- 
वासः प्रधानं खलु योग्यतायाः 

प्रादि प्रसिद्ध पथ मे व्यक्त कियाद कि बस्तर से मनुप्यकी 
परिस्थिति तथा योग्यता को पहिचाना जाता है रौर उसी से मनुष्य 
छा तरादर होता है । समुद्रने भगवान्‌ विष्णु को ततो सुन्दर पीतास्बर- 
धारी देखकर अपनी पुत्री लच्मी समर्पित की छर भगवान्‌ शङ्कर 
को दिगम्बरत्व ( वस्त्र रदित ) के कारण हालाहल विष | 

उपरोक्त सुक्ति मे कवि ने उत्परता द्वारा वस््रालङ्कारादि के 
महत्व पर पर्याप अकाश डाल दिया है। ब्रह्मचर्यावस्था के दशं 
बारह वर्षो में स्नातक को धोदी कौपीन गावी अदि साधारस्‌ षस्त्रो 
म द्यी रक्ला गया है । पुष्पमाला, अलद्ार, तेल, साबुन, अंजन, 
दर्पण आदि वस्तुच्रो से उसका सख्त परहेज था । बारह वधै के 
दीर्घकालिकं अभ्यासवशा यदि स्नातक इन वस्तुच्मं के प्रतिं उपेक्ता 
तथा अरुचि का भाव रखने लग जाए तो चह कोई आर्चयं नदय 
होगा । रिन्तु जिस जीवन मे अव वह्‌ पदापेण॒ कर रहा है उस 
जीवन मे यह्‌ वस्तुए उसके लिये हेय नहीं किन्तु ग्राह्य है| 
इनके विना एक संमा तक अव क्ह्‌ अपने समस्तर समाज में 
द्मादर का अधिकारो नहीं बन सकता, साथ ही इनके प्रयोग से 
होने बाले लाम से वंचित रहकर वह अपने शरोर की सुर्ञाको 
भी खतरे मे डाल देता है इसलिये इस संस्कार के अवसर पर 
च्राचायं स्नातक को विधिवत्‌ मन्त्र पाठपुवेक वस्त्रादि धारण करवा 
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मानो शिष्य को चरपने भावि गाहरभ्य जीवन म इन वनतो ॐ 
प्रति असचि न रखने की शित्ता दे रहा है। 

इस अवसर पर पदर जानेवाज्ञे समी मन्त्रो में असुक़ अमुक 
वस्त्रो के गुणों का पर्याप्न वणन मिलता है जिससे उनके महत 
क्रो भली प्रकार समना जा सके । 

दीचान्त उपदेश- 

यो तो आचाय निरन्तर ही शिष्य को उपदेश देते रह है 
इस अवसर का उनका उपदेश अत्यधिक महत्वपूरं तौर गम्भीर 
दै । उनके एक एक वाक्य में समस्त जीवन के श्रलुभव का निचोड 
निहित है शरीर उनके दवारा दिया गया उपदेश चाहे दमे साधारण 
सी बात मालूम पड़ किन्तु इन साधारण सी शितान मे मनुष्य 
जीवन को बनाने श्रौर विगाडने की अतुल शक्ति विद्यमान है | 
श्राचायं का यह्‌ सदुपदेश नो फि रिक्ता के रूप मे शायद अन्तिम 
बारदियाजारहा है केवल इसी अभिप्राय से दिया जाता ङि 
स्नातक के हृदयमें सवेदा स्मरण रहे ओौर जीवन मे उपयोग करे । 

हम ग्रन्थ विस्तार भयात्‌ इस उपदेश को उदुधृत करना उचित 
नहीं सममते पाठक संस्कार पद्धतिरयो मे इसे देख सकते है । 


विवाह संस्कार विचार 
वैदिक-स्वरूप्‌ 
(क) गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरद्ि- 
य॑था सः । मगो अयमा सविता परन्धर्म्य त्ादुर्गाः 
हंपत्याय देवाः ॥ ( अथवे १४ । १।५०) 
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(ल) समेयमस्तु पोष्या महय' त्वादाद्‌ इहस्पतिः । मया- 
पत्य प्रजावति, संजीव शरदः शतम्‌ ॥ ( त्रथवे° ) 


्र्थात्‌-(क) हे शोभने ! मँ देरघये की धृद्धिके लिये तेरे हाथ 
छो प्रहरण कर्ताहं; तू मर साथ बृद्धावम्था तक सुखपूबक निवास 
कर । भग अयमा सुर इन्द्र आदि देवतां ने तुमे गृहस्थ धम्‌ के 
तिये मुम दिया है । (ख) यह्‌ पतनी मेरे रास पोपणीया चने ! 
शुभ्रो ! देव गुरं वृहम्पत्ति ने तुके मु दिया है । हे प्रजावति, तुम 
भुकं पति के साथ सौ बे तक कल्याणपूत्रक जीवित रदो । 

षोडश संस्कारों मे सव से मुरूय तथा महत्वपृ संस्कार 
पिवाह है । यह संस्कार न केवल सम्पूणं आश्रमो श्रीर्‌ तरणौ 
क्न मूल च्याधार है किन्तु समस्त सष्टि कादी मूल कारण है, 
विशद दृष्टिकोण से देखने पर हम कद सकते हँ कि त्रिवाह= 
छ्रीत पुरुषत्वयुक्त दा चिभिन्न पदार्थौ का संयोग--एक प्रा 
तरक संस्कार है जिसकी प्रक्रिया समस्त भूमण्डल में नैसर्गिक रूप 
से विस्तृत है ! जगत के छोटे से छोटे अणु सेलेकर वड़े से बड 
एदाथे का उद्धव इसी प्रक्रिया द्वारा होता है । मानव, पशु, पती, 
द्रादि की चर्चा ही क्या, वनस्पति ्रौषधि लता आदि उदूभिर््जों 
छा जन्म भी इसी स्त्री पुरुष संयोगात्मक प्रक्रिया से दी होता है । 
मानव पशु पत्ती चादि स्थूल प्राणधारिर्योका संयोग तो प्रसिद्ध दी दै 
किन्तु बहृत्त कम व्यक्ति इस बात से परिचित्त होगि कि समी प्रकार 
फे फल अनाज, धान्यः एल ओषधि च्रादिं मी सती पुरुष वनस्पतिर्यो 
के विवाह अर्थात्‌ संयोग के ही परिम दै । वृत्त पौदे आदिभी 
सरी च्रौर पुरुष भेद से दो प्रकार के होति द! रज वीयं की तरह 
इनके पराग या पुष्परेणु भिन्नरे प्रकारके होते द ऋतुकाले 
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कृति वायु द्वारा या सक्रियं मरे आदि द्वारा उन बिभिन्न प्‌ 
मागधो को संयुक्त कर गर्म्ाधान करती है चौर तव व्यागे फला 
उत्पन्न होते ह । वटत से पोौ्ो मे ण्क में ही दोनों शक्तियों क्र 
प्रथक्‌ २ निवास होता है अर वायु के संचालन से उनका समिलन 
दो जाता दै चीर इख प्रकार वे फलादि देने म समर्थं होते ह । 

इस प्रकार हम देखते हँ कि यह्‌ सम्पूणं भूमरुडलं ही वैवाहिकं 
भाव पर अवलम्बित दे । जहां तक मानव जाति का सम्बन्ध है हम 
कह सकते हं कि यद संस्कार शिक्तित से शिकधिन च्रौर असभ्य से 
असभ्य सभी जातियों मे भिन्न २ प्रकार के रीति रस्मों के बीच 
सम्पन्न होता है । इस अवसर पर सभी देशों में समान उल्लास 
शरीर असन्नता देखने को मिलती दै । अत्येक देश ने अपनी धारणा 
के अनुसार क एेसीं क्रियार्रो चोर रिवो का निर्धारण किया 
हृच्मा है जिसे विवाह कदा जाता दै किन्तु यह्‌ क्रियां छर रीपियां 
वेज्ञानिक भित्ति पर स्थिर न होने के कारण तथा अष्यात्मभाव द्वी 
शून्यता के कारण न केवल दम्पति को विवाह के वास्तविक लाम से 
दी वंचित रखती ह किन्तु उनमें परस्पर अनेक प्रकार की कल्ह्‌ 
तथा विरोध की दृष्टि करके गाहस्थ्य जीवन को दु.खमय भी वना 
देती दै । यही कारण है करं भारतबषे के अतिरिक्वं अन्य देशों के 
६० प्रतिशत विवाह सम्बन्ध असफल रदते द ओौर वहां के गृहस्थ 
जीवन को शान्ति एवं सुख के स्थान पर संघे, पारस्परिक कलह 
तथा दुखकाही सामना करना पड़ता है। 

अय जाति के अतिरिक्त दुसरी जातियों मेँ इस बात द्धी 
शायद्‌ कल्यना भी न को जासके कि विवाह का सांसारिक सुख के 
श्मतिरिक्त अन्य कोई च्ा्यात्मिक उदर्य भी हो सकता है ! कहां 
तो विवाहं का एक दी उद्‌ इय सममा जाता है बह दै केवल सांसा- 


विवाह संस्कार विचार [ ५५५ | 


सि भोगविलास च्रौर उसकी सिद्धिक लिय स्त्री पुर्प का शारी- 
सकि मम्बन्ध इन्द्रिय वचि पयन्त दो प्राणियों का स्वल्पकालिक 
लीकिक सम्वन य मात्र हो सममती है । परन्तु भारतीय छपिचा ते 
इस संस्कार द्वारा न केवल दो शरीरो का दी सम्मिलन चाहा, 
हन्तु दम्पति के आत्मा, मनः प्राण, शरीर सभी का एकीभाव ही 
वैदिक विवाद संस्कार की अपनी विशेषता दै। उसका उदे क्य 
इन्द्रिय -त्प्ति जसी तुच्छं वस्तु न्दी, किन्तु आदश गार्हस्थ्य घर्मं 
दरार मोक्त लाभ करना दही दै । आये दम्पति सममते द कि उन 
दोनों का (स्त्री पुरुप कर ) केवल इस जन्म का दी नाता नहीं है 
नतु वे जन्म-जन्मान्तर से एक दृसरे के संगी ह अर सर्वदा 
गे । यही, केबल चही मावना है जिसने अनन्तक्राल से आर्य 
गृहस्थ को सुद्र चौर सुखी वनाया द । इसी भावना के वश होकर 
दो अपरिचित श्रणी-जिन्दोने कभी एक दूमरे को देखा मी कहीं 
होता इस पुनीत मस्कार के सम्पन्न हो जाने के अनन्तर एक दुख 
को सदा के लिये आत्म समपेण कर देते ह ! उनकी अत्मा प्रथम 
परिलन मे ही एक दुसरे को इतना स्नेह करने लगती दँ मानो उनका 
जन्म जन्मान्तर का समभ्बन्व है । सत्तेम मे, महधि्योकी टशटिमे 
विवाह, सांसारिक सुख प्राप्नि के लिये इम जन्म मे श्रिया जान 
वाला स्त्री पुर्ष का ( (०४६५९९१ ) ठका नर्द अर न सौदा ही, 
यह तो श्मातम-त्याग संयम ओर्‌ आध्यारिमिक्र भावों का उञ्ज्वल 
ग्रादशं है । 


विवाह की विभिन्न रीनि्या- 


हमने पी कटय है करि यह्‌ सस्कार भिन्न २ देशो मे भिन्न २ 
रीति रस्मों के बीच सम्पन्नं होताहै। पाठको क अवलाकनाथ 


[ ५४६ | ॐ क्यो ॐ 


हम भिन्न २ देशः जातियों चीर मर्तो मे होना एतत्कालीन 
रीतियों का संक्ेप म दिग्दशन कयना उन समभन इ-- 


विखायत-- म इसाड वर वधू इम अवसर पर फिसी चर 
मे उपस्थित हान हे । पाद्री क समन्त वे अपने रमाल अगृहु 
रादि बदलने ह र उससे वे वाइविल सुनते हँ 1 जीवन पर्वन 
भलाई बुराई, अमीरी गरीवी; वीमारी रोर नन्दुरूम्ती मे एक दम 
स मिलारटन ण्कदूसर को प्यार करन श्र णक्‌ दृमरे कंवर 
गिरी करने कौ कसम खानं स्त्रीके वाय हाथ की चनामिका 
चगुली मे छल्ला पदहिनात हप वर कठता दै-“इस छन्ला से तुभे 
च्याहता हूं चौर अपना 'दुनियावी मालः तुमे देता ह; वाप ब्रेदे जीर 
स्ह उल कुट्म क नाम सः चार उस प्रकार उनकी शादीकी रश्च 
मम्पन्न हो जाती दै 


आर्ट लिया--मे प्रवाहिक रस्मो मे वधू का माई ज्ञता 
हमा मशाल लकर बर के घर जाता ह च्रौरवरका माई वधू ङे 
घर पर । इसके अनन्तर उनका विवाह सम्पन्न हौ जाता दै | 


वापर दीप -मे शादी क लिये आ्चद्यकदह करि वर, धने 
अन्धकारात्रत कमरेमे छिपी हृदं वधु को द्र ड निकाल ) निश्चित 
समय के अन्द्र यदि वहद्रटल्तो शदीहो जाती है अन्यथा 
नहीं हेती | 
बलगेरिया--दृल्दा रौर दलदिन शादी से पूं एक सप्राह 
तक शरंेरे कमरे मे बन्द कर दिये जाने है} इसके वाद दोनों की 
सहमति से धिबाह सम्पन्न ले जाता है | 


जेरुषलम--मे इख अवसर पर च धू को अआंों मेषी 


विवाह फ़ विभिन्न रतिया [ ५०५ , 


रच द्ये जाती है चर जव तक विवाह की सव रम्म्रप्ररी नर्हील् 
त्ती नव नफ नदी ग्वाल जानी | 

नापन्‌--म ज्व्रियाका नफद कपडा पटिनना अच्छा नही 
नका जाताः परन्तु शादी के वमर प्रर वहां दुलहिन का सफ 
र्नो न साया जाना ह इन कप का सतलव दाता है कि लडर्छ 
त्रच परकीया वन दको दहे। 

मिश्र मे विवाह की रस्म पूरी हने तक बर वधू णक 
दमरे का विलच्ुल तह दम्ब सकन ! इस नियम का गालन करवाने 
मं बहा अत्यन्त कठोरता वरती जाती है । 

करोयेक ओर भ्रर्‌-- नाम को चातिर्या मं विवाह को रम्म 
वधृ द्वारा वेदकी छडी से वर कन्व पीटकर पूणे की जाती हे | 
इस मार को वर, विवादान्तर सुख की आशा मे ग्ृश्ली २ महते है 

तिन्बत--में इस अवसर पर वधू को वर का जूठाद्रध 
पिलाया जाता ह । उस देश मे विवाह का यही सुर्य नियस ममा 
जाता दे । 


महाशयो मे षिवाह संस्कार की पिट्रीपलीद 


विवाह के इस आलोचनात्मक्‌ प्रसंग मे आयं सामाजिक विवाह 
प्रणाली पर मी दो शब्द लिखना अप्रासंगिक न होगा ! 

पिछले दिनों हमें अपने एकं मित्र की कन्या के विवाह म 
रपस्थित होना पड़ा ! सिच महाशय उदारधर्मीं थे किसी विडोष 
धम के प्रति उनका अग्रह न था परन्तु वर पक्वाले कटर समाजी 
त्रिचारों के थे फलतः आये ससाजी विधिसे ही विवाह होना 
निरिचत हुखा । विवाद का काये प्रारम्म होगया | बर पूजन, मधु- 


[ ५४८ ] % क्यो 


पक प्राशन गोदान कन्यादानादि समी विथिव्र सामने आई । वेह 
मन्त्र थे च्रीर लगमग वही सव कुर जसा कि मनातन पद्धति 
मे देखता श्रारहा था । रह रहकर हृदय मे यदी विचार उठ रहाथा 
कि गणेश पूजनादि ्राध्यात्मिक चश को निकाल देने ऊ श्रतिरितं 
श्राये सामाजिक पद्धति मे अन्य क्या विरोपता है † स्वामी जी न 
स्येक दिशा में अपनी डेढ चावल की खिचडी राधने का प्रयलं 
क्यो किया ¶ तभी आय समाजी पुरेदित ने न्द्री मस्तराम जी दो 
ऊंची आरा से पुकारा चीर रागे अने केलिये कहा) भने 
देखा एक लद्रृधारी हद्रा कटर नौजवान बडी शीघ्रता से वेदीकी 
शरोर लपका जारहा है । विचारे की सरणी टूट गडः मन, यह्‌ 
जानने को उत्सुक हो उठा कि इस सुख शांपिमय मांगलिक वाता- 
वरण में अचानक क्या उपद्रव उठ खड़ा ह्र जो ये महाशय लर 
लिये भीड़ को चीरते हए आगे जा रहे ह । मेँ उत्सुकता पूवेक खडा 
हो गया कोड विशेष बात नहीं थी, केरों की तैय्यारी हयो रही थी) 
रग चिरगे वस्त्रो मे सजी कन्या आमे खड़ी थी वर्‌ उसके पीछे, 
श्रीर इन दोनोकि पीट कन्धे पर पानीका एक घडा मम्माले लटा 
मस्तराम । इस दृदय स ट्र मे वडा कृनूहूल सा हृश्चा अर तव 
तो मेरे अचम्भे का ठिकाना न रहा जव मैने देखा कि मस्तराम 
तामाथरफेरेमीले रहा हे । षिवाह पद़नेवाल्ञ आवे पुरोश्िव 
जो कि प्रारम्भ से ही समम्त वैवाहिक विधियो की व्याख्या 
करके उपस्थित जनता को स्वामी दयानन्द का भक्त वना डालने का 
शिर तोड़ प्रयत्न कर रहे थे-लङकधारी मस्तराम के सम्बन्ध मे भी 
कहना आरम्भ श्रिया | 

`सन्जनो ¦ श्री स्वामी जी महाराज ने यह्‌ विधि सुरक्ताको भ्या 
मे रखकर बनाई दै । जेसे राजा महाराजा के अङ्ग रनक होते दै 


विवाह की विभिन्न रीतिखं { ५४६ | 


हृसी प्रकार दृल्हा मो चूकि वारान का गजा हाता ड इमलिये 
उसके साथ भी एकर रढांग--लद्रुवारी पुरुप. मरक्तक हाना चाहिय 
बलो विवाह में उपद्रव करनेवार्नां का दमन कर सक्र ! क्दाचिन 
हवन की अग्नि वस्त्र द्‌म न लग जाण, इसी कारण यह पानी 
का घडा साथ उटा रक्खा है जिससे आआवटयकना पड़ने पर उत्ते 
बुाया जासके । इसीलिये इसक्रा नाम श्ट पुरपः रक्खा गचा है 

वर का राजा होना रीर लद्रधारौ जवान का अङ्ग रक्तक हाना 
किसी अंश तक ससम मं आगय किन्तु राजा साहव कर अपन 
्रन्त पुर मेँ एकान्त सेवन के समय भी "वाड़ी गाड महाशय का 
दाल भात म मुसलचन्द वन जाने को प्रस्तुन होना ते ममम से 
प्ररे की बति थी। 

त्राण के भयकीवात मी स्वूव कहीमद्‌! यदि वाम्नवमं 
हवन शी अग्नि भडक दी उठे च्रौर ईश्वर न करे मरुडप ओर 
शामिग्रने को छ जाए तो फिर उन लद्रधारी महाशय का एक छोरा 
सा पानी का घडा उसे कहांतक चा पता १ हमारा युव है 
कि इसके लिए तो श्चायं समाजी माइ्यो क! पहितदही संक 
माशकी तनात्‌ रखने चाहिय, तथा म्युनिसिपल कमेटी म सुचना 
देकर दम एल ( 1४6 2116906 ) को तेय्यार रहने का प्रन्ध कर 
रखना चाहिये चिमसे समय पर श्ग्नि दुघेटना स रक्ताहो सके । 
परिवाह में उपद्रव मचानेवाले दल को दवाने क लिये भी एक मात्र 
देचारा मस्तराम कर्टानक सफल हो पाएगा, इसके निमित्त तो पूर्वं 
से ही कोतवाली मे लकसेच्रसनः छी †रपोट करके पुलिस का एक 
सश्र दल तेय्यार रखना चाहिये था । मस्तराम के वाडीगाडं होने 
छरीर उसक्रे ल्भ तथा पानी का घडा उठाने रं तक्र तो आय्य 
पुराटित ने मिलादी, परन्तु यह टोनों काम तौ एक जगह तनात 


[ ५५० | ॐ क्यो र 


मम्नराम मी ्मायङ्चकता पठने पर करमछ्ना था परन्तु नां 
(करे) लेने के ममयमी वर के साथ > उसके अग्नि परिक 
कएने सेतो आयसमाजमेण्कक्न्याकादा व्यक्तयो से लवा 
जाना मिद्धटोरहा ह इम अनथेकामी छ समाधान) ह 
सकता है आये ममाज मे नियोगकी प्रथा का विधान ह अत 
भावि उम्मीदवार पति का स्वत्व स्थापन करने कै लिये पृवसेद् 
यह उपक्रम किया जाता हो । 


च, 
विवाह कितने हे ! 
विवाह विधि पर विचार करते हुए मगवान्‌ मनु ने भिन्नर 
जातिर्थो णवं देशों म हयनवाल्ञ विवाहं को अषएटविध विवाह द 
अन्तरत परिगणित किया है । उनके नाम क्रम सेयेडह- 
+ अ (र ¢ 
ब्राह्मा दवस्तथवाषंः प्रजापत्यस्तथाघुरः | 
गान्धरवोराच्सर्चेव ेशाचश्च्टमोधमः ॥ (महु ३२१) 


र्थात्‌--त्राह्य देव, आर्षे, प्राजापत्य, आसुर, गान्धवै. राक्तस 
च्रौर पशाच ये आठ प्रकार के विवाह है | 

उपरोक्त श्राटों विवाहो मे ब्राह्मादि पिल्ल चार विवाह--निनमे 
कि सदाचारी गुण सम्पन्न वर को आदर पूवक वुलाकर गृहस्थ धम 
पालन के लिये कन्या प्रदान की जादी है-श्र्ठ माने गण इ | 
इसके अतिरिक्त आरासुर आदि चार विवाह स्वधा लोक निन्दित 
र्‌ निकृष्ट दी देँ । 

खेद्‌ का विषय है? कि भारतेतर अन्य देशो की भाति आ 
भारत मे भी अआयुरादि अन्तिम चार भरकार के विवाहो का भचार 
दिनानुदिन वदता जा रहा है । मनु के-- 


विचार कितने द्र 0 [ ५५९१ 


न्ातिभ्यो द्रविण दन्वरा कन्यां नेव शङ्कितः ¦ 
कन्याग्रदानं स्बाच्छन्धादामृग्‌ धमं उच्यते | 
--के च्रजुमार्‌ पजावादि कु प्रान्तों मे नहं ण्क च्नोर वर्‌ पन्न 
लो स जारो न्मर्यो की रकस ठटकर--"ङन्या छिक्रय दारा ड्म 
गामुर विवार ऋ पर्यात्र प्रोत्साहन मिन ररा ट. वह दगा विहार 
्राठि दृसर आन्न म ठीक च्रोर इनक रय म रच्छ खानी 
रकम कन्या पक्तवाला रे एठ्न ऋ उन करक "पत्र-विक्रय- की 
एक नईं सामाजिक कुप्रथा का पनपन द्ियाजारहा हू] यह चराई 
धीरे २ सम्पूण देशमे फैन रही है| चौर अन्य स्थाना परथ 
लोग देखा दखी एमा करने लगे ह्‌ ¦ परिाम स्म देः आये दिन 
न जाने कितनी मूक कन्याग् इस टीके चयोर वहन की वेदी पर्‌ वलि 
हो जाती ह। इम मोदेवाजी का दूसरा परिणाम यह है करि ण्क 
गर योग्य किन्तु गरव युवक पांच हजार की रकम न हाने क 
करर सुशिक्तित चरर सभ्य पत्नी नही श्राप कर पनि, दूसरी अर 
मुशिच्तित छलीन एवं राण सम्पन्न कन्या भी पांच हजार की रकम 
काटीकान दे सकने के कारण अयाम्ब पार्क सोपदी जाती ह. 
जदा वे जीवन्त दशा मं चार > आमु रा रोकर इस चासुरी सामा- 
नकि कुप्रथा के कारण हिन्दु समाज का कःसनो हई अपना जीवन 
पृरा करती हैँ । श्राज के समय की सवस वडी पुकार दै कि, 
न केवल भारत में दी किन्तु सम्पू समार में ही ब्राह्म विवाह का 
प्रचलन होना चाहिये जिसके लिये सनु करे अनुसार न किसी विशेष 
स्पये पेसं की आवश्यकता, न किसी अन्य आडम्बर की ! चाहिये 
तो केवल एक विशुद्ध खर का चम्् तथा वन सर अनायास ही 
रप्र ह्ये सकने वाली युष्प जलल गन्ध शादि पूजन सामभी । वर को 
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मांगलिक वभ्त्र पदिनाकर उसका विधिवन्‌ पून सन्मानदा जौ 
उसे कन्यादान दे दिया जाए । यथा-- 
¢ = (9 च 
च्छाद चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ । 
श्रहय दानं कन्याया बाह्लो धमः प्रकीतितः | (मुः) 


यद है भारतीय विवाह का आदशं रीर प्क ठेसी प्रणा 
जिसे श्रमीर च्रीर गरीब सव्र भली प्रकार निभा सकते ह| 


ब्रह्य पिवाह्‌ अनाम प्रम विवाह 


च्राघुनिक काल क परेम विवाह ( 1 0४6 9.719९ )या मनु 
के शब्दों मे “गन्धव विवाहः का वणन किय चिना यह्‌ भरकरण 
्रधूरा दी समभ्प्ा जाएगा । अरज सम्पण नव शिदिति समाज मे 
यदी “गन्धव विवाहः लोक प्रियता को प्राप्नहो रहा डै। अनेक 
ग्रकार के उपन्यास कथा कहानी तथा &६° प्रतिशत चल चित्रो 
( १108 ) द्वारा इसको महत्ता प्रदर्शित की जारदी है अौर लनता 
को यह समाने की कोशिश की जारी है कि उचित या अनुचित 
किसी भो रीत्तिसे यदि किन्दीं स्री पुस्पं का आपस म प्रम-- 
बासनामय श्रासक्ति, हो जाय ता उनका परस्पर विवाह सम्बन्ध न 
दोने देना सामाजिकः श्रत्याचार हे । इस आशायङ्ा प्रकट करने के 
लिए अनेक प्रकार की काल्पनिक रामाञ्चकार्ट कथाओं द्वारा इस 
रेभ विवाह का ममथन च्िया जाता दै । यही नहीं किन्तु त्रा के 
पद्‌ लिखि लोगों को धारणा हो चली है किं विवाह्‌ से पूवी भावी 
दम्पतिर्यो का आपस में प्रेम सम्बध होना आवदयक हे चौर तमी 
उनक्छा विवाह होना चाद्ये जव वे एक दूसरे को त्रेम करने लगे. 
संत्तेप मे आज के जड़ जगत्‌ का यह वैवाहिक सूत्र बन गया ह । 


ह्य विक्र वनाम प्रेम चिघाह्‌ [ ५५३ 


घूकि शमु काश्रयुकसेप्रेमहोगपरा है फिर चाहे बह वासनामय 
रौर क्षणक ही स्योन हो- श्रत. उन दोनों का विवाह हौ जान 
घाियेः । परन्तु आध्यात्म प्रधान श्मास्थं जाति का वैवाहिक मूः 
पदा स यह चला ना रहा है क्योकि श्रमुक कन्या का श्रम 
रर के साथ स्रजुमवी अभिभावकों की श्रनुमति से विवाह सम्ब 
स्थिर होगया है श्रत: अव इन दोनों छो जीवन भर एक दूसर रु 
ष्थाग्री प्रेम करना चाये ॥ 


जहां प्रेम वहां विवाहः धारणा नितान्तं श्रमपूणं है शरीर बाह 
सौदये पर श्राधित्त होने के कारण स्थायीभीनहींडै। चणिकि 
शारीरिक सदयं या इसी प्रकार के श्रन्य गुरो की नीच पर्‌ खड्‌ 
तनेबाल्ा यह्‌ गास्थ्य रूपी प्रासाद स्थायी नदीं हो सकता 
घ्रवयस्था तथा परिस्थिति-वशात्‌ उरपन्न दहोनेवालला एक हल्का सा 
परिवतेन हौ इसे धूलिसात््‌ करने के किये चस है । जिन विदेशे 
फ़ श्रन्धाघुन्ध श्रनुक्ररण पर श्राज प्रेम विवाह; उन्युक्त प्रेम; अदि 
समाज विरोधी त्त्व का प्रसार ह्ये रहा है इनके कारण उन देशे 
छन गृहस्थ जीचन कितना क्षमय चन गया है इसे हम देखकर भी 
नहीं देख पाते । इस प्रकार के संयम तथा आदशेहीन णिक प्रेम 
सम्बन्धो ने घां षिवाह्‌ को एक खेल बना दिया है--गडा गुडधिया 
का खेल, जो आज है कल नरह । पतिदेव को बाहर काम पर जाने 
पर हर घडी यह्‌ सन्देह वना ही रहता है कि दफ्तर से लौटने पर 
षीवी मित्तेगी भी या नरहरी, इस प्रेम धिबाह्‌ या उन्मुक्त मेमि नो 
भयद्कर परिणाम निकलते द श्रौर समाज म जिस श्चव्यवस्था का 
भरसार हयेत्ता है उसका श्चनुमान करना भी करिन है । इस प्रकार 
फराविक प्रेम के परिणामों पर प्रक्रश दाते हुए मोलङ्स ( 401- 
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1०8 ) मलेदय से शक्तिटरेरी उाङ्नेण्टः में णक लम्बा नम्य लिचा दै । 
वे म्स के विषय म लिलत ह :- 

"व्यदि स्त्री पुर्प शादी करना चाहं ता वम “इच्छाः दी कानून 
ढे लिये काफी दै । वे चाहं तो उसे रजिभ्टर मे ठजं करादं चाहे न 
कराय यह भी उच्छा पर निभर दहै । मोामवार को शादी होती 
मंगल को तललाक हा जाता द । १६२६ म १,००.००० स्िर्यो क 
उन पनि छोड गए, ६०,००० स्त्र्या क वर्चो का अपना स्वी - 
कार करनेवाला कोई नहीं मिला; १८,००० न््रर्या न अदालत में 
दरख्वाप्त दी कि उन्दं अपन पतिर्यो से वच्चो क्र भरणं पोषण के 
लिये खर्चा दविलवाया जाय । उस प्रकार २,०८,००० स्त्रयो का कुतर 
ठिकाना नहीं मालूम पडता । य खक सरकारी कागज के द रीर 
तो सख्या सरकारी काग्नो मे माने से रट्‌ गई है उसक्रा हिसाव 
ही नदं । ठो लाण्व आठ दजार्‌ स्त्रियौ की सन्ताने का भरण पोषण 
कौन करणा १ रूम मे लावारिस वच्चे जा--इस प्रकार की सोमवार 
की शादी चौर मंगलवार क तलाफ़से पदा हृष हैः ४० लाख की 
संख्या में मौनुद्र दे । 

( लिटररी डाञ्जैस्ट ६ अगस्त १६२४ ) 

अरभीडहालदहीमे रूस की एक युबतीने ष्टे दो बार 
विधवा होकर ससार के सामने एक नया रिकाडे स्वा हे च्रीर 
भारतेतर देशो की गाहंर्थ्य जीवन कौ अवस्था को नग्न रूपमे 
संसार के सामने उपस्थित कर दिया हे । यथा-- 

एक घण्टे पं दो बार विधवा 

न्तेलिनग्राड १३ जनघरी ५० 

यहां की ण्क युवती ने १ षन्टेमें दो वार विधवा होकर दुनिया 


रह्म विवाह वनाम प्रम विवाह [ ५५५ | 


मे एक नया रिकाद कायमकियादे | कटा जाना द उसका मनक 
पति वन्दरीगरृहमे था। युवती का सूचना मिली, क्रि वन्दी सनिक 
करोड दयि गय ह चौर उसका पनि घर लौट रहा हे । वह स्टेन 
जाने को तंस्यार थी, तभी तार मिला कि उसक्र परति क्री मत्यु हा 
रै! उस युवती ने तुरन्त अपने दृमरे त्रमीम णादीकर ली, नमी 
करिसी से पता चह्ला करि बह सदुश घामिम नाद्र रहा हं । युवती 
श्रपनेन्ये प्रमी को ह्काड्‌ उस लेने म्टणन पर गड जहां जान परर 
उसने देवा क्रि वास्तव म उम्र पनि मर गया दहै च्रीर उस नाम 
करा एक दसस वन्दी सेनिक्र उन मुक्त बन्दिर्यो म तरिद्यमानदहै। क्ट 
धरललीरीतोदेग्वा क्रि उमक्र निरागत्रेमी न प्रंसी लगाकर आन्म 
हत्याकरलीहे। 
( दनिक्‌ रमर भारतः दहली १५ जन ४०) 
सभ्य रकौ सामाजिक दशा ऋ उपरोक्त दयन चित्र हमारी 
घमां खोल देने के लिय पर्याप है । उनसे हमे चिन्ता ज्षनी चाहिय 
छरीर विदेशी श्रादर्शौ क अन्धाधुन्य श्नुकस्ण कौ दुष्परवत्तिं का 
परित्याग करना चाहिये । आज की सवसे बड़ी अवदयकना यही 
है कि इसप्रकार के विचारों करो वढ़ावा देनेवाल उपन्यास नाटक 
छरीर सिनेमा चित्रो को सवथा रोका जाय च्रौर सवेत्र षिवाह्‌ के 
्रह्मरूप का ही प्रचार होना चाहिये । आय्य जाति ने दाम्पत्य 
जीबन को सुखमय बनाने के लिये यह सिद्धान्त स्थिर क्रिया हे कि 
प्रम मूलक विवाह न हकर विवाह मूलक प्रेम ही श्रेयस्कर हे । 
महाभारत रामायणादि प्रन्थ इस सिद्धान्त की पुष्टि करते हैँ क्योकि 
हव्रिरयो मे प्रचलित स््रयम्बर प्रथा से होनेवाले सभी पिवाह का 
परिणाम-अन्त मे बुरा ही निकलता हे ! शङ्न्तला दुष्यन्त, नल दस 
यन्दी की कौन कहे, सीता चौर द्रौपदी के स्वयम्बरो का मी परि- 
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णाम महायुद्धकेरूप मे जन संहारक ही सिद्ध हुत्रा । संयोगिता 
कके स्वयंवर का कुपरिणाम तो जयचन्द ऋौर प्रथ्वीराज के पारस्पसि 
विरोध की सीमा र लवकर समस्त भारत करो अन्यून एक सहसत 
वरप ठक विदेशी दासता के अभिशाप रूप मेँ भोगना पड़ा है । 


विवाह कव ! 

विवाह को अवस्था के विधय मे आज संसार मं एक विचित्र 
हास्यास्पद्‌ स्थिति दिखलाई देती है । एक ओर हमें इस प्रकार ॐे 
विवाह देखने को मिलते है जिनमे वर-वधु की अवस्थां इतनी 
रोटी होती दै कि उन्दं उस विवाह में सिवाय चहल पल, सुन्दर 
भोजन चौर कोतुहल जनक तमाशे के अन्य कुछ ज्ञात नदी दयता | 
दूसरी श्रोर बिलवित विवाह की प्रवृत्ति जोरोँ पर है जिसके श्नु- 
ततार लड्करियो को बीस पच्चीस वषं की अवस्था तक बलात्‌ 
दरीमायं म रक्खा जाता है च्रौर उनके अभिभावक आंखो पर 
टीकरी रखकर समय ष्टी गतिविधि से षिलङ्खल आंख मू दकर उन 
निष्पाप कन्या््नो को दुराचरण के अन्धकूप में स्यं धक्का दे देते 
ह । हमारी नम्र सम्मति में यह दोनो ही प्रथाएं शास्त्र विरुद्ध होने 
® कारण समाज के लिये घातक ही नहीं सवथा विनाशकारी है । 
नैखक को जव श्रपने गावो में चरशिक्तित मामी के यहां दुधमु 
वच्चे बच्चियों का विवाह देखने का अवसर पड़ता है, मुहावरे की 
पीति से टमु नहीं किन्तु वास्तव में दही चार पांच साल दी 
धमु्दी कन्या को गोद्‌ म लेकर भंवर पते, या इससे भ 
द्वोटी श्रवस्था की होने पर लडकी ॐ स्थान पर गुड की भेली से 
ही वर को भावरे लेते देखकर उसके हृदय म जो अपार क्षोभ 
होता है उसको सीमा का उस समय कोई पारावार नदीं रहता 
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प्र रसे श्राधुनिकर रिक्तित चौर सम्य घरों मे यूरोप के शीत 
शान देशो के अलुफरस पर लीस पच्चीस वपं की क्ु-्ारी 
नाश्नो शो देखने का अषरसर पड़ता है, या जव उसे समाचार 
र्मे एेस विलम्वित्‌ विवार से उत्पन्न दोनेबाली टुराचार रं 
नारो के पम्बन्य मेँ समाचार पदृने को मिलते ह । 

प्रथम कोटि के विवाह जहां बचपन मे अर्थात्‌ समयसे पूवी 
हकर मं काम्‌ भाव काउद्य करे उन तथा उनकी भावी सतान 
रे निवल वनाने के कारण बनते द, वहां दूसरी प्रकार ऊ विवाहं 
पी लडके लड़कियों मं समय प्र काम भाव की प्राकतिकम्रेरणा ढे 
दग होने पर उसकी पूर्ति के वं साधनाभाव मे अरैव व्यभिचार 
र ्ोससाहन देकर खमाज छो खोखला वनाने म कम सहायक नदी 
सिद्ध होते । इसलिये यह्‌ ऋावद्यक दहै कि वैवाहिक अवस्था पर 
गरी इस प्रघट्‌ म कुद प्रकाश डाला जाय । 

ह्म पीठे कड आये दह ति विवाह एक प्राकृतिक संस्कार है 
रीर स्त्र पुस्त्व नामक दो विभिन्न त्वो के समिश्रणए से सृष्टि 
बितर ही इसका फल । इसक्लिये हमें विवाह काल के निणेय म 
कृति को ही प्रधानता देनी चादिये । इस वात को दृष्टि म रखद्धर 
धगर हम तिवाहं काल पर विचार करं तो सवे प्रथम हम देखना 
हेणा कि लोक मं स्त्रीत्व या पुरुषत्व का विशश किस च्रवस्था मे 
श्एरूप से हो जाता हे । भिन्न २ देशों े जलवायु एवं वातावरण 
 श्रभ्ययन से पता चलता है कि इस विकाश का काल स्चैत्र एक 
कही हे) शीव प्रधान देर्शो मं स्त्री विकाश १२ से १६ साल की 
धरवस्था के अन्दर होता है तो उष्ण प्रधान देशों सं १० से १४ 
शल को श्रवस्था मं । प्रायः सभी व्यक्ति जानते ईहः कि सखीत्व ॐ 
विकसित होने पर शरीर मरं लावस्यव्रृद्धि, स्तनो का श्रादुर्भाब, €ाड 
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भावों का उदयः इत्यादि लन्र्णा के अतिरि रजोधरण करा मी पारम 
हो जाताहे। सस्य करूप स चह उसके गभधारण सासर्प्य्ञा सूचढ़ 
चिन्ह है ओर प्रकृति की चार से दानेवोला एक ेस। विचर 
परिवतन है जो उसे वचपन के अानन्दपूं निदिचन्त जगत से 
वरवम खचकर चिन्ता हपं शोक से परिपणे यौबन क मधुर द्वार एर 
लाखा कर देता हे । इम समव उसकी स्री भावात्मक चैतन्यशहि 
जागृत हो जाती है । सांमारिफ़ विपच के मम्वन्धसे उसके हरदयम 
ज्ञानोदय होन लगता हे । मादक अभिलापाए धीर्‌ २ उसके हदय 
म प्रवेश करके उसके सामने एक र्गीन दुनिया का नक्शा देच 
देती है च्रौर तवस्ी चाहती है एक ेसे पुस्य क्रा संसर्म-जो 
उसकी च्रमिलापार्जो क साकार रूप प्रदान करे कामशाछ्र 
लिखा है - 
रजस्वला च या नारी विशुद्धा पञ्चमे दिने 


पीडति शमभाणेन ततः पुरुषमीहते ॥ 


अर्थात्‌-- ऋतुस्नाता नारी पांचवे दिन काम पीडित होकर पुरुष 
सम्बन्ध को चाहती हे । 


यह तो हुई स्ीभाव के विकास की चर्चा । पुरुषत्व विकाश 

१८ वषसे प्रारम्भ होता दै मौर लगभग २५ वषः की अवस्थां 

पूरः होता है । किशोरावस्था डी समानि च्रौर यौवन के प्रारम्भ ड़ 
तीन चार वर्पो मे युवकवगं की वही स्थिति होती है जो नवयौवना 
कन्या की । अनवस्था का यह छोटा सा परिवतेन जिसे हम कोई 
विशेष महत्व नहीं देते--बालको के जीवन म वस्तुतः श्रत्यन्द 
महत्वपूरण है । नीतिकासे का कहना है कि इस समय वालक श्च 
हृदय दू कौ प्रथम उष्ानी अवस्थां से गुजरा है अर्‌ लिख 
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रकार उम उफनत हप दृध क्र उस ममन यदि साब्रधा्नी पृक 
्रे& न सम्भात्ते तो उसका विस्वर जाना अन्वाभाविक्रनदागा. 
मरते ही यदि उम ममयर वालको कर सदाचार पर कटार नियन्त्रण 
त नो उनका उत्पशथगामौ वनक्रर किमी करुमगनिम फंस नाना 

्रादवयजनक़ न होगा । 

सरोल चीर पुस्त विकाश की इन श्रवस्ार््रां क्रो सममन के 
उपरान्त विचार क्रा विपय य्ह है क्रि विवाद इस शारीरिक विक्राम 
ढे ब्रादक्ियाजाययापूवरमदी। 

गहराई से इस प्रदेन को देखन पर हरमे ज्ञात हाणा करि 
कत्य लिय परिवाह को अवस्था रजोदशनः से तुरन्त पूव्कीदही 
ममुचित है, न इससे बहत पिल की च्रीर न बूत वाद्‌ की ही | 
पष की श्रायु यथेच्छ युता हा चौर वह ब्रह्मचय पृणं कर्‌ चका 
हो | इस प्रकरार के विवाह सं जदा पतिपत्नी म चायु रप्रम 
र्णा वहां उनसे होनेवाली सन्तान भी वलवान्‌ दष्ट पुष्ट श्रौर 
दधीवी होगी । 

महर्षि सुध्रुतने, जो क्रि भारतीय शारीरिक विन्नान के प्रमुपव 
्रचाय हे इस विषय का षिचार करते हए लिखा है -- 


(शअरथास्मे पश्चनिशतिवपोय ददशबर्षीयां परनीमा- 
हेत्‌ । ( सुश्रत शारीरस्थान १०; सू० भम) 


भ 


ञर्थात्‌--पच्चीस वष क्रे पुरुष को बारह वप की कन्या के 
साथ विवाह करना चाहिये | 


हम यहां इस बाततको भल्ली माति समस लना चाहिये कि विवाह 
रीर गर्माधान दो प्रथक्‌ २ संस्कार ह श्रौर पथक्‌ २ अवस्थां 
रहौ कयि जति दै । सुश्रव आदि महषियो न जहां विवाह के 
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लिये कन्या की उपयुक्त श्रायु १२ वपं स्वीकार की दै वहां गमौ 
धान कै लिये १६ वप की । उपयु क्त उद्धरण से श्लुपद्‌ अगते 
पूत्र मे महिं कहते द -- 
उनपोडशवपीयामप्राप्रः पश्चवरंशतिम्‌ | 
यश्वाधत्ते पुमान्‌ गर्भं गमभेस्थः त परिपदयते॥ 
ज्ञातो बा न चिरञ्जीवेभ्जीवेदा दुर्बलेन्द्रियः । 
तस्मादत्यन्तबाक्लायां गभौधानं न कारयेत्‌ ॥ 
( सुश्रुत शारीरस्थान १०; ५६-६० ) 
श्र्थात्‌-यदि पच्चीस वप से कम आयु का पुरुष सोक 
दषः से कम श्रायुकी स्त्री मे गर्भाधान करे तो वह गभं कोखमें ह 
भर जाता है । यदि किसी प्रकार सन्तान उत्पन्न भी हो जायतो क 
देर तक जीवत नहीं रहती, यदि जीवित रह्‌ भी जाय तो वह्‌ सद्‌ 
दुर्बल ह रदेगी । इसलिये इससे कम श्वस्था कौ स्त्री मे कर्म 
गभाधान नहीं करना चाहिये । 
श्माज लोग ्न्ञान के कारण इस भेद फो भूल गए ह । उन 
विचार मे विबाह्‌ मानों इस प्रास्य व्यव्हार के लिये पूरी स्वतन्त्रव 
मिलने का दी दूसरा नाम है । जो आलोचक शीघ्र विचराहः ३ 
कारण स्मरति प्रणेता महपियो की कटु आलोचना करते नहीं थक 
उन्हे भी इस बात का पूरा ज्ञान नदीं कि मह पिरयो को (शीघ्र विवाह 
ही श्मिमत ह “शीघ्र गर्भाधान नदी, यदी एक रहस्य ह कि जिद्‌ 
तक सर्वं साधारण की पहूुच नदीं । जरा विचार कीजिए किक्ये 
सभी स्पृतिकार न्नौर सुश्रुत सरसे शारीरिक शास्त्रं के महान्‌ इक 
ह्याचा, एक स्वर से विवाह के क्लिये दश वारहं वषं की करव 
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्रायु काही समथन्‌ करते ह चीर गर्माधानके लिये शदे बष सं 
अधिक त्रवश्याक्ा? क्याकारण दह फ रजस्वला होने से पूर 
त्रिरा न करने की दशा मे महपिर्यो ने -- 
प्राप्ते तु दादे वष यः कन्यां त प्रयच्छति | 
मासि मासि रजस्तस्या पिता फएिविति शोणितम्‌ ॥ 
( यम सिना ) 
--कहकर पिता को कन्या के रज पान जेसा घृणित पाप का 
मामी कहने म मी हिचक्रिचाहट नदीं अनुभव ङी श्रौर विवाह 
के अनन्तर गर्भाधान के लिये श्दैवपं से पूेकीच्राज्नाभी 
नहीं दी । 
वस्तुन वात यह्‌ है कि ऋतु दृशेन होनेके वाद स्ीके हृदय में 
काम वासना का उन्मेष होने लगता है, उसका मन पुरुष समागम 
2 लिये उत्कण्ठित हो उता है । एसी दशां में आवद्यक्रता इस 
बात की है कि उसकी इन मानसिक प्रवृत्तियो को एकङेन्द्र पर 
स्थिर किया जाय, वे इधर उधर न भटककर एक ही केन्द्र पर अव- 
तम्बित रहे ¦ यह्‌ तभी सम्भव है जब पहिले से उसका विवाद 
सम्पन्न हो चुके क्योकि उस दशामेँस््री केददय की सम्पू 
वासनापएं मौर अकान्ञापं उसके पति पर ही आधित दोगी । उसकी 
्राप्निकीआ्आशासे दी बह अन्य चिन्तन कोड्‌ सकेगी एेसान 
होने पर उसकी नैसर्गिक काम भावना एक श्रवलम्बन न पाकर 
जहा तहां भटककर उसङ़े पातित्रव्य मे हानिकारक सिद्ध हो सकती 
है। यदि जीवन की उस प्रारम्भिक दशा मँ वह्‌ अपने मागं से 
च्युत दोगई तो फिर सम्पू जन्मं॑मे उसृका सुधार दोना बड़ा 
कठिन है ! यदी सब सोच सममकर महर्ियों ने रजोदशन से 


¢ 
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तुरन्त पूष द धिषा कीना दौ दै विरद क अनन्तर स्र 
प्रपते पिह ऊ घर हो रह्‌ श्रीर्‌ पिर उचित व्वन्धा च्रान पर्‌ उ 
परति केषर मेज दिया जाय । इसीलिय शिपगमन चा गैनिकी 
प्रथा माज भी व्रह्तसेदेर्शो में प्रचलित द जो ऊ इस वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण क सवथा उपयुक्त ह । 

प्राज जिस चव्य मे कपास करा तरिवाट किया जाता है 
खस अवस्था तक प्हुचते २ उनकी पानित्रत्य को पित्र मानसिक 
्रठभूमि प्राय. मलिन दौ चुकी होती दै । उम पर न जनाने कितने 
चिदत्र बन चौर विग्ड चके होते दह एेलीदशा भे उनमें पातिन्रस्य 
की सम्भावना करना व्यथंदहीहै) जव किसी मवनकी नीव ही 
हगमगा जावे तव उसपर खड़ा होनवाला भवन--चादे द्‌ चद्रनो 
सही क्यों न तंय्यार किया गया हो--अवशय दी पतनेग्भुख 
र्हेगा | 

संसार के सभी विचारशील पुरुष फिर चाहे वे भारतीय हो 
या वेदेशिक विवाह की इम श्रवस्या के धिपय म एकमत दै, भार. 
तीय आचार्यौ की सम्मति उद्धृत करने के वाद्‌ प्रकृत प्रसंग मे 
फृतिपय बिदेशी विद्वानों कौ सम्मति उद्धृत करना अनुपयुक्त 
न ह्येगा | 
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श्री पेडिसन महोदय-- जिनसे पंसार ््रामोप्तानः मशीन क 
्राविष्कारक रूप मे भनी माति परिचित ह लिग्बते ह--“म्चरीया 
परुष के लिये अक्रला अर्थात चवरिवाहित रहना अन्त्रा नी है! 
प्रा्नके समयमे लर्गो की श्वृत्तिहत्तीतारहीडै कर तरेवाह 
प्रिलक्ल ही न किया जाय, देरमे किया जाय--इनर्न दैरमे क्रि 
बर-यधू ष्टी प्रकृति का सासञ्जम्यही नद्या सक्र । यह मव च्रनु- 
चित हे क्योकि वडी अवस्थो में पहुंचने तक उनकी श्ादरत इतनी 
मलवूत हो जाती है किवाद्‌ मे उमम परिवतेन कग्ना किन हो 
बाता है। इसलिये भुमेः यही श्ना मालुम होता है करि शीघ्र 
विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिये । 

इसी प्रकार मिस्टर लेकी साहब ने अयने यूरोपीय चचार करा 
इतिहासः नामक पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है-- 
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र्थात्‌--्ायलंख्ड के गरीव किसानों भँ दोनेवाली शीघ्र 
विवाहः प्रथा ने वहां की सियो मे उच्चतम पातितस्य चरर उसके 
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प्रति आदरभाव को वनाकर रक्खा ह श्ननेक दोषयुक्त होनेपर भी 
श्रायरिश ल्लोग वर्पो तक यूरोप मे सन्मान भाजन रहे ह 

इसी प्रकार अन्य भी बहत से पादचात्य विचारक ते विवाह 
ी्रायु के विषय म भारतीय शास्त्रकारो की दूर दर्शिता को स्वी- 
कार कियाद श्रौर माना दै कि चास्तव मे यदि गृहस्थ जीवनं 
हम सच्चा त्रेम सच्ची सुख शान्ति चाहते ह तो हमे इसी अ्रणाली 
का आश्रय लेना चाय । 


विवाह भ्यो १ 


विवाह बह पुनीत शरीर सहत्वपूण सस्कार है जिसने मानव- 

पशु को सच्चे व्र्थौ मं मानवः वनानेमे महत्वपूरण माग लिया है ¦ 
विवाह संस्था अत्यन्त प्राचीन है श्चौर हम निर्विवाद ूपसेकः 
सक्ते कि सभ्यता श्रौर संस्कृति के प्रथमोरय काल में जय 
मानव वंशधरो ने सामाजिक जीवन का सत्रपात किया तभी विवाह 
प्रणाली का प्रारम्भ हु दोणा । यह्‌ प्रणाली जिस राष्ट म जितनी 
दी विकसित श्रौर उ्छरष्ट रूप मे अपनाई गई, वह राट उतना द्र 
सभ्य सुसंस्छृत तथा उन्नत वनता गया } विवाह संस्था के अभाव 
मे मनुष्य, पशु से भी बद्तर हीता, न उसकी कोड पत्नी होती न 
मांन बहिन न वेटी। अपनी भोगलिप्सा को पूरा करने लिये 
वह्‌ कर्तो छी तरह स्त्री मात्र को तलाश मे भटकता ण्ठिता, वला- 
त्कार करता, छीना कपटी करता, गुराता, लडता रौर बुद्धिहीन 
खु खार जानवर से कदी अधिक श्षनी सारी बुद्धि का उपयोग 
विनाश के उपाय सोचने मे करता । उसके इस प्रकार के व्यभिचार 
से उत्पन्न मानवपिल्जे गली २ ठोकरं खाते स्ठिरिते न उनका धर्‌ होता 
न दूर्‌, न स्वल; न कालेज ! शिक्त, सभ्यता, सस्छृति, कला, विज्ञान 


क 


िबाह के पांच उह इय | ५६५ 1 
पे सवथा र्य पक पशु-रषटही हनरे सामने होता । यह विकर 
शी हे जिसे सनुध्य को परिवार दिगा. घर व्रसानि करी प्रेग्णा दी. 
परिवार के मरण पोषणाथे त्रिविध कार्थ श्रीर्‌ पेष को जन्म द्विया 
रीर राज काट पारा यह्‌ छुनहला समार वन पाया | 

[ववाह सुव्यर्बम्धित सामाजिक जीवन का चगमात्र ही नींद 
मन्तु इसा उदं इय इससे भी कटं सरधिक मह न गहन चौर दिष्य 
भावपृशं दे । उसकी इस महत्ता श्रौर गम्भीरता तक पाहचात्य 
उगत्‌ पहुचे या न पहुचे छन्तु आये महर्पियो च्रीर दार्भनिरको ने 
भारतीय जननाके सामन जो उदेश्य रकस उनकी प्रतिष्ठ 
सवथा लोकोत्तर अदर्श परकीदै। 


विबाह्‌ के पाच उद्‌ श्य-- 


१-- विवाह का प्रथम उद ङ्य सृष्टि विस्तार के लिय स्त्रील 
रौर पुरुपत्र धारा का सम्मेलन हे ! हमने पीठे कदा है कि प्रक 
2 श्रु २ मे उपयोक्त दोनों शक्तिये विद्यमान रहती है चौर छट 
प्रस्तार के लिये इन दोनों का सम्मेलन प्राककतिक प्रेरणा से होता 
ह । यह सम्मेलन ही सषि कारण है ओर प्रव्ाहुरूप से समार 
न अन्तकाल तक जीवित प्ता आया है | 

२--चौरासी लाख पशु पक्वी कीट पतङ्गादि योनि भोगकर ही 
मानव देह प्राप होती ह । इस योनि मे यद्यपि परमात्मा ने मनुष्य 
छने द्या करके सदसद्विवेक्रिनी बुद्धि भ्रदानकी है किन्तु च्रनेक 
योनियं मे पड़ा हुच्रा पशु संस्कार उससे द्ुटता नहीं है, जिससे 
मनुष्य दी प्रवर्ति स्वच्छन्द अ्राहार विहार कौ चयोर स्वभावतया ही 
फुकी रहती हे । प्रत्येक पुरुष के हृदय मेँ संसार भर की स्तर्यो के 
लिये श्रौर स्त्रियो में ससी पुरुषो के लिये भोग भावना प्राकृतिक 
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रूप से विचमान रती है) तच कभी उस अवमः भ्जिना द क 
श्मपनी इम पशु प्रृनि का चरिताथं कने मेँ नरी चका ! इति- 
हासकेपाठकन्नाननदह कि यथन गजः न च्चपन समयम 
सेको की नादद स सुन्दर स्वर्या का पहरा करके च्रपने हरम 
को भरलियाथा। अमी पिदधे दिनो भारतीय गृह धिप्नव 
समय ऋमान्ध नर-पशु ने स्त्री जानि पर चलाच्छःर्‌ च्परहुर्म्‌ “ध 
पणादि जा ववर्‌ वअल्याचार क्रिय त्रे मानव-व्पाप्र प्रशुता ङक 
उदहरण द । नर नरप्वां की उस परणु सहमा स्वच्छन्द तथा 
निर्बाध काम मावनाका्छरस्त्रीव रक पुर्षे ही यध देना शौर 
क्ननेक प्रकारके शम्त्रीय नियमो द्वारा धीरे > -से निवृत्ति 
श्रोरज्ते जाना ही विवाह का दृनया उदहद्य ह । 

३--विवादर का तीसरा उदर्य द प्रजात्पत्ति द्वारा पिचृ्कर 
से सूक्ति वथा वंश रक्ता ! प्रीये ल्िवाजाद्टूकादे कि वित्राह छ 
इद रय भोग विलास नदीं किन्दु--“धरजाये गृहमेविनामः ऊ च्ञु- 
सार सन्तानायनि ह्य उसका प्रयाजन दै, प्रारम्भ मे दिये गए 
वेदिक उद्धरण मं-“मया पत्या प्रजावती कटक वेद्‌ ने प्रजोत्यादन 
ही विवाह का लद्य माना हे । शास्त्र दृष्टया मनुष्य पर तीन छर 
हरते ह (१) देवछए (२) पिच्छ (३) पिचरछण्‌ । इनमे से यज्ञ 
याग देव पूजनादि द्वारा देव्छण सं, शास्यो एवं वेट के स्वाध्याय 
सं छयि्छणसे मनुष्य सुक हो जाता है, शेष पिव््छणएसे त्रित भजो- 
त्यादन हारा दी होती है । इसके श्रतिरिक्त चूकरि आत्मा सच्चि- 
दानन्द प्रभुक्ाही डश ह टसलिये सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप तीनो 
गुणो की श्नोर उसकी बृत्ति सभावतः ही होती दै । इनमे से सत 
ष्टा ही प्रकत विषय से सम्बन्ध ह । सत्‌ का च्र्थं है सत्ता । मनुष्य 
अपनी सच्चा को सवदा अन्चुख्ण रखना व्वाहता दहै उसी इस 
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श्रभितात्ाका सनौ सननान्‌ है निमे उन्पन्न करक वह सन्तोष 
श्रतु ॐ : पूत उपक श्पना न्ह रीर उमर उ 
स्यति सवन श्रपन्‌ः "सन्‌ भावना का सफन समननादै। यद्रो 
्रपृत्ति नित्राड पभ्रूनर व्रश्च प्ररस्पग्‌ $ जन्म दनी दहै, जिल क्री रक्ता 
क निय-- छत प्रकार कं चन्नानुषएनादरि द श्राश्रय लकर--म 
मनुष्य सनन प्रयन्नश्वल रताद 

ष - मनुप्यम्वार्थीप्राली द | च्रपने शमीर मे उमक्की जितनी 
माद ममना हानी इ उतनी शर्‌ करियी बम्नु से नसी, विवाह द्वारा 
मनुष्य के इम ममत्व क्तेत्र कें चिम्नार मिलना है श्रव चक्रं उसका 
जो प्रेम श्रौर माह अपने शरीर सात्रसेथा, चह क्रमशः पत्नी पुत्र 
कन्या सगे सम्वन्धी च्ाटि परिवार मे वेभक्दो जाताहै' इस 
प्रकार यह म्याथं परक प्रेम प्न घ्र की चार दित्रास स प्रारम्भ 
होकर मुहन, गली, नगर, प्रान्त, दृश चर स्ञ्म्न विश्वमे व्याघ्र 
होकर वमुधेव कट्म्बकम्‌ः के पुनीत आ्रद्श ऋ ज्यवहारिक रूप 
धारण कर लेनाद} विक्वत्रेम ममल की च्न्विम श्रेणी दहै श्रौर 
हम पर पुय कर मनुप्य--“स माम्‌ परयति मर्वत्र सक्च मयि 
प्रयतिः के उच्च शिखर पर पर्हुच जाना है । इमलिय स्वाथ परक 
प्रम को विस्तत कर उप्तका मुक्ति मे पयेधसान द्यी विवाह का 
चीथा उदेश्य है । 

५--स्याग कमा घैये सन्तोषादि रु का संप्रह तथा अभ्यास 
दिवाह का पंचवां उदर्य है ! गृहस्थ मेँ रहते हुए दम्पती को एक 
द्रे ॐ हित के लिये स्वाथे त्याग, मनः परतिदरूल व्यवहार मेँ त्तमा. 
श्रत्यन्त कष्ट मे भी पेयं श्रादि गुणों का प्रयोग करना निवाय 
हो जाता है । यही गु विकसित होकर मनुष्य को सामाजिक चेतर 
म विशिष्ट व्यक्तित्व भ्रदान करते ह| मरहम्थ की इस पाटशाल्लो में 
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म्याग प्रेम्आदेका पूर अभ्यास कर जव दम्पती इनका प्रयोग 
2 ध ५ [१ ए प, 

ईश्वर प्राप्ति के अध्यात्ममागेमे करते ता वे मगवस्राप्तिङे 

त्रस्यन्त सननिकृट पहुच जाते ह । यदी उनके जीवन का लद््य है । 


विवाह संस्कार की रूपरेखा 


कन्या के लिये योग्य सुशील स््रस्थ सुन्दर णवं शिकत ब्र 
निचय करने के उपरान्त शास्त्रीय विवि से उसका वरण होना ह 
दसे बाग्दान ( सगाई ) कटा जाना है । उसके अनन्तर गुम शुना. 
हवजित सुहत शास्र को दृष्टि से शुभयोग मे विवाह का दिन 
निरिचत करिया जाता दहै ( खुहूर्तादि के विषयमे इसी ग्रन्थ 
त्रन्यत्र प्रकाश डाला जा रहा दै ) इसको पूचना बर पक्तारौ को 
देदी जाती दे च्रीर तव दोनों घरों मे तेय्यारी प्रारम्भ हो जाती 
दे! विवाह से पूरं तदङ्गभूत कुत्र श्त मूलारमक अौर कल 
देशाचार तथा कुलाचार मूलङ़ कृत्य किये जाति ह । यद्यपि उनका 
स्वरूप अनेकरूप मेँ पाया जाता है अनेकता के करण सब्र रूपें 
पर प्रकाश डालना श्रसम्भव है तथापि वहूजन सम्मत विधियो ङी 
कृ शूप रेखा लाभप्रद सममकर य्‌ा प्रकट की जातत दै | 


हाय 


सात निगर्भां सुहागिन स्त्रिये मगलगान के दीच विवाह का 
वस्तु संग्रहात्मक प्राथमिक कत्य प्रारम्भ करती हँ जिसे हाथ कद] 
जाता ह । यह्‌ प्रथा विवाहाथ अन्नादि सप्रह्‌ का प्रतीक है शौर 
अभिमावकों को विग्राह्‌ ङौ सव प्रकार की तैय्यारी के लिये प्रेरणा 
करती है । चू किस्त्री विधाता की विषम प्रकृति क्रारूपदै अतः 
विषम संख्याक स्त्रियां संगठित रूप से एकरतरित होकर इस महान्‌ 


हरिद्रा-हमस्त (हलधर } [ ५६६ | 


क्यं का आरम्भक्रनी दह) निगमां स्तरिय इसलियि विशे श्पसे 
यनी जाती कि विवाह की नेय्यारी मे चत्र परिश्रम कर सक 
तीर थक नही । सुहागिन इसलिये करि म्बू परसन्नना परक इस 
करयं योग दे सक्र । विधवा आदि का रेस क्त्य क समय अपने 
पूवं सुखादि के संस्मरण से च्रीर भी विच्तुच्य दा जाना अस्वाभा- 
विक नहीं द । 


ह्रिद्रा-हस्त ( दइलधात 9 


यह विवाह की पूबवर्ती मांगलिशू क्रिया का श्रंग है, इसका 
उदद्य पितृगणो की वन्दना श्रीर्‌ नृत्य गीतादि के द्वारा मांग 
्िकता की अभिन्द्धि करना दै । उस अवतर पर वर मे विधिवन्‌ 
पितृगर्णो की स्थापना कौ जाती है जिसे थापा कहतेहर! सव 
पारिवारिक श्नौर सजातीय बन्धु वान्यव उम अवसर पर एकत्रित 
होकर पित्‌ अचेना करते दह । यदह एक प्रकार से उन दिवंगत मदान्‌ 
्ररमा्रो का आभार प्रदशनं है जिनके उत्तराधिकारी वनकर्‌ वे 
ललोग संसार में सन्मानके साथ जीवेत यापन कर रहे टै ! पितवंदना 
ढ़ श्रतिरिक्त इस दिन रत्नि भर जागरण का काय चलतादहै श्रर 
ष इष जागरण से आमोद प्रमोद का पर्याप्र अवसर मिल 
जावा हे । 


बान ( तेल ) 


यह क्रिय एकं तरह से वर या न्या के शरीरिकं सौन्दर्याधान 
कै उददयसे की जाती हे । पदि्तेही बी तरह सात सीभाम्यवती 
स्रियं जौ हल्दी आदि पीसकर स्वयं उससे उवटन तैय्यार करती 
है । दही तेल दूर्वा इन तीनो वस्तुनो से वे वर कन्या का मातवार 
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द्मभिषेक करती है अर्थात्‌ यह तीनो पाथं उसके शरीर पर लगाये 
जति हः! दही, शीतल दद्य चोर शान्तिशारक है; तेल स्िनिद्य 
च्नोर कान्तिप्रदहै। दही क साथ मिलकर बह प्रव्येकरोमरे मँ 
प्रवेश करके घुदकी ताप च्रथवा त्वचा सम्बन्धी सभी दोपे के 
ल्तिये रामवाण छीषधि का कायं करता ह । जिस हरी दुरा से ए 
वस्तुं उ्के शरीर पर लगाई जाती दै वद्‌ स्छति-शक्तिपरद शौर 
नेच-व्योति-बथक है; तल मे सयक्त करने स उप रुण तेलमं 
च्ाजति दै ! इस प्रकार दही आदि के वारा उनके शरीरो को तसे- 
ताजा बनाने के बाद शारीरिक स्वच्छताके लिये उवरटन का प्रयोग 
करते । यदह उवटन शरीर मे निमलता कोमलता तथा स्निग्ध 
कान्ति के लिये श्रपूे वस्तु है । साुन कौ तरह खुश्की तथा रुकता 
सेकोसों दरद! वर वधू के शरीर मे स्थायी कान्ति (चर) लाने 
क लिये ऽसस बद्कर छन्य कोद षदाथे नही । 

स्नान के श्नन्तर वर वधू के पाव मे रखडी भ्रथवा रन्तासूत्र 
पहिनाने की प्रथा प्राय सभी प्रा्तोमे दहै । यह रक्तासू्र कौडी 
सुपारी, पीली सरसो, लोदे का छल्ला आदि वस्तु से निर्मित 
होता है । वस्तु विज्ञान के श्रनुसार यह्‌ सव वस्तुं अदरय बाता- 
य॒रण जन्य हानिरथो से भाषि-दम्पति्यां की रक्ता के साथ उनी 
विशेष स्थिति की परिचायक होतो है । इसमे अवद्ध दोने ॐ बाद 
उन्हें कठिन परिश्रम साध्य कायौ से ह्री दे दी जानी चाहिये, 
जिससे उनके शरीर मे अचानक काई रागया कष न उत्पन्न हो 
जाय छरीर व्यर्थं ही "विवाह मे बीज का लेखाः खड़ा हो । ज्योहिः 
शास्ोक्त रीति से ५, « वार बान- सीन्दर्याधान, के सम्पन्न हो 
जाने पर एक अपूव सौन्दयं से उनका शरीर चमक उठता हे । इस 
स्नान षी शन्ति क्रिया विशेष महन्व को है, बान का अन्तम्‌ स्नान 
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जिस अल्ल से हेता दै बह साधारण जल नर्ही होता । यद्यपि इस 
श्रवसर पर घरमे पानी की कोई क्रमी नहीं होती, परन्तु फिरभी 
भर बधू क भाई एवं भावज दोनों म्बयं उनके स्नानाथे जल खींचकर 
लति द चनौर तव न्तिय एक लनी मे से उस जल को छानती हई 
छन्ट स्नान कराती ईह । 

स्पष्ट हे श्रि यद्‌ जलाहूरण-क्रिया दछ्ोरे भाई बिनो के 
प्रति च्चे भ्राता के प्रेम, कष्ट सदन एवं सद्धावना का प्रतीक दै, 
किन्तु श्रमी लाये हए जल को पुन छानने का क्या तात्पयं ! 
वास्तव मे यह्‌ क्रिया भाई भावज के लिये एक रिक्ता है । याजतक 
चड़ भाई के साथ वह्‌ कुमार याङ्कुमारी जिस प्रकार रहते रहै 
उसने चाहे उन्हे प्रम से रक्ा हैया उपेक्ता से, अच्छा खिलायाया 
बुरा इस बात को किसीने नहीं छना । ञिन्तु इस समय वे कुमार 
कुमारी अपने पावो पर खड होने जा रहे है; गृहराग्यमें श्रववे 
बराबर के भागीदार वनने जारे एेसी दशा मे बड़े भाई द्वारा 
कष्ट उढाकर लाये हए विशुद्ध जल को भमी छलनी दवाय क्ानकर 
मानों घमाज उसे चेतावनी दे रहा है कि मविष्य मे उसका प्रत्येक 
व्यवहार लोगो की बोद्धिक छलेनी हारा छ्नकर हौ पवित्र सम्पा 
जायेगा । छ्लोरे भाष बहिन के प्रति आज पे उसका नो बिशेष 
इत्तरदायिख बद्‌ गया है उसका उसे सदेव ध्यान रखना चाहिये । 


मंडप पूजन (मढा) 
मंढा या मण्डप पूजन की प्रथा थोड़े बहत भेद ते प्रायः सभी 
प्रान्तो मे पाई जाती दै, कहीं काष्ठ स्तम्भ निर्माण के खूप म, की 
शामियाना शमादि लगाकर मण्डप रिर्माणकेषल्पमे, घ्मीर कीं 
केले आदि से मण्डप निर्माण के हप मँ । परन्तु इन सब्र {क 
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वेदिक विज्ञानं ण्व भावनाभरित प्रथा का प्रचलन भारत ङक 
आर्यावतं ब्रह्मावर्त भाग मे पाया जाता है जहां मठे का निर्मार्‌ 
चार सच्छिद्र शक्तो (म्री के बरवो) दवाराहोतादै। ये चारो 
पात्र णक विशेष विधि से एक सूत्र मे पिरोये जाते है रौर वे विवाह 
वेदी स्थान के ठीक उपर लटका दिये जाते है। इनका कमह 
प्रथम पात्र अधोमुख, दसरा उध्वेमुख- मिष्ठा्न, दूर्वा, अक्तेत तथा 
द्रव्य प्रपूण । तीसरा अधोमुख उसे ठकता हु, न्नौर चौथा ध्व 
मुख । रीन दिशाश्रो में वधी हहं तीन रभ्सिरयो के सहारे ये वेदी 
पर लटके रहते दै । 

राज भी प्रायः प्रत्येक विवाह में मडादहोताडहै र पाधाजी 
इसे पूर्वोक्त रीति से वधवा भी देते हँ न्तु इसका क्या रहस्य है 
इसे बहुत कम व्यक्ति जान पाते हँ} रभ्मी तौर पर यह सब 
क्रिया समाप्त कर दी जाती है । वास्तव मे यह्‌ चास मखम पात्र 
चारों आर्मो के प्रतीक हँ जिनको मानव जीवन रूपी एक सूत्र मे 
पिरोया जाता है । अधोमुखी प्रथम पाच्च ब्रह्मचर्यं का प्रतीक है 
जिसमे ब्रह्मचार की संसार से विविक्तावस्था, ज्ञान प्रापिकंल्लिये 
उसका नग्री-भाव आदि का युन्द्र निद्शन है उसके उपर उर्वा- 
धोमुख रूप से संयुक्त रक्से हए दोनों पात्र उन गृहस्थ चौर वानप्रस्थ 
के प्रतीक है जिनमे दम्पति ने संयुक्तावस्था में रहना है, किन्तु 
सावधान ! उनकी यह्‌ संयुक्तावस्था खोखली = सार विहीन न हनी 
चाहिय; श्रन्यथा गृहस्थ जीवन नितान्त दुःखमय हो जाएगा, उसमें 
अन्न घन की पूणता हनी चाहिये, यह्‌ वात उसमे डाले जानेवल 
खाद्य पदाथ चौर द्रःयसे प्रदरित की जाती है, चौर अन्त मे होता 
हे चोथा पात्र उर््वाभिमुख, शुन्य, सन्स का प्रतीक !- जिसे 
कि पुरुष ससार की ओर पीटकर उभ्वोभिमुख. अरपरिप्रहशील नौर 
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एकाकी वनकर ब्रह्म माप्नि के किये प्रयत्नशील होतादहै। इन चारं 
त्राश्र्मो के समूह्‌ रूप मानव जीवन का सम्बन्ध जिन रदिमर्या- 
त्रेत सदोदाहैवेदहँं ऋग्‌ यज्जु माम लक्ञण डोरे-जो वेद-त्रयी 
के नाम से मानव जीवन मे ्भिव्याप्र है । 

मण्डप स्थापना के बाद कुमार कुमारी के दाथ मे उपाध्याय, 
करगाना--रत्ता ककण पहनाता दै पौर सान स्विय इसमे एक एक 
्न्थी लगाकर इसे श्रौर भी हृद वना देती है ¡ एक व्यक्ति मी सात 
गाठ लगा सकता था, परन्तु एेसा न कर क़ सात भिन्न २ स्तर्यो 
दरार ग्रन्थौ बन्धन सूचित करता है कि वे उनकी रक्ता, देखभाल का 
उत्तरदायित्व अपने उपर ज्ञे रहौ है! इन सात मन्थियों द्वाया बर 
कन्या शो भी सावधान करिया जाताद्ै कि उ गभोधान सस्कारसे 
रे तक श्रपने शरीर कौ सातो धातुर्न का वलपूवेक निग्रह्‌ करं 
एक २ ग्रन्थी एक एक धातु के संयम= बन्धन की प्रदशेक हे । 

(केन 
षुड चड़ 

मातुल गृह से समागत बेवाहि रु वस्तो से सुसञ्जित बर शिर 
पर एकं विलत्तण मुक्कुट धारण कर्ता है जिसमे लोहे की एक सुर 
भी रक्खी जाती हैः पर यह्‌ क्यो ¢ इस मुक्कुट मे यह्‌ सुई ! ह। 
सचमुच लोहे की सुई ही तो है कितनी तीखी श्रौर बींधनेवाली । 
हा भई, यह भी अवश्यक हे, यह्‌ फूलों का सेहरा रौर यह रंग- 
विरंगा याभामय सुक्कुट के बल सख च्रौर आह्वाद स भराह्राही 
रही है । ग्रहस्य की जो जुम्मेवारी, जो भार इस सुट द्वारा युवक 
केशिरपर रखा जारहा है उसके श्न्तर मेतोन जानेएेसी 
्षितनी सदये छिपी हुईं है, इसी दायित्व का प्रतीक यह्‌ कण्ट का- 
णं ताज है । यह्‌ बात उस तीखी सुई द्वारा ही तो ज्ञात्‌ दोनी द| 
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घुदचदी का प्रस्थान करन स पुत्रं कट प्रान्तोंमे घोड़कीवाग 
वदनोई वे हाथ मे पकडाने की प्रथा दै यह शायद इसलिये कि 
इम अनुभवदीन सवार के लिये उनस अधिक उपयुक्त पथ परद्शक 
फोर्‌ नदरी मिल सकन । चटनादट्‌ शौर सात्त का सम्बन्ध स्वभावत 
ही मधुप्तापूरं दाता दे । इन रस्म स मारे वे मार्‌ को गास 
के इम नवीन मार्ज पर सुखेन चलन कं उपयुक्त रिक्ञा देने का 
उत्तरदायित्व स्वीकार कते द ' 
प्रस्थान काल मे बहि अपने च्रंचल की ह्वा से भाई ॐ 
अवर श्रनिवाली समम्त भावि बाधार्रो को उड देना चाहती दै, 
छतो क वर्ष द्वारा उसकी मंगल कामना करती ह बरौर इस 
प्रहार अपज्ञगान के वोच युवक चपनी मावृमूमि कौ परिक्रमा करता 
ह. मन्विस्मे इष्टदेव कौ बन्दना कते ज्ादादहैश्रौरमराम देवता 
अभ्यर्यना कर विवाह यात्रा के किय प्रस्थान करता ह । यही 


पुडचदी दै । 
दाराचार (दुकाव , 


आज रात मे ही विवाद दोना है किन्तु उससे पूवं बर को श्रभी 
कई परीचताचनो मे से सुजरना दै, दुकाव या हाराचार इसी परीत्ता 
काटी दृ्यरूपदै। वाग्दानं से पद्िज्ते पितवायां माहनेदहीते 
बरको देखा था, लद्की के परिवार वालो ने-गली सुहुल्लेवार््य 
भी वो अभी उसे देखना है ¦ विना उनके देखे मौर परे 
पाशिब्रहण नदी हो सशता । विवाह जीचन भर कासोदा है इस- 
लिये इसे बड़ी परीत्ता के वाद्‌ ही तय करना पडता ह । 

घोड़ी च्रागष्, वर महाशय इसी पर चढ़ कर इवसुर गृह 
जायने । ज तो नाई या दृखरे लोग बर्‌ को गोदी मँ भरकर घोड़ी 
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फ्वैठा देते है, जिसक्रा परिणाम स्पष्द्ैकिशारीर्किद्ष्िसे 
शरयोग्य शरीर निवे युवो की वूमेन कद श्रवो वालको रोर खुसर 
वर्तक की भी शादि कर दी जाती द ! इसस एक ओर नो व्यभि 
चारकं बढावा मिलता है दूसरी मोर उनसर हयोनेवाली निवल 
सन्तान निवरल्लता का कार्ण वननी है। जिस समय इस प्रथा 
की पूत्र-पात हृद्या था उस वक्त ठेसान था। इस अवसर के लिय 
र्थ, पालकी, वग्घी ताया या श्चन्य कोद सवारी बशद्वी भिल सकती 
थी लेकिन नही, बर को घोड्यी पर ही जाना चाहिय । पूव कालम 
्त्येक नगर गांव मे पचायत की श्रोर्‌ से ठेसी घोड़यि पाल्ली जाती 
धी, जो सदा तो किसी अन्धकारपूरे स्थानमे वन्धी रहती थी केव्रल 
दुकाव के समय वर की परीच्ा करने ॐ जिये ही उस चंचल घोड़ी 
का प्रयोग होताथा! छकुं तो स्वमावत ही घोड़े की चंवलता 
प्रयात है इतने पर भी नानाविध वाजे गाजे वजाकर उसे अधि- 
काथिक चमका दिया जाता था श्रौर तव उप्र धोडी पर वैटकर वर 
को रवसुर गृह जाना होता था) इसप्रथा सेवर की वेनाहिक 
ग्रवस्था का परीन्तषण हो जाताःथा। वह पृणंयुवादहो चुक्डहै! 
श्रभी बालक या निबंल तो नहीं है १ यदि वह्‌ उस घोड़ी के उठते 
हृए वेग को, उसके अवस्थाजनित मद को, चपने पुरुषत्व से 
इवा कर उसे अपने नियंत्रण मे रख सका तो वह्‌ उन्तीणं हो गया । 
तवर देखनेषालों को निचय दहोगया कि इसके घर जाकर लडकी 
रहस्य का सच्चा सुखोपभोग कर सकेगो ! श्रसतु 

धोडी पर चटदुकर वर ने वधू-गृह्‌ की शरोर प्रस्थान क्षिया, इस 
श्रवसर पर बह छकेला नहीं जाता सभी बस्यात्री उसके साथ हेते 
है, अच्छा खासा जलूस वन जाता है ओर नगर के प्रधान र मार्गो 
से होता हुखा यह्‌ जुलृस श्नागे वदता ह । इस प्रकार की यात्राका 
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उदर्य जहां शोभा की अभिवृद्धि है वहां आगत महातुभर्वो जीर 
वर को नगर के उत्तमोत्तम वाजा; सडको एषं दशनीय स्थानों ने 
दिग्बलादेना भी है। 

च्व द्वायचार की रस्म शुरू हृदं । दार पर पद्िल्ेसेदी ए 
चौकी रखी हई दै वर के खड होने के किये, जिससे वह ॐ. चा 
पर टोने के कारण सव को दीख सके । चौकी पर चष्ने के वाद्‌ 
उसके मुख पर पडा हृश्ा सेय हटा दिया गया । स्त्रिये वडी 
उरमुकता से उसङरेरूप को देखने लगी । एक सुमा आगे बदरी 
उसके दाथ मे ए थाल है जिसमे प्रञ्चलित दीप रक्वा हृश्चा है । 
स्तयो के मगलगान के वीच उसने वर कौ आरती की, कदाचित्‌ 
अन्यकारके कारण सवने बरको अच्छी तरह न देखा हो तो ब्रह इस 
प्रकाश मं अच्छी ठरह दीख गया । उसके मस्तक पर तिलक किया 
उसे कुत खाने को दिया ओर अन्त मे सात सौभाग्यवती स्तर्यो 
राया तैय्यार किये गये एकर रंग चिरगे मूत्र ( सतनाले) से कन्या 
पक्त की निकटतम सम्ब नेधनी सुभगा ने वर को मिनना अर्थात्‌ 
उसको नाप तौल शुरू की । अराजके बिवाहोमे तो यह्‌ क्रिया भी 
रूद्िमातर ही रह गई है ओर उस सतनाले को सातवार बर ॐ 
शरीर से स्पशेमात्र करके इसे पूरा कर दिया जाता है । किन्त 
इसका वास्तविक ताप्य था बर्‌ को वक्तःस्थल की चोड़ाई, उसके 
परिणाई च्रौर कर्थं के उन्नतत्व आदि का विधिवत्‌ नाप लेना, 
जिससे उसी गाहस्थ्य योग्यता का ठीक ज्ञान हो सके । कहना न 
होगा कि इस सतनाल्े मे कन्याके नाप तौल के श्रनुसार सात ग्रन्थी 
पहिले से वान्धी जाती थी, जिससे बर कन्या के नाप तलका 
साम्य करके इस जुगल जोड़ी का सामंजस्य रिथिर क्रिया जा सके | 
भज के युग मे जो टिगने वरो के साथ उन्नत शरीर वाली 


विवाह- संस्कार [ ९७७ | 


कन्याश्च का, या अद्युन्नन षरे के साधके ह्योरे कट की 
कन्या्रो का विवाह करके "उंटके गलते मेँ टल्ली" बाली कहावत को 
चरिताथं शिवा जाता है उसी बेषम्य का परिणाम दम्परत्ति के जीवन 
भर भुगतना पड़ता हे । 

दुकाव या द्राराचार की यह्‌ प्रथा विवाह का अत्यन्त आवश्यक 
छगदै। यदिवरमे कोई एेसादोष दहो जिसके कारण लङ्कोके 
जीवन नर हो जाने का खतरा हो तो विवाह रोक दिया जा सक्ता 
है । रेसे सेकडों उदादृरण मिल सकते हँ करि बारात लडकी के 
नगर मे पहुच जाने प्र द्वाराचार कै परीक्षण के समय बर के 
त्रसफल होने के कारण वापिस लौट चाड । 


विवाह-संस्कार 


विवाह संस्कार के मुख्यतया ४ चग ह (१) बर पूजन (२) 
कन्यादान, (३) लाजा हेम भारं चौर (४) सप्रपदौ | 

श्रोत्रिय उपाध्याय द्वारा मे के श्नौक नीचे वि बह सं्काराधं दा 
वेदियों का निर्माण होना दहै-एक प्रहवेदी चोर दूस यज्ञवेदी । 
उनके समीप ही पूर्वाभिमुख वरादि कं लिये स्थान कल्पित होता हे । 
पूर्वादि दिशा के सम्बन्धमे हम पिते श्रभ्याय में विचार कर चुके 
ह । प्रारम्भिक पूजनादि के च्ननन्तर प्रथम घर का समन्त्रक पूजन 
किया जाता है । वधू-पिता वर के चरण प्रन्ञालन करता है, वेठने 
के लिये आसन देता है अध्य प्रदान करता है अर तब दही 
मक्लन तथा मधु रो सयुक्त रर तेय्यार करिया हुच्रा पदाथे- जिसे 
वैदिकी भाषा माषा मे 'मधु-पकः क्य जाता है--उसे पीने कोदिया 
जाता दहै। यह सव क्रियाए युक्ति सगत ही ह योर किसी अभ्या 


[ ५७८ ] क्यो 8 


गत क चाने पर उसके सत्कार के ल्यि की ही जाया करती है उस- 
लिये इनके विषय मेँ कुहं वक्तव्य नहीं हे । 


कृन्यादमन 


कन्यादान का ऊंचा आ्मदश्चं केवल भारतवषेमे ही है अन्यत्र 
नही. भारतेतर देशो मे या तो कन्या विक्रय होता हैया णिर्‌ स्मयं 
वरण । कन्यादान मे पिता यान्य ्रभिमावक एक शङ्क मे दूर्वा 
जल चक्षत पुष्पादि डालकर सङ्कत्प करता दै । दोनों शरोर के उपा- 
घ्याय उपस्थित जन समुदाय क सामने वर एवं कन्या के गोत्र प्रवर 
शाखा एवं तीन पीदिर्यो के क्रमिक व्यक्तियों का तारस्वरेण नामो- 
च्चारण करते हवे परिचय देते हँ । इस प्रकार का परिचय वे एक 
वार नहीं किन्तु तीन बार दोहते हँ जिसका अभिप्राय यही ड कि 
यदि उन दानो कै कुल गोत्रादि के सम्बन्ध मे फिसीको कोई 
सन्देह हो तो वह व्यक्ति अव भी आपत्ति कर सक्ता है चनौर 
विवाह रोका जा सकता हे । 
इस शाखोच्चार के अनन्तर सकल्प पूरा हो गया  प्रदताने 
कन्या का दकतिण अरंगूढा वर के हाथ में अर्पित करते हुए शङ्खस्य 
जलादि कौ धारा उसके अपर उदी मार्नोंइसक्रिया के द्वारा 
उसने उस पाणि-पीडन को च्रौर मी हद्‌ कर दिया । शंखादि समी 
पदाथं मांगलिक होने फे साथ बस्तु-विज्ञानकी दृष्टि से अपनी २ 
विशेषता्श्रों से भरपूर है| शंख के सम्बन्ध मे हमने श्रगले 
्रध्याय में विस्तृत प्रकाश डल्ला है, यहा इतना दही समभ लेना 
चाहिये कि वह्‌ असंकरमणशील परमाणु्मों से बना हू पदाथ 
है । उसमे डाली बस्तु उसी रूप मे विद्यमान रहती है श्रौर वस्त्व- 
न्तर से प्रभावित नद्ध होती | कन्यादान के जिस पविन्र भावसे 


लाजा होम मावर [ ५५६ | 


उसमे जल डाला गया दै उसका भ्रमाव वर वधू के भावि-दाम्पत्य 
जीबन पर पडगा त्रौ उनका प्रेम उसी शृह्कस्थ जल की धारा के 
समान सवदा निसेल रहेगा । वनस्पति की दृष्टि से दुर्वा की अपनी 
कुर विशेषतां हु । एक स्थान्‌ पर उत्पन्न होने पर बह निरन्तर 
केलती ही चली जाती है, उस कितना मी काटो फिर हरी हो जाती 
है । उन दस्पतिर्यो के प्रेम मे मी यही विशेषता होनी चाहिये । वह 
निरन्तर वृद्धि को प्राप्तो रौर सदा हरे -मरे दी र्है--इस विचार 
ता के लिये उसका सान्निध्य नितान्त उपयोगी है ¦ जल का तो 
क्यं ही वियुक्त ब्तुच्ों का एकीकरण है । बिखरे हुए सिी के 
भिन्न २ परमाणुं को संयुक्त कर जल विशाल भवनो कारूप दे 
देता दै । शरीर मे विद्यमान मन जलीय अंश से ही उतपन्न है अतः 
जल के माध्यम से ही कन्याप्रदाता अपनी हृद्गत मावना को वर 
छेमनमे हृद्‌ करता हे । 
लाजा होम, भांवरं 

कन्यादान के अनन्तर बर द्वारा साधारण होम होता श्नौर 
तब इन्या अपने भाद कौ सदहायबा से शमी के पर्ता से भिक हई 
वीलो से हवन करती है । इख श्रवखर्‌ पर पदे जानेवाज्े सभी मंत्र 
ओर समी क्रियाए अतिशय मावात्मक च्रौर अर्थपृे हँ । कन्या 
जब अंजलि मे चरु तकर पत्रिच्र सनसेश्रग्नि से प्राथेना करती 
है कि- 

“हे अग्ने अप ध्रुमे पित्रगृह से वियुक्त हाने की शक्ति प्रदान 
करे च्रौएपति गृह में टद्‌ बनाएं !? एवं जव बह-- 

आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा | 


--कहकर अपने पति के दीचं जीवन की मंगल्त कामना के साथ 
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अपन माता पिता शाना आदि की वृद्धि क लिये ्ाशीर््ाद्‌ मागनी 
तो वहां एक स्वर्पीय नश्य उपस्थित हौ जाता दे । इसी प्रकार षर 
जवर अग्नि समन्त उनका पाणिग्रहण करने हए कहता है-- 
(१) सौभाग्य हित पाणिग्रहण करता तुम्हारा मेँ यहां, 
तुम रभः दयिततके साथहो, जेसे बने वसे यहां॥ 
वृद्रख तक संसार-सुषख, मोगो सदा मम साथ हो | 
भग्‌ अर्यमा सविता पुरन्दर साच्य यहां यथाथं हये ॥ 
गाहंस्थ्य धर्मो ङी यहां नित पालना के हेतु वे, 
त॒भको शफे र सोपते सथ षुत के सेत॒वे। 
पति मे तुम्हार है शमे ! पला हृद तुम मम यहां। 
प्रेम पक हं तुमे स्वीकार करता त॒म वहां ॥ 
कर प्रेम से स्वीकार युभको प्रति का आगार हे । 
मे साम हुः छद्‌ तु हुई, गृह धमं का आधार हो ॥ 
तुमहो धरा माकाश हमे, हम करं परिणय विम । 
फिर साथ मिन्द्र वीये भी धारण करे अति ही अरम 
उत्तम प्रजा उत्पन्न कर निज राष्ट को करदं सुखा । 
वृद्धतर तफ प्ताथी रहं दषं छती नहि हो दुःखी ॥ 
हम हो परस्पर प्रेमयुत रचियुक्क फिर मन से त्ते । 
सो वषं तक देखे सुनें जें सुखी हो निम्॑ते ॥ 


त 


(२ 





मूल मन्त्र गृम्णामिते सौभगत्वाय  श्एुयाम शरदः शतम्‌ । 


लाजा होम; मावर [ ५८१ |] 


--तो उपस्थित सभ्य मरडल के लामने भारतीय विवाह के उचै 
रदश की प्रेममयी सूतिं आलोकित हो उठती ह । 
शमि पत्र मिश्चित लाजाच्नों से हवन मी विरोपाभिभ्रायसे ही 
क्रिया जाता दह । शमी के रारे का विचार करते हुए भावप्रकाश- 
कार ने लिखा है- 
भमी तिक्रा कडु शीता काषाया रोचनी लघु । 
कफकासभ्रमिश्वामङषटाशं शमिनिस्स्मता ॥ 


अर्थात्‌--शमी--कटु, चरपरा, शीतल कैला, रुचिकारक 
दस्की होती दै श्रीर्‌ कफ, खासी, इवास, कोद, बवासीर के कमियों 
का विनाशक दै । इसी प्रकार खील, मधुर शीतल अग्नि दीपक 
रीर रुत हे । पित्त, कफ, अतिसार, रुधिर विकार, प्रमेह, मेद 
रोग च्रीर प्यास को दूर्‌ करनाली है । हम पीछे हन क प्रकरण 
म सिद्ध कर श्राये कि अग्नि मेँ हूत होने पर प्रत्येक वस्तु का 
गुण लक्ञगुणा हो जाता दै । महर्ियो ने इसी शअरभिभ्राय से इनको 
इस यन्न में स्थान दिया है कि कदाचित्त्‌ वर कन्या मेसेक्रिसीको 
इनमें सेकोदरोगद्यो तो बह इसकी धूनि से चच्छरादहो सके श्रौर 
बाताबरण मँ फले हए रोगों के कीटाणु मी सर्वथा नष्ट होजाएं। 
इसी के अतिरिक्त वनस्पति चिज्ञान की दृष्टि से शमी में 
खभाष से श्नग्नितत््व प्रबल हाता है । कविङ्कुल गुर कालिदास ने 
श्रपने रघुवंश महाकाव्य में शमीमिवाभ्यन्तरलीनपावकाम्‌ः. - 
कहकर इसी तथ्य का काव्य माषा मं वणेन किया है । इसलिये 
प्राचीन काल मे यज्ञ यागारि मे अश्वत्थ-रूढ-शमी निर्मित अरणी 
से अग्नि उत्पन्नकीजातीथी। सो चूफि बिवाह-संस्कार च्रम्नि 
क समन्त हो रदा हे इसलिये शमी कौ सहायता से उस च्ग्नि को 
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सुवास रूप से प्रज्यलित रखना भी इसका प्रयोजन कहा जा 
सकता हे 

लाजाहूति के अनन्तर वर वधू शो एक सुस्थापित पर्थर के 
टुकड़े पर पांव रखने के क्तिये कटत। है च्रौर वह उस पर अपना 
दाहिना पांव रण्वती है । उस क्रिया का अभिप्राय इस काज्ञि मं पदे 
जानेवाल्ञे मन्त्र मे ही सुस्पष्ट कर दिया गया है कि - भद्रे | तुम इस 
पाषाणकी ही भाति गृहस्थाश्रम मे दृद रहना, विचलित न दह्येना 
अदि ॥ 

तदनन्तर वधू फो आगे करके तीन बार इसी प्रकार लाजा होम 
सहित अग्नि प्रदक्लिणा करना दै इसी को मांवरे या फेरे कहा जाता 
दै, चू फि शास्त्रीय द्रष्ट पे विवाह का उदं र्य धमं अथं शाम मक्त 
हप पुरुषाथे चतुष्टय की प्रापि है, अतः विवाह के समय चारही 
प्रदकिसणाय की जाती ह । इनमे धमं श्रथ र्व क्राम की पूरिका 
मुख्य साधन चूकिघ्ीही होती दै, चरतः उसे दी रागे करके यह्‌ 
प्रदक्तिणाएं सम्पन्न होती ह, किसी भी काये के निर्माण के लियं 
साधन परित प्रस्तुत फियि जाते है श्रौर काय बाद्‌ मे । गृहस्थाश्रम 
मे किये जनिवालञे यज्ञ याग, अतिथि सुभ्रषा; तीथं ्तादि गृह धर्म 
मे स्त्री की उपस्थिति निवाय होती है । विज्ञ पाठकों से भगवान्‌ 
राम का बह उपाख्यान क्छिपा इश्रा नहीं ह जब फि जनकनन्दिनी 
मगवती सीता के अभाव में मगवान्‌ रम ने उनकी सुवणं प्रतिमा 
को साथलेकर ही यज्ञ सभ्पन्न किया था। तासयं यह दहै षरिस्तरी 
गृहधमे का श्रनिवायं साधन है । 

यथे ग्राप्रिका साधन भीस्त्री दै, यदि पुरूष हजारो रुपये रोजमी 
कमावे किन्तु उसे सम्भालने बाल्ली स्त्री न द्ये तो वह्‌ सब धन शीघ्र 
ही दुव्यसनं या प्रकारान्तर सेमष्टहो जाता हे । इसी प्रकार यदि 
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धर मे सुघड गृहिणी ह्यो तो परिमित श्रायका भी सरूप में ज्यय 
करती है करि मनुष्य को कभी श्रं क नह मोगना पडता इसलिये 
दथेप्राष्टिकासाघनमभी स्त्री हुई । 

काम के विषयमे तो कहना ही व्यथे है, उसका प्रमुख साधन 
तोस््रीहैदही। अत शास्वका्गोनेस््रीकोश्रागे करके घर्माथं काम 
सम्बन्धिनी तीन प्रदक्तिणाये करने का विधान क्रिया दै, च्र्थात्‌ इन 
विषयो में स्वी को पुरुष का नेता स्वीकार किया है | ्रैस भी चछिरयों 
मर पुरुषों की ऋअपेक्ता श्रधिक धार्मिक भावना श्रद्धादि. अधिक अथै 
तृष्णा एवं कामदचाष्टगुण स्मृत कं अनुसार अधिक कामशक्ति 
होती दै । 

चौथी प्रदस्तिणा मोन्ञ सम्बन्धी है । इस विषयमे स्त्री पुरूष 
का मागे प्रदशंन नहीं कर सकती किन्तु वह तो इस मार्ग मे पुरुष के 
लिये यस्किचित्‌ धिध्नकर ही दै ¦ मोक्त माग पथिक बडे बड 
ऋषि महर्षि उसकी मनोहर छवि च्रनुपम रूप लावस्य श्नौर मोह्‌- 
मयी मूर्तिं को देखकर एेसे भूते कि अपने लच्य से कोसों दूर जा 
गिरे, इसीलिये मोत्तमार्गी के लिये कहा गया है-- 

पदापि युवतीं भिन्ुनस्पररोद्‌ दारवीमपि । 
प्युशन्‌ करीव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥ 

मुसुल्ल भिज्तुक का कतव्य है, कि चरण से भी काष्ठमयी भी 
युघति क। स्पशं न करे । हाथी जिस प्रकार हथिनी के अन्न सगं 
मात्र से बन्धन को ्राषट करता हैः सुशु्ु भी इसी प्रकार सश 
करने से सांसारिक बन्धनोँ मे फिर जकडा लायगा । फलत. चतुथं 
प्रद्तिणा मे अर्थात्‌ सोक प्राप्ति के ज्लिये प्रस्थान के समय पुरुष 
स्वयं नेता बनता हे श्रौर स्त्री डप्तके पद्‌ चिन्दों का श्रुगमन करती 
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है चरौर इस प्रकार हिन्दू विवाह फी परिणिति मोक्तमे ही होती है| 
इन चारो प्रदक्षिणां द्वारा मानो स्त्री पुरुष श्चग्नि के समक्त 
उपरोक्त पुरूषाथं चतुष्टय कौ अर प्रस्थान करने का व्रत प्रह 
कैरते द| ॥ 
सप्तपदा 

विवाह सस्कार का चतुथं चंग सप्रपदी डै। सप्पदी कार्थ 
है सात कदम तक चलना; अ्रथवा स्री को सात पद्‌ स्थानों की 
अधिकारिणी बनाना । वह्‌ ऊंचे पद पर प्रतिष्धित हैः वाक्य मे 
जिस प्रकार पद शब्द व्यक्ति विशेषके स्थानकापुचक है इसी 
प्रकार यहां भी पद्‌ शब्द्‌ का अथ गृहस्थ के साधनभूत उन स्थानो 
से है जिनकी सत्ता एवं उत्तरदायिख स्त्री ने वहन करना है । 

योँतो अन्न सम्पूरणं ससार के ही जीवन का साधन है छन्तु 
गृहुस्थकरा ता वह्‌ मुरुय रंग है । गृहस्थीको जह्‌ अपना ओर बाल- 
वच्चो छा पेट भरना ह वहां च्रतिथि अभ्यागत साधु ब्रह्मचारी 
सभी उसक्री चरनन की समुद्री के सहारे तो संसार यात्रा निर्वाह 
करते है। इन सवका पालनमीतो गृहस्थीकाकतेन्यहीह। 
इसलिये वर बधू को सवं प्रथम अन्न की रक्ता, उसके सद्रहादि 
के लिये गृहस्थ की श्रोर चलने को प्रस्तुन करता हे। शास्र 
कता हे- 

'एकमिषे विष्णुस्सवानयतु' 

शर्थात्‌- हे सुभगे । विष्णु भगवान्‌ तुभे अन्न (की रत्तादि) 
के लिये ( गृहस्थ के ) प्रथम स्थानको प्राप्न कराये । वधू इस कतव्य 
भारको सहष स्वीकार कस्तीहै किन्तु वह्‌ स्पष्ट कर देना चाहती 
है किइस भारको बह तभी स्वीकार कर स्क्तीद्टै जवकि वह्‌ 
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(युरष ) उपे च्रपने घरक अन्न धनादि का एकाविपत्य दे उमल्लिये 
बह कहती ह :-- 


धनधान्यश्च मिष्ठाननं व्यञ्जनां च यद्गृहे) 
मदधीनश्च कतेभ्यं वधूराधे पदेऽत्रवीत्‌ ॥ 


अर्थात्‌--ऋआपके घर मे जो वनधान्य शाक उयञ्जनादि 
विविध खाय प्रदाथं हैः उन्हे आप यदि मेरे श्राधीन करना स्वीकार 
करं तो मे इस भार को प्रह करने कोतैय्यार दरू, अस्तु, 

(२) गृहस्थक्ा दस्रा सावन व्ल दै) बल-बीये सम्पन्न 
दम्यती ही गृहस्थ का सच्चा च्रानन्द उठा सकते दै श्रौर राष्टका 
लस्य सन्तान देकर उस बलशाली बना सकते दै ¦ उमलिये गृहस्थ 
की तरर दूस कदम वरदाने की प्रेरणा देता ह्या बर्‌ कहता डे 


द्रे ऊर्ज त्रिष्णुस्तयानयतु" 
श्रथान--हे सुभगे ! विष्णु तुभे वल्ल श्ाप्रि क लिय गृहस्थ 
के दूसरे ध्यान को प्राप्र कराये) इस पर कन्या अपनी स्वीकृति 
देती हरै कहती दै- 
डट्म्बं रचयिष्यामि सदा ते मञ्युमाषरिणी | 
दुःखे धीरा सुखे दृष्टा द्वितीय साऽत्रवीढचः ॥ 


अथात्‌--मे आपके ङुटम्ब की रक्ञा करू गी } सवेदा मीटी 
बण बोल्लु गी दु. मे धेयशौला चनौर श्चापक्र सुख मे सुखी हूगी । 
(३) गृहस्थ का तीसरा साधन घन दहै जिसके बिना ग्रह 
जीषन बिल्कुल फीका हो जाता है शरीर मनुष्य रसस उद्विग्न हा 
इठता है ! हम पी कह चके स्त्रीके बिना पुरुष के कमाये 
हृए धन का उचित उपस्मेग नही हा सकता इसीलिये शास्त्रकार ने 
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घ्वी को साक्तात्‌ ल्मी रूपा दी समा है । तदनुसार गृहस्थ 
के तीसरे सावन धन कौ ओरस्त्रीको प्रेरित करताहू्रा बर 
कहता है 
त्रीशि रायस्पोषाप विष्डुस्त्वानयतुः 
अरथत्‌--विष्णु भगवान्‌ तुमह धन के लिये तृतीय स्थान क 
रार कराय, इस पर मो वधू अपनी स्वीकृति देती है शौर 
नसे घन का सदुपयोग करते हुए पति-भक्त रहने का आङ्वासन 
देतीदै। 
(४) चतुथ पदराक्रमण का उदं ङ्य गृहस्थ सम्बन्धी सुख प्रापि 
है! ससार के सभी प्राणियों का उद रय संख ही दः इसी सुख ऊ 
लिये नाना प्रकार ऊ दु-ख उटाये जाते हँ । किन्तु गृहस्थ का सुख 
विलक्षण है अर्‌ प्राकृतिक प्रेरणा से उचित समय पर उस सुख की 
समिलाषा का जागत होना अनिवाय हे इसलिये शास्त्र कहता है 
(चत्वारि मायोभवाय विष्युस्त्वानयतु 
अर्थात्‌--सांसारिक सुख प्राप्न के लिये विष्णु तुम्हे गृहस्थ के 
चतुर्थं स्थान छो प्राप्न कराये । इस पर वर वधू एक पाव श्रौर 
मागे रखती हई अपनी स्वीकृति प्रदान करती है ओर विद्वा 
व्लातीदेकि- 
क, च, 9 [ब 
लालयामि च केशान्तं गन्धमान्य!यलेपनेः | 
€ ° ५ 
काञ्चनैभूषणेस्तुभ्यं तुरीये सा पदेऽबदत्‌ ॥ 
अथोत्‌-मै गन्ध माल्य, विविध प्रकार के वस्त्रा मूषरणदि दवारा 
ममुचत श्यङ्गार करके आपका ही आराधन कष गी । 
(५) वधू के पांचवे पदाक्रमण का उद श्य पशु-रता दै | गाय 
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्र॑स, घोडा आदि पशु किसानो के तां परमोपश्रक हे ही किन्तु 
रपालन तो प्रत्येक गृहस्थ के लिये त्यन्त आव्रह्यक है । भारत 
रा द्मा का गृहस्थ गायके ही अभाव के कारण सवधा निवेल 
रीर ओर सन्तप्त है । विशुद्ध घृत दुग्ध के स्वेधा अभाव से 
भारत की वतमान सन्तति कितनी निबेल हो रही है यह किसी से 
छु न्दी हे । इसलिये शास्त्र ने गृहस्थ के इस पष रूप साधन 
गी श्रोर भी ध्यान दिया है । वर कहता दै-- 
“4 प्रश्ुभ्यो श्रष्युस्त्वानयतु 

श्रथात्‌ -पशुर्मो क रक्ता के लिय विष्ण तुके गृहम्थ के पांचवे 
स्यान क प्राप्न कराये । वधू पांचवे पग को आगे वदती हद्‌ इस 
लीकार करती है । 

(६) प्रत्येक ऋतु का धिमिन्न प्रकार का आहार विहर होता 
है । उस सब को समकर तदनुक्रल आ्ाचरण रन स ही मध्य 
घस्थ रह सकता है, यह्‌ ऋतुज्ञान ही स्वास्थ्य कौ कुज है । अपने 
सम्बन्ध में तो मनुष्य सावधान रह सकता ह किन्तु वच्चो चदि 
फे स्वास्थ्य के लिये ऋतुचर्या का भार स्री पर ही होता है { अत- 
एव गृहस्थ के छठे साधन- ऋतुचर्या कौ रोर वधू को अ्रेसर 
करता खा बर कहता है । 

पड ऋतुभ्यो विष्युस्त्वानयतु । 

गर्थान्‌- छो ऋ तुचं की सुकुल चर्या की प्राप्नि के ज्ये 
विष्ए तुर गृह धम के टे स्थान को प्राप्न करये) स्त्री इसके 
लिये भी अपनी स्वीकृति प्रदान करती हे । 

(७) इस प्रकार गृहधम के छह स्थानो की अधिकारिणी दा 
लाने पर स्त्री पुरुष की पूणे रूप से अरधाङ्धिनी बन जाती है- घर मं 
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बरावर की च्रधिकारिणी चौर पुरुष की श्रेष्ठतम सघा, दासी नहीं 
तो ल्लोग हिन्दू धममेस्त्री की स्थितिके वरे में तरह २ ॐ आके 
करते है अर समते किदिन्द धममेस्वी कापद्‌ दासी या 
पुरुष की वशवतिनी निश्ष्ट नौकरानी कासा ह न्ह वेद के इस 
मन्त्र क अगवि खोलकर पटना चाहिय । मातवे प्दाक्रमण॒ 
लिये त्रित करना हुश्मा घर कहता है -- 

सखे ! सप्तपदा मव सा मामनुत्रता भव विष्टुस्त्वानयतु 


अर्थान्‌--दहे सख ! च्व तुम सच्वित्व करी प्राप्नि के लिये सातवा 
पग रागे बढाश्ना तुम मवद मेरे ्रनुकूल रहा । विष्ण तुम्हे इम 
भित्ररूप सानव स्थान को प्राप्न कगय'। अर तत्र वधू अपना 
सातां दम आगे वाती हृ पर्प की महदण सहचारिणी 
रवं अ्रभिन्न आत्मा बन जाती ह । 

विषाह मस्कार का अन्त वधू की सिन्दूर स मांग भरने न्रौर उसे 
पुरुष के बामाग में बेठनि को क्रिया द्वारा होता है । स्त्री अव पुरष 
की अर्धाङ्खिनी वन चुकी है । मस्तकमे भाग्यसूचक मागलिक़ सिन्दूर 
की रेखा डालता हुख्रा वर; उपभ्थित देवतानां विद्रानों एवं गुरुजन 
से स सौमाम्य के लिये आशीर्वाद याचना करतादहे. श्रौरवे 
मब हृदय से उसे आशीर्वाद देते ह | 

पति पत्नी दोनों सूत्र प्रेमपूवेक गृहस्थाश्रम में स्थिर रह्‌ सक 
श्रत. इस वस पर उन्हें विशोषरूप स धुव दशन कराया जाता 
है। ध्रव सस्रार मे स्थिरता का प्रतीक ह - अपने कन्तेव्य श्मौर 
निश्चय पर मधेदा अडिग रहनेवाला ! वर वधू इस समय धव 
दशन करते हुए अपने स्वीकृत मागे पर टद्‌ रहने का पाबन सन्देश 
प्राप्र करते द| 
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छन्‌ 

सष्कार पणो चुकाहै। अवर वरको छन कहने के लिय 
अन्दर जाना हे । यह छनः क्याहै१ र्यो) यह्‌ सक भ्रतन 
्रस्येक जिज्ञाघु के मन में उठते है ¦ वास्तव में श्चनः छन्द शब्द का 
अपभ्रश है जिसका ताल्पयै कविता या पद्य से है ¦ इस प्रथा का 
श्री गणेश चर के साथ पारम्परिक परिचय के उदय से हु ह । 
पारिवारिक नवयुवतिय छुमारिये चादि हास्य का द्वार ग्योलने से 
पूवं बर कौ भिक कोमिटाने के लिये एवं सवके साथ उसङके परि 
चयके लिये च्छन्द श्रवण की रीति का आश्रय लेती ह ओर उसे 
छनः सुनाने के लिये विवश करती है ! यह्‌ एक प्रकार से बरकी 
वाणी रौर ज्ञान की परीक्ता है । यदि वह शिक्षि है तो उसे कुट 
कषिता सूक्तिये अथवा छन्द तो अवक्य ही स्मरण हने १ इस 
धारणा पर इसका जन्म हुत्रा था } आज उसका रुढी रूप है चौर 
इस अवसर पर ङु न ङु सुननेके लिये समीलोग एकदा 
दोहे आदि कर्ठस्त कर लेते है । श्रत: रूढि रूप मे मी यह लाम- 
प्हीहै ओर पारस्परिक परिचय का अच्छा साधन कहा जा 
संकता हे । इसी प्रकार वभू गृह पर वर्‌ के तिये कौर भी कई 
्रवसर एेसे. राते हँ जिनमे हास्य के साथ उस सुद्धि कौशल 
ज्ञान एवं स्वभाव की परख कौ जाती है । उदाहरणतया--वधू का 
कृकण मोचन करने के समय उस एक दही हाथ से कंगना खोलना 
पड़ता हे । यह कोई शास्त्रीय विधान नहीं ह किन्तु उसकी बुद्धि 
की परीन्ञा के लिये ही एेसा छया जाता है। 


धान्य वषण- 


वधू-गृह पर विवाह संस्कार की अन्तिम किया धान्यवषैए ह । 


न ५६० ] र क्यो ~ 


इसके साथ ही लगभग विवाह समाप्र हो जाता दहै अर कन्या पनि. 
ग्रह केलिये विदा हो जाती हे} यह विवाह का उपसंह्‌ारात्मक 
दव्य है चनौर दशेकके हृदय को प्रेम, करुणा, शआह्वाद चौर दु.खकी 
विचित्र भाव भंगियोंसे श्रापूर करदेताहै) वर्ष तक जिसवघरमें 
पाली पोसी गई, बड़ी हई, जिन गलियों मे सह :लयों के साथ 
वलते २ बचपन वीता श्रौर यौवन आया आज उन सव को सद्‌] 
क लिये छोडकर लडकी शआ्राज्ञ पराई बनकर ए अपरिचित देश 
मे जारही है यह्‌ हर्य किसके दय कां द्रःवन नही कर्‌ देता 
उमड़ते हृए आसुरो को रोककर उपश्थित जन समूह रषे हुए कठ 
से बिदाई के गीतों के बीच धान्यवष्ण कीरति पूर करता 
है । यह शास्त्रीय प्रथा हैः श्रौर इसका उदं दय है उपस्थित गुरजनों 
च्रौर अथिभावर्को की यर से वर वधू के प्रति मगल-कामता अर 
शुभाशीवोद्‌ का प्रदशेन | मारत करषि प्रधान देश है इसलिये यहां 
की प्रथा मे धान्य रादि का सुन्दर समावेश मिलना दै। किसी 
त्र महारला का अत्यन्त स्वागत एवं सत्कार करने के अवसर 
पर घान श्रौर खील का बषेण यहां की पुरानी श्रौर शास्ीय प्रथा 
ह । चक्रवर्ती सम्राट्‌ दिलीप के वन मे प्रस्थान करने पर लतानां 
से हई पुष्ष-वृष्टि को महाकवि कालिदास ने -- 


'श्राचारलानेरिव पौरकन्याः 


-कहकर भारत की इसी प्रथा की श्रोर संकेत कियाहै। चूक 
प्राणि मात्र का जीवन श्नन्न पर ही निभर है इसलिये देसे भरवसरों 
पर घान्य वषेण॒ करके यह्‌ शुभ कामना प्रकट की जाती दहै किं इन 
दोनो का गृहस्थ सदा अन्न घन्‌ से भरपूर रहे अर सदा इसी 
माति धान्य वृष्टि होती रहे । यह भाव वाखी माच से प्रकट किया 
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जाने परर इतना ्रभाव-पूए कमी न हो सकता था जितना 
क्रियात्मक रूप म जनता के समन्त प्रदर्शित करने पर्‌ ह्येता इ । 

इसके अतिरिक्त शास्त्र दष्ट से यह व वधू का पूजन है, सभी 
दपस्थित जन परिक्रमा के साथ धान्य वृष्टिकरते हुए उनके चरणो 
म मम्तक शुकराकर इस शास्र रीति का पालन करते हः । भ्रत्येक 
बड़ा छोटा यहां तक कि कन्या के माता पिता भी-- इप्त अवसर पर 
इन दोनों को चरण बन्दना करना ऋ्पना अहोभाग्य सममते ह ¦ 
क्योनहो इस संस्कार के समय वे दोनों साधारण मानव प्राणी 
नहीं किन्तु लदमी एवं नारायण की युगल मूतिं दै, प्रकृति एवं पुरुष 
की सजीव प्रतिमा, विशुद्ध एवं निष्पाप ! तव क्यो न उनका श्रभि- 
बादन करिया जाय । इस प्रकार हम देखते ह धान्य वषे उपरोक्त 
ढेन ही रृष्टिकोणोँ से विवाह का च्रावदयक अंग ह रौर उपस्थित 
समाज के मनोमार्वो के प्रदशेन का सुन्दर तरीका ट । 


गृह्‌ प्रवेश 


बारात सकरुशल्त वापिस लोट आई, नव वधू ने पति के नगर 
मे पदापंण किया श्नौर उसके स्वागत का समारोह होने लगा | 
स्तर्यो ते मिलकर वधू को गाड़ी से उतारा श्रौर अपने हृदय सें 
मडते बाल्ते आनन्द को गीतों मे प्रकट करती हुई उसे घर ले 
चलीं । उसके शिर पर पीपल की हरी टहनी अर नेता ( विल्लनी 
की रस्सी ) से युक्त जलपूणे कलश रखकर द्वार पर ल्या जावा 
जहां उसका स्वागत एवं अभिनन्दन होता है । द्वार पर प्रथम स्था 
पित ऊॐ'ची चौकी पर खड़ा मां श्रपने वस्त्र के आंचल से उसं 
मिनती है शिर पर स्थित कलश के जल को उसके उपर वारक 
स्वयं पन करती है ¦ कुक जल पी चुकने के बाद लाइला वेरा मा 
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सम्पूण जल पीने से रोक्ता ह। इस रस्म के अनन्तर वधू बर 
म प्रवेश करना ही चाहती है, किन्तु बहिन आगे आकर उनका 
दरार रोक लेती है । समुचित दक्षिणा मिलने पर उन्हं घर में प्रवेश 
करने की अनुमति मिलती है । यह्‌ सव प्रथाए यद्यपि आज देखने 
सुनने में दमे गोप्खधन्धा सी मालूम होती है, परन्तु विचार करने 
पर ज्ञात होता है किकिसी समय ये बङ्‌ महत्व री रही हगी। 

वधू शिरस्थ कलश, स्वास्थ्य, प्रेमः समृद्धि च्रौर मर्यादा का 
प्रती (80101) है । सभी परिजन) की यह कामना होती है 
कि नवागत-वधू जो कि प्रथम वार इस घर मे भवेश कर रही हे 
पते साथ स्वास्थ्य प्रेम आदिको ज्ञेकर आये । च्ाक्स्मेजन या प्राण 
प्रद्‌ तन्तवो से परिपूणे पीपल की दरी डाली स्वास्थ्य एवं बल करी 
प्रतीक है । जल स्निग्ध पदाथ है, विखरे हुए कर्णो को एक रूप 
कर देना उसका कायं ह । यह वधू के उस प्रेम का प्रतीक ड जिसके 
द्वार उसने बिखर परिवार को सयुक्त कर रखना हे । नन्ता; पारि- 
चारिक समृद्धि का सूचक ह क्योकि बह उसी घर में हाता जो दृध 
दही से भरपूर हो शौर वह पात्र जिसने प्रेमरूपी जल को धारण 
कियाद मर्यादा का सूचकदै। एक आदशे भारतीय गृहस्थको 
स्वारथ्य प्रेम समृद्धि रोर मर्यादा इन्दं चार वस्तु्रो की आवश्य 
कता होती है, सो अरतीकवाद्‌ का आश्रय ज्ञेकर परिजनादि, वधू स 
इन्हीं चार वस्तुच्मो कौ कामना करते ह श्योर वधू भी मस्तके पर 
इनं धारण कर प्रवेश करती हृदं इस शुभ कामना का च्रभिनन्दन 
करती हे । इस श्रवस्र पर बिन द्रवाय द्ारावरेध ननद श्रौर 
भोजा के पारस्परिक परिचय का साधन है अनेको स्त्िर्योमें 
मिली इद ननद का इस रस्म द्वारा सब से भिन्न रूप में परिचय दहो 
जाता हे त्तथा बह दायभागभी प्राप्न कर लेती दै 
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ग्राम परिक्रमादि 


विवाहान्त मे षर, वधू को साथ लेकर देव दशेनाथं सम्पूण 
मन्दिरो की यात्रा करतादहै। इस प्रथा का उहेश्य देवदशन के 
साथर प्राम के प्रसिद्ध दशनीय स्थानो का निरीन्तण तथा समस्त 
प्राम-पमाज में विवाह विज्ञापन भी है । इसी प्रकार इस समयमे 
सम्पन्न हानेवालली शिरणुन्दी शआ्रादि प्रथाका अभिप्राय भी वधू- 
गुण पसैक्तण ही है । ्रड़ोस पड्ौस से एकत्र हुश्रा स्त्री- समाज 
शिर गुन्दी के बहाने वधू र गुर्णो डी परीक्ञा करता है । उसके 
संगीत तथा चर्य को देखकर ललित कलार के प्रति उसकी ₹चि 
तथा योग्यता को जांचा जातादहे। इस रीति के साथ आनन्द 
चनौर उत्लासपूणं यह्‌ सस्कार समाप्र हयो जाता है । 


वानप्रस्थ षिचार 


मनुष्य का जन्म केवल कोत्र के बेल की भांति सदैव घर 
गृहस्थी मे जुते २ मरजानेके लिये नहीं हुवा हे, किन्तु युको 
चार भागों मे बाटकर यथा समय समो मानव कत्य के पालन 
ऋ ्रादेश करता है । आयु का प्रथम माग नह्यचये पृक पठन-- 
पाटन मे ्यतीत होना चाहिये रौर पूणं युत्रा हो जाने पर गृहस्थ 
बनकर श्रादशं सन्तान उत्पन्न करनी चादहिये- यह्‌ दसरा भाग घर 
मँ रहते हए भी विष्यो से ग्लानि प्राप्त श्रते का साधन हे । इन 
दोनों श्राभ्रमों का वणन हम पीड कर चुके दै, अव क्रम प्राप्त 
श्रायुकातीसरा भाग देश सेवा, जाति सेवा ओर आत्म-कल्यःण 
साधना मेँ व्यतीत होना चाहिये इसे हौ वानप्रस्थः कहते ईह । 
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शास्वीय स्वरूप 


क) मद्रमिच्छन्त ऋषयस्स्वपिदस्तपोदीक्तायुपनिषेदुरम्े। 
( अथवे० १६।४१।१) 
(ख) गृहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ वलीपलितमात्मनः । 


अपत्यस्य चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ । मचु० ६।२) 


शर्थात्‌-(क) स्वग सुट के वेत्ता तत्वज्ञ ऋषि, आत्मकल्याण 
की इच्छा करते हवे अनादिकाल से तपर वर्या की दन्ता भ निरत 
हुए । (ख) गृहस्थ पुरुष जव अपने देह कौ चमडी दीली हुई तथा 
सफेद बाल देखे श्रौर घर में पुत्र का भी पुत्र अर्थात्‌ पौत्र उत्पन्न 
हो जाए तव वानप्रस्थ श्राश्रम में भवेश करे | 


वानप्रस्थ श्यो? 

राज छा मानव जीवन इलाहाबाद कवि अकवर के शब्दो मे- 
नी° ए० किया, नोर हबे, पेन्शन मिली ओर मर गये 
--केबल इतनाही शेष रह गया दै । पाश्चात्य देर्शोमिं तो इससे भौ 
कर्ही अधिक दुयनीय दशा है, जहां होस्टल, होटल ओ्मौर होस्पिरत 
इन तीन स्थार्नो को दछोड्कर चौथे स्थान की कल्पना भी नही की 
जा सकती । धनी, रंक सभी होटल मे खाति रै ओर ह्‌स्िपिटलमे 
मर जाते ह । पस्तु हमारे पूवं पुरुषों ने केरल पेट भरने मातर करौ 
पाशविष भव्न्ति से उपर उठकर मानव जीवन के चरम लद््य 
भगवत्‌ भराश्ठि की साधना का मी स्वणिम पुरोगम बनाया था । यह 
ठीक ह छि दुर्माम्यवश श्राज हम लोग मी इख च्राश्रम के महत्व 
को भूलकर नेक दुःखों के भाजन बनरहे है, संसार की भेदो के 


संन्यास आश्रम विचार [ ५६५ ] 


कै गल्ते मे सम्मिलित होकर भर मैः करने ले ह तथापि अन्य 
देशो की अपक्त इस गणए बीते समय मं मी प्राचीन मुनियो 
का स्मरण दिलानेषालि कुद न छल आदश बानप्रस्थिर्यो के भी 
दशेन किये जा सक्ते हँ । मानव जीवन शे सफल बनाने कौ 
साधना के निमित्त एकान्त बास कितना उपयोगी है यह्‌ बात जअन- 
बरत जनसधद्र संकुल संकीणे नगं मे रहनेवाल्ञे, विषक्कमि -न्याय 
से तथेव जीवन वितान के अभ्यास लोगो की सममः मे नदी जा 
सकती परन्तु संसार के कटु अचुभवो के तमा्चो से श्राकुलिव अनेक 
धनी मानी समग्रा तक्र को--पाश्चात्य देशों ॐ भौतिक साधन 
सम्पन्न ्रनेक धन कुबे को गृहस्थ ङी विषम वागुरा के बन्धन 
से उन्मुक्त शोक हिमालय कौ गुरो को शरोर भागते हृए देखते 
हतो वानप्रस्थ आश्रम को महत्ता का छु धु धला आभास श्रवङ्य 
मिलता है । इसलिये बन प्रस्थान को प्रवृत्ति मनुष्य की व्याकुलित 
श्रातमा की अन्तभ्वेनि है उसे अनघुनी करके श्रामरण गृहपङ में 
ही पर॑से रहना जीवन कौ बिडबना है । 


सन्यास आश्रम विचार 


आयुष्य का चौथा भाग स कमटो को शोडकर आटमकल्यास 
शरोर केवल आत्मकल्याण की साधना मरं व्ययित कध्ना ह संन्यास 
धाश्रम का आदश हे। 


शास््रीय-सरूप 


(क) यद्दरेव विरजेत्‌ तदहरेष प्रब्रनेत्‌ । 
(ख) चतुथंमायुषोभागं स्यक्त्वा सङ्गान्‌ परिव्रजेत्‌ । ( मलु° ) 


[ ५९६] क क्यो 4 


शर्थात्‌-(क) जिसदिन भी वेराग्य हो जाए, उसी दिन संन्यास 
प्रहण करे (ख) श्रायु का चौथा माग- सव कुदं छोडकर संम्यास 
मे बताना चाहिये । 
संन्यास कयां ! 
वानप्रस्थ आश्रम की विवेचना करते हुवे गत पक्ष्यो में हम 
बतला चके दहै कि संसार से ग्लान्त होकर सब ङं छोड़ एनत 
सेवन की भावना मनुष्य की स्वाभाविकी अन्त्वनि है; वानप्रस्थ 
श्रीर संन्यास मँ केवल इतना ही न्तर हे किं वानप्रस्थ जहां कु 
छ्लोडने के श्रादशं को अपनाता है वहां संन्यास स्वेस्व त्याग की 
पुनीत शिन्ता देता है । वास्तब में दीधैकाल तक सप्रहमय जीवन 
बितानेत्राजते गृहस्थ का एकदम सवथा त्यागी बन लाना मनोविज्ञान 
के श्रमुङ्कल नीं हो सकता अत॒ स्रेसमरहयी को सवे त्यागी बनाने 
के लिए वानप्रस्थ का माभ्यस्थ श्रावदयक है, उसके सम्पन्न हो जाने 
पर घन्यास का विधान सवेथा युक्तियुक्त है । 


मृत्यु-सज्जा- विचार 

हमे यह कहने म तनिक भी सकोच नहीं अज के संसारमें 
मनुष्यो को जीना तो आता ही नही, परन्तु शोकतो यदै कि 
उन्हे मरना भी नद श्राता;, जीते" है तो-पशुश्रों की भति द्यीन 
दीन दशा में, मौर मरते दतो रोते भीखते, करुणा कन्दन करते, 
त्रीर अपने किये श्रक्््यो पर परचात्ताप करते । न जीते चनन 
मरे चैन । परन्तु हमारे पूवज आज से स्था विपरीत जीतिथे तो 
छान श्रौर शान के साथ प्रञ्वल्ित अग्नि को भाति चमकृते ह 
जीते ये, रौर मरते ये तो सवथा तेय्यार होकर सजघलज चौर हंसी 


गोवर से क्ेपन क्यो ¢ [ ५६७ | 


बुशी के साथ । जीवन में अभ्युदय उनके चरण ॒चूमता था शचौ ( 
अते पर नि.भ्रेयस हाथ बाघे स्रामे खडा भिलता था । 

हमने इस भ्रन्थ मँ जीबन को सांक बनाने के कुद नियम 
करा दिग्दशेन यत्र तत्र लिखा है परन्तु इस प्रषट म इम उस मृत्यु 
विधि विधानशोस्योँकी कसौटी पर कसकर खरा २ दिखा देना 
चाहते हैँ जिसका कि खरीदार चाहते या न चाहते प्रस्येक प्राणी 
को बनना दी पदता है | 


शास्वीय स्वरूप 


(१) गोमयोदकेन भूमि शुपकलित्य, इुशेरालायः, छष्ण- 
तिलान्‌ बिकाय उत्तरा शाशिरस्कं भूमौ उत्तानशायिनं महा- 
प्रयाखपथिकःं विदध्यात्‌ । शनः गङ्ोदकसतुलपीदलमाचा- 
मयेत्‌ । यथाशक्रि ्रातुरदान दीपदानञ् कारयेत्‌ । समुप- 
स्थिताः इरिस्मरणं हरिनामीतेनञ इष्यः । 

अर्थात्‌ - गोमय जज्ञ से भूमि को लीपकर्‌ शाश्रौ से चच्रा- 
दित करे, श्च काले तिरलोको विकीणं करदे । चख भूमि पर युमृषु 
मनुष्य को न्तर कौ आर शिर करके सीधा लिटादे। गङ्गाजल 
द॒लसीपत्र सहित शने. सुख मे डाल यथाशक्ति ्रातुरकाल न दान 
श्रौर दीपक दान करवाया जाए । उपस्थित छुटुम्बी हरिस्मरण श्रौर 
हरिनाम कीतन करे । 
गोबर से लपन क्यों ! 


'मरना केसे चाहिये {इस प्रहन को सीधा श्र संक्निप्त 
उत्तर यह्‌ है कि मनुष्य ॐ शरीर मे जो--गुदा, लिङ्ग, मुख दो 


[ ५६८ ] ® क्यों 


कणे दो नासिका, नौर दो नेत्र, ये नौ चिर प्रत्यक्ञ दौख पडते ह 
इनके श्रतिरिक्त कपाल में एक गुप दशम द्वारभी है। इनमे 
उत्तरोत्तर छपर के द्वार से प्राणो का उक््रमण हो-- यदी एक प्रयत्न 
मृप्युशाललीन समस्त विधिर्यो का मूलभूत उदं श्य है । मरने के बाद्‌ 
जीव ङी क्या दशा होगी, अर्थात्‌ उसको सद्गति होगी या दुगेति १ 
इस परोत्त रहस्य को इदमित्थं तो स्वयं भगवान्‌ या त्रिकालवर्शीं 
महात्मा हौ जान सकते ह, परन्तु मरण कालन प्राणो के उत्करमश 
का मनन करने से इक्त विषय में प्रत्येक शास्त्र उ्यसनी बुद्धिमान्‌ 
को कुड आभास श्रवश्य मिल जातादहे। 

यदि किसी भाग्यशाली मनुष्य के प्राण॒ स्वयमेव कपाल का 
सदन कर्के प्रण क्स्ते दै तो वह सर्गोत्तम मोक्ञ गतिको प्राप 
ह है--चौरासी के चक्कर से द्ुट गया हे अतर वह्‌ `न स पुन- 
रावतेतेः का अधिकारो बन गया हैः । 

उत्तरोत्तर ञचे द्वार से प्राण॒ प्रयाण से सद्गति कयो हाती है ! 
यह्‌ बात श्रनुपद अगे कौ पक्ति्यो मँ भ्रकट की जायगी, परन्तु 
इतना सममः लेना चाहिये कि मृत्यु कालीन सब विधियं केवल इसी 
एक उद्‌ ङश्यकी पूति के लिये की जाती दै । सो भूमिपर चित्त 
लिटाने को दशा मे मनुष्य के मलद्वार का भूमि स स्रष्टं रहना 
अनित्रायहे च्रौर भूमिका व्रकषेण स्वेथा अशक्त हवे प्रणो को 
चुम्बके की भाति खचकर गुदाद्वार से निकलने के लिये बाध्य करे 
यह स्वाभाविक है, अतः इस दुगेतिसे बचनेके लिये सुमूषु मनुष्यके 
शरीर रौर भूमि दोनों के मध्यमे कोई ेसा पदाथे होना चाये 
जो कि--शुचिः श्रसंक्रामक = नानकेन्डक्टर (1401 ५००१०००7) 
हो । सो सभी वेज्ञानिक गोवर को शुचि द्र्थ्यो मे अन्यतम स्वीकार 
करते ह, श्र्थात्‌--बिजली का कृरण्ट रसे पार ऊर दुसरे द्रव्य 


कशा आस्तररए क्यो ¶ [ ५६६ | 


म परवेरा नहीं कर सकता । अतः हमारे शास्र मे गरीव अमीर 
सरको सरवेत सुलभ गोषर को ही भूमि लेपन के किये उपयुक् 
माना गया ह। गोबर की विद्युत्‌ निरोध कारिणी शक्ति लोक 
म श्राय प्रसिद्ध है, अनेक स्थानो मेँ आकाश से गरनेवाली बिजली 
गोबर के ठेर पर गिरने की दशा मे वहीं समा जार्वी है--यह्‌ ल।कः 
प्रवाह ्रत्यक्षद्र्शी अनेक व्यक्तयो द्वारा समर्थित है | गोवर के ठेर 
म से मिलनेवाला लोह धातु के मुसले जैसा तेजस्‌ पदार्थं श्रम्नि के 
सयोग से पुनरपि उडजाता है यह किबदन्ती भी निमू ल नदीं 

इसके अतिरिक्त रोगी के स्थान मे करई दिनों तक अनेक विध 
मो का सपक रहना प्वाभाविक है कई प्रकार के सक्छामक राणो 
के कीटा का विद्यमान होना भो अनिवार्य है, इसलिये मूल्य 
समय उपस्थित रहनेवाले कुटुम्बी जनों की स्वाम्थ्य रता के 
भिचार से भी नानाविध कीटाुश्चों को विनाश कर सकने की 
मता रखनेवाले तेजस्‌ ( फासफोरस ) जैसे तर्त्वो से परिपुणं भाय 
के गोवर से का लगाना बहुढ ्रावर्यक है । 

कुशा आस्तरण क्यों ! 

ूरवोस्त म्थापना के अनुसार मुमूषु मनुष्य ॐ शरीर श्रौर 
भूमि के मध्यमे शुचि पदार्थो छा ्रन्तर होना चाहिये । इसके 
निमित्त जेसे गोवर का चौश्ना आवरयक है, इसी प्रकार शरिद्ध 
बद्ध भषति" रे न्यायानुसार सवेजन सुलभ "दर्भः नामक्र घास 
को भी शुचि असक्रामशृ= नान केन्दैक्टर होने के शरण विस्तर के 
नीचे बिचाने ऋ प्रयोग पूर्वोक्त भूमि श्राश्षेण की श्ाशङ्का को 


सवेथा निमूल कफे अनेक लाभो शले प्राप्न करना दी हो 
सकता है । 


[ ६०० | % क्यो ई 


इसके अतिरिक्त ब्रयवं वेद (१६।३२१-१०) मे दमं के विशिष्ट 
गुर्णो का प्रतिपादन करने वाल्ला पूरा का पूरा पृष्ठ िद्यमानदहे 
जिसका छत्र दिग्दशेन इसो प्न्य क पष्ट २०२ परशचिया जा चुका 
है । तदनुसार दर्भ को देषी गुणो से संगुक्त एक प्रकार का मणि 
स्वीकार श्रिया गया है जसे सुत्रं श्रपनी भास्वर तै जसिता क 
कारस संक्ामफ़ कोटाशुच्रों का विनाशक माना गयाहे परन्तु सवे- 
जन सुलम न होने के कारण ब्रु संख्यक रंक उससे कुद लाभ नी 
उना सकते पसे ही द्म कुशा नामक घास भौ वादशा दिव्य तेजस 
गुणो का आगार हनि के करण त्र संक्रामक कीटाणुच्ों कौ 
समूल संहारक होने के कारण रोगी ॐ नीचे बिछाने का सव 
सुलम लाभ दाय पदाथं हे । 
कसं विपाक के तारतस्य सेरंक तो सम्राट्‌ नही बनाएजा 
सकते परन्तु बडे से बड़े धनी मानी सम्राट को भी धार्मिक 
विधान मे सवे साधारण की भाति धर्मानुष्ठान करने के लिये 
वाभ्य क्षिया गया है जिससे कल्पित वेषस्य को मिटा कर 
स्वाभाविक साम्य का संरण किया जासके यही कारण हे छि 
वाभिक अनुष्ठानों मे सोने के सिदहासन के स्थान में कुशासन च्रोर 
सुवं निर्मित श्र गू ठथो के धारण के स्थान मे दभे निमित पवि 
त्रियो ॐ पिनने का विधान किया गया दै । मृत्यु के समय भी स्वे 
निर्मित तस्त को व्याग कर कुशास्तरण का उल्लेख किया गया है 
कहना न होगा यह दभे नामक घास सवे साधारण गरोरबो को खणे 
राशि दै धर्मानुष्ठानं के समय डि से बडे धन कुवेरो को भी जीबन 
मं अनन्त बार इसे बनो से दढ २कर लाना ण्डा हे च्रौर आज 
मरते समय मी इसी ऊ विस्तर पर ब फलाने पड़ रे द । 


ॐ द्यो 2 (६० ए 


भूमि पर बिस्तर क्यों ! 


कदं अन्द लोगो का कहना है छि “ रोगी पुरुष निरन्तर 
कईं दिन च्रौर महीनों तक मृत्यु शय्या पर पड़े २ तैसे ही 
निढाल हो जाता ह, उस का एक २ अङ्ग दुखने लगतः ह मांस 
चर्बी सूखनजाने के कारण गुदगुदा विदधौना भी उसकी उभर हड्ियों 
मे चुभने लगता है परन्तु ठेसली दशा मे जव कि उसे अधि से 
अधिक आराम पहुचाने की ब्ावर्यकता होती ड हिन्दू लोग 
जमीन पर लिटा_ कर सुमूषुं प्र घोर अत्याचार करते है \ ” 
बा्तव मे यह आ्तिप वदी लोग करते हँ जोकियह्‌ भौ नहीं 
जानते कि दर असल मोत किस बला का नाम दै। कहना न 
होगा श्रास्तिकों की दृष्टि म जड़ देह से चेतन अंश जीव ~ रुह 
का जुदा होना ही मृस्यु हे, जीव कौ सन्ता न मानने बालत नास्तिक 
तेग भीकमसेकम स्रा प्रष्वासकी प्रगति वन्द दोजाने का 
नामतो मूत्युः अवरय स्वीकार करगे । सो गत्यु ॐ समय अन्य 
सव गोण कष्टो रो छोड कर स्वाससंचार ॐे सौविष्य पर विरोष 
ध्यान रखना आवश्यक है यदि क्णमात्र भी नासिका श्रौर सुख 
कोबन्दकर दिया जाए तो जितनी वेदना इल से अनुभव होगी 
उतनी अन्य किसी चअंगको पीडा से नही हयोसृती । यह कारण 
हे कि्ज्गां की पीड़ाको यथेच्छं सहन करता हवा भी मनुष्य यथा 
तथा जीता रहता है परन्तु खास नलिका के बन्द होते ही वत्काल 
मर जाता ह । स्वास क्रिया के निरो से किना महा कष्ट होता 
हे इस का अनुमान इसी से लगाया जासकता है छि संसार मे सब 
से वड़ा दणड फांसी पर सुला देना माना जाता है ¦ सो नवार के 
पलगो चर गुदगुदे गदल पर प्राण प्रयाए के समय सुमूषु 


[६०२] चौकी तस्त क्यो नहीं ? 


को लेटाए्‌ रखना उसे फांसी के तस्ते पर चदा देनेके बराबर 
ह क्योकि मृत्यु के समय सवथा निढाल्ल हुवे मनुष्य की 

की हडडी जव तक सीयी तनी न रहेगी तब तक स्वास क्रिया 
के निरोध के कारण मुमूषु को अस्य वेदना का सामना करना 
पडेगा । समतल भूमि ही उस समय एक ठेस्ा विस्तर हो सकता 
हे किजिस के श्राश्रय से उत्तानशायी मनुष्यकीरीद्‌की हड़ी 
सवथा सीधी तनी रहसकती ह । इस लिये बिना कष्ट उठाए 
पराणोत्करमण पघंभव बनाने के लिये सद्यः सुमूषु मनुष्य को 
भूमिमाता की गोद मेँ लेटा देना ही उसक्री अन्तिम सेवा करना 
है । यही कारण हैकि श्राय सस्कृति के पुजारी लोग रातों 
जाग्र पहिरा देकर भी पने बन्धु को चारपाई पर नहीं मरने 
देते, यदि किसीभीकारणवशणेसाहो हीजाएतो इस पाप 
करो दूर करने के लिये विशिष्ट धर्मानुष्ठान द्वारा भायदिचत्त करते 
दै । इसलिये भूमिके बिस्तर पर ही प्राणोत्सगं ह्यना चाहिये | 


चौकी तख्त श्यो नदीं ? 


यदि रीद्की हङ्ौ को सीधी रखनेकेलिये हीमभूमिका 
बिस्तर आबरयक है तो यह लाभ तो चारी चौर तरूत पर ज्ञेदा 
देनेसेभीप्राप्रहयो सकता दहे) बडे लोगो के यहां एेसी ही व्यव- 
स्था क्यो नरहे! 


हम पील कह चुके हैँ हमारे समस्त धर्मासुष्टान सुष्टिमेय 
धनी मानि्यो को सामने रखकर नहीं निशिचित किय गदे किन्तु 
बहुसंख्यक सवे सावारण गरीबों की स्थिति को लद्य में 
रखकर लिते गणे, सोयदि शास्र मे चौकी या तरूतं पर 
लेने की विधि होती तो सवे साधारण गरीबो को उनके जुटा 


$ क्यों 8 [६०३] 


ते मे बड़ी परेशानी उठानी पड़ती , फिर मृत्यु का कौन ठिकाना 
कव कहां ्राजाय ? सो चौबीस घन्दे घर, वन, रण-तत्र समी 
स्थानों मे चौकी तस्त पीठ को बांधे मनुष्य धूमा करे यह्‌ कटा 

तक सभव है! महासारी आदि विपत्तियों के समय तो चौकी 
तस्त वाली षिधि पर आचरण ही नहींह्येसकता अरत शाख री 

शरधूरी विधिये लिखने को भूल नहीं कर सकते । सो सर्वत्र सर्व- 
ज्न-सुलम प्रथ्वीमाता की पवित्र गोद का छोड कर मरने के 

समय भी कृत्रिम बडप्पन की शेखी बधारना मानवता का घोर अप 

मान करना है। 


इस के अतिरिक्त कहं बार यह भी देखा जाता है कि छुटुम्बी 
जन मुमूषुः का पहरा देते हवे मी ठीक पद्यु के समय असा- 
वधान होजाते दँ तब मुमूषुं ही किसी तरह स्वयमेव चारपाई से 
तीचे उतर कर भूमाता की गोदे क्षशके लियेसो जाता 
छतः प्राकृतिक रौति से जमीन का बिस्तर ही श्रन्तमे कामदे 
सकता है, चोकी तख्त आदि दत्रिम साधन तो केवल विडम्बना 
मात्र दे । 


उत्तर दिशा को शिर भ्यो! 


हम इसी ग्रन्थ के पृष्टं २६४ पर शअहोरा्रचर्या अध्याय के शयन 
प्रकरण मे यह सिद्ध कर चके हुं कि" जीवन काल में सनुष्य 
छो दक्षिण दिशा को पाव करके कभी नहीं सोना चाहिये- 
परन्तु मप्यु के समय इस के विपरीत दक्तिण दिशा कीओर 
पांच करकेदी मुमूषुं को लेटने की शाल्ञविधि है, श्रौ प्राय. 
ठेसा ही छ्िया भी जातादहे, इसकाक्याहेतु है यह यहां प्रकट 
करते हे । 


[६०४] चित क्यो सैटाए 


हम पीट कह आए दकि मरणशालीन सव विधिर्योक] 
मूल सिद्धान्त यी है कि ध्ाणो का प्रयाण उपरितनं दशम दवार 
सेहो-च्रौर यदिरेघानहोस्के तोकमसे कम नाभिसेर्नवे 
केभागमें होने बलि गुदाश्मौर लिद्ध के द्वार सेतोनदलहेने 
पाए। सो इसी बातकी सिद्धि के लिये जहा पूर्वोक्त अन्यान्य 
प्रयत्न किये जते है इन्दी में से एक यह्‌ भी प्राङृत प्रयत्न हे | 

कहना न हेणा कि उत्तर को शिर श्रौर दक्सिण को पांव कर्‌ क 
समू को लेटने को दशा में घर वाकषंण के कारण दक्षिण से त्तर 
दिशा कौ ओर निरन्तर चलने बाला विद्युत्‌ प्रवाह कम्पास यन्त्र 
की सई की भान्ति पुष्य फे निकलते हुवे प्राणो को नीचेके 
लिद्रो की ओर खीच जाने मे सहायक सिद्ध होता हे , इस वरह 
हम प्रकृति प्रवाह को मरण काल में अपना सहायक बनाने में 
सफल होते ह, । घ्र वाकर्षणए के दिव्य प्रवाह से लाभान्वित होते 
है यही मुमूषु कै उत्तर दिशा कोशिर अर दक्तिण दिशा 
शरोर पांव करने का अन्यतम दहेतु हे। 

चित क्यों लेयपं ! 

मुमूषुः को बा दाह किसी करवट न लिटा कर उत्तान 
श्ायौ सीधा चित लेगने का यह रहस्य तो जल्दी ही सममे 
श्रासक्रता है किं सीधा चित लेटे की दशाम रीदक) ही 
सीधी तनी रहती है च्रौर इस तरह स्वासं नलिका भी अन्त 
तक दुली रहती है , यह्‌ दोर्नो बत प्राणोत्करम के समय मुमूषु को 
बिना किसी कष्ट के मरनेमे सहायक सिद्ध होती ह, बाई 
करवट लेटे से दांई नासिका से श्रर दाहं करवट लेटे 
से बाह नासिका से स्वस प्रस्वास क, संचार द्योता है यह कोर 


& कयो $ [६० ५] 


भी जिज्ञासु स्वयं लेट कर अनुभव कर सकतादै इस तरह 
किसी भी करवट लेटने से चन्द्रया सुये दोनों स्ते मेस 
केवल एक स्मरही चलपाता है दूसरे का निरोध रहता डै। 
स्वर विज्ञान अनुसार चन्द्र से शीतता श्रौर सूयं से उष्णता 
फा संचार होता है यह्‌ बात हम इती ्रन्थके पष्ट २८६ पर 
लिख श्राए ह| सोमृत्यु काल मे किसी एक स्वरका निरोध 
प्रथवा गर्मी या ठण्डके इन दोनोमेषे किसी एकका होना 
मुमूषुं के लिये लाभदायक नदी उल्टा कष्ट-कारक है , परन्तु 
सीधा चित लेटाने को दशा मे दोनों स्वरों से स्वास चलने की 
स्वतन्त्रता तथा शीतोष्णसमता का अवकाश रहता है जोकि उस 
समय सापेद्य हे इस किये मुमृषु को उत्तान शायन-सीधा चित्त 
तेराना हयी उचित हे । 


शर के नीचे धुना भ्यो ! 


प्रायः सभी देशे मे सुमूषु केशिर के नीचे स कापुत्र 
श्रौर कारणवशात्‌ उस के अनुपध्थित हनेकौ दशा मे अन्य 
कोई निकट सम्बन्धौ बरांया घुटना उपवह्‌ - सिरहाने- तक्ियि की 
भांति रखता है इस प्रथा का श्राधार वेद्‌ का-च्राच्या जानु दक्षि 
शतो निषद्य [ यज्ञु १६-दे२ ] श्र्थात्‌ बांया घुटना सुका कर 
दा छर वेदे । यह्‌ मन्त्र होसकता है । इससे युमूषु के प्रति 
हां सम्भान श्रौर श्रद्धाका भाव व्यक्तं होता है बहा अन्तिम 
समय मेँस्वासकेवेगके साथ बढता हुवाकफका जो बेग कर्ठ 
र पहुंच कर धुरघुरायमान होने लगता हे चौर स्वांस की स्वा- 
भाधिक गतिमे रुशावट होने लगती है-षह भी घुटने पर उंचे 
ष्टेशिर के कारण कुष्ठ न शृ शान्त होने लगता है , साथी 


(६०६) शिर के नीचे धुटना क्यो ! 


जव कर्टवर्ती उदान वायुकी शक्तिके प्रायः क्षीण दोजानेके 
कारण सुमूषु स्वयं श्रगने कफ को वारर निकाल सकने की 
क्षमता नहीं रखता तव॒ अनन्यमनस्क समुपस्थित घुटने की टेक 
देने वाल्ला व्यक्ति श्रपने हाथ से खुमूषु के सुख में प्हुच ज्ञाने वा- 
ले कफ को निकाल डालने की आवदयक सेवा भी कर सकता है । 
जव युभमषुः की मुद्युकालीन करुणा पृं दशा को बार बार देखा 
हा सहृदय पुत्र एकमात्र अवलम्ब सर्वािहरणन्तम भगवान्‌ 
के पवित्र नाम को उस समय अनन्यमनस्क होकर खय 
कहता ड तव बुभते हवे दीपक की भान्ति मू्यु से पदिले एक 
वार सर्वथा स्प्रति सम्पन्नता -जिसे लौकिक भाषा में (संभाला 
लेना कहते है-की दशा में सुमृषुं को भी हरिस्मरण दिलाने 
का कल्याणमय काये करता है । यह्‌ सब बाते कार्यान्तर उयाप्रत 
व्यक्ति द्वारा सम्भव नहीं किन्तु सब काम काज मूलकर सुमूषु 
संप्र व्यक्तिं द्वारा दी सुसम्मवर ह । इस किये शिर के नीचे घुटना 
देने की प्राचीन प्रथा अनेक बिध लाभोंसे परिपणे है । ससार 
म यह कहावत प्रसिद्ध हे कि "क्या मुक उक्ति मरने के समय 
मेरे शिर क नीचे गोडादेगा जो मै उसके लिये इतना मह 
खपू १ कहना न होगा भुमूषु व्यक्ति शिर के नीचे धुटना देने 
बाल्ञे व्यक्ति को अतीव प्रियतम मानता दहै च्रीर एकमात्र इसी 
प्रशा से बह सौ श्ङ्रत्य करके भी सन्तान का पालन पोषण 
करना अपना कर्तव्य बना लेता है । दुर्भागम्यवश मुमषु की यह 
अन्तिम साधभी यदि पूरौनदहो सके तो यह ‹ हतोऽपि निहतः 


पुनः: । 


> क्यो ४ [६०७ | 
ममृषु स्वयं अपना मला कर सक्ता है ! 


अव तक प्रयाण कालीन जिन शाघ््रीय विधि वि्ार्नोका 
इल्तेख किया गया हवे सब के सव प्राय. कुटुम्बी जर्नो द्वारा 
सम्पादनीय ही हयो सकते हे › अर्थात्‌ भूमिल्तपन, इशास्तरण 
ठन्तरशिरष्क उत्तान शयनं अर्‌ जानुप्रदाति 9 छादि कत्य मुमषु 
स्वय श्रपने लिये नर्ही कर सकता ये सव बाति कुटुम्बी जर्नो 
की कपा पर दही आश्रित द, दुर्भाग्यबश यदिवेन करना चाहं 
तो भमषु लाचार है । विवश है! दृस्योके हार्थो बिका 
परन्तु शास्त्र जवर किसी को विवशता पणं जीवन विताने का 
ददेश नहीं करता तो बह विवशतापूण- मरने देनेकोभी 
बाध्य नहीं कर सकता । अत शास्त्र मे कर्न एेसे विधि विधान 
भी विद्यमान ह क्रि जिनके द्वारा मनुष्य अपने जीवन की 
भान्ति श्नपने मरण क्रो भी स्वयमेव सुतरां सुधार सकता है । 
मृत्यु का मूल सिद्धान्त ° उपरितन द्वार से प्राणोत्सगे करना 
हम कहते आसह है । इस एक मात्र उदर्य रो पूर्तिके किये जो 
रत्य किये जाति हँ उनका भी चित्‌ दिग्दशेन हो चका 
परन्तु अपनी मृत्यु को स्वयं मनुष्य शिन विधियो के श्राचरण से 
हुधार सकता हे ; अव प्रस प्राप्न इस बिषय पर प्रकाश डाला 
ज्ञाता हे । हम इसी श्रन्थ के सन्ध्या से पारलोकिक लाभः प्रकरण 
ष्ट २१६ में किख आये हैँ कि सन्ध्या बन्दन प्राणायाम से जहां 
रायु बढती हे बहां इससे मरण काल में दशम दवार से प्राण निकाल 
सकने का भी श्मभ्यास बढता दै । इसी लिये वेद शास्र की आज्ञा हे 
कि मृत्यु कालीन उस कठिन घडी को सरल बनाने के लिये बाल्य 
काल से ही हमें दशम द्वार का मेद्‌ जानने ॐ लिये नित्य अरधि- 
कारानसार सम्ध्या बन्दन प्राणायाम, शौर राम नाम जाप करना 


( दण्ट) गङ्घाजल्ल ओर तुलसीदल स्यो! 


चाहिये । जो व्यक्ति नित्य विथिवत्‌ प्राणों का नियमन करता 
रहेगा बदृते २ उसका अभ्यापस्त इतना परिपक्र हे जाएगा छि 
प्राण प्रयाण के समय मौ विना किसी मौोतिक साधन फे अपने 
प्राणो को सुगमता से खीच कर ब्रह्मरन्धरकौ ओर इत्करमण 
करने मे समर्थ हो जाएगा । यह नित्य कमं वेसा ही कत्य सम. 
मना चाहिये जेसा कि प्रत्येक सेनिक असली युद्ध को तेय्यारी 
क क्लिये घर मे नित्य प्रति कवायद परेड, (छ्त्निम युद्ध) करता 
है। जो योद्धा नित्य परेड मे मनोयोग नहीं देगा शौर इसे 
व्यर्थं समय अप्यय ममस्िणा, वह वास्तविक संग्राम में विजयी 
नहं हो सकेगा, सतत श्रभ्यास के बिना समय पर चौकड़ी चूक 
लाएगा । ठीक इसी प्रकार नो व्यक्ति प्रणायामाद्‌ नित्य करर 
निरन्तर न करेगा, इसे कोरा ठकोसला बता कर उपेन्ञा करेगा 
बही मृत्यु के समय दूसरों को छपा का मोहताज अवदय बनेगा । 
इसलिये श्रपनी मृत्यु को स्वय सुधारने का अमोघ उपाय 
छअधिकारानुसार नित्य प्रति सन्ध्या बन्द्नादि कर्मो का विधिवत्‌ 
सम्पादन करना समना चाहिये । 


गंगाजल ओर तुलसीदल क्यों ? 


जव रोगो का उपचार कर २ थक जाते है, श्रौर यह्‌ भान 
होने लगता है कि थव रोगीका शरीर न रहेगा तब सब बुद्धि- 
मान्‌ एक स्वर से यही कने लगते हँ कि अव सुख में "गङ्गाजल, 
रौर तुलसीदल डलोः। 

गगाजल शरोर तुलसीदल का यह्‌ अन्तिम उपचार धार्मिक 
रौर च्रायुवंदिक दोनों ही द्टियो से लाभप्रद है, आयुते दिक 
रष्टिकोण से त॒लसीदल चिदोषल्न महषधि है । इस मे पारद 


न्रौ सौवण तत्त्वो का समावेश है, छ्सी भी रोग के शमन 
म इसका प्रयोग लाभदायक ही सिद्ध हा सता है । गङ्गादक 
र गुखो पर तो आज पाश्चात्य वेज्ञानिक आश्चयं चकित हे, वह 
चह अभी तक यह समने मे समथ नही हयो सके कि श्राखिर्‌ 
समन्त सर्गो के कोटाशुर्गे का सद्यः विनाश शर सकने की ्ञमता 
गद्गोदक मे स्योदै १ परन्तु वे अनेक वार्‌ प्रव्यक्त अनुभव कर 
रे इतनी बात युक्तकण्टं से कलने को तेथ्यार ह कि कारण चाहे 
क़ भी हो परन्तु गङ्खोदक मे सव -रेग-कीटा संहारिणी दिस्य 
शक्ति यवरय है। अव तो फ्रास् आदि चअनेक देशो के विशिष्ट दोस्पि- 
टतो मे फिल्टर किया गद्धोदक अनेक नार्मोसे श्नौपधिर्योकी 
मागि वती जाता है । सो उमय-दृष्टि सही तुलसीदल भौर 
गङ्गाजलं सुभूषु का परम कल्याण कारक है । यरि रोगी को अच्छा 
होना है तो इन दोनो स्तुष से बढ़कर अन्य कड चीषधि नदी 
हो सकती ओर यदि आयु परिसमाप्रहोच्ुकी है ठव भी इन 
दोनो वस्तु से बदकर अन्य को कल्याण कारिणी महौषधि नहीं 
होसकती । 
नाम स्मरण क्यो 

श्रीमद्भगवद्गीता आदि म्र्न्थोमे प्राण प्रयाण के समय 

धकार केजापकी बड़ी महिमा लिखी है यथा - 
ओओभिस्येकाद्रं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ | 
दर्थात्‌ -ॐ यह एक श्रक्तर ऋय हे । जो इस का जाप कर्ता 


टवा तथा मेरा स्मरण करता हवा देहं त्याग करता हे बह परम 
पतिको प्राप होताहे। 


[६१०] ओ-या राम नाम! 


गोघामी तुलसी आदि सरन्तोने तो नाम को नामी सेभी 
बड़ा माना है | ब्तुन नामहै मौ एेसादही--यद्‌ बात कहने सुनने 
श्रौर उहापोह द्रा सिद्ध कप्त रो नहीं सन्तु एक वार स्यं 
करके देखते कौ है। हमारा अनुमत हैक जव अन्य स्व 
लौकिक उपाय दृध पड़ ज्ञातेहै श्रौर मनुष्य अपने आपश 
अनाथ, विवश निराश्रि सा पाता है, उस समय यदि सौभाग्य 
वश भगवन्नाम स्मरण छी पुचुद्धि ्राजाए तो इूबते को थाह 
सी मिल जातीहै। मृत्यु के समय भी मनुष्य ्रपनेश्मापको 
सेथा श्रनाथ श्नीर षिवश सा ही श्रतुभव करता दै । पसीना गिल 
की जगह खून बहाने वात्ते ३8 मित्र सगे सम्बन्धी सभी इस 
समय लाचार ओर निरंश से दख पड़ते है । एेसे वक्त मे सिवा 
भगवन्नाम स्मरण कै च्रोर क्या अवलम्ब हो सका हे 
निः सन्देह वे मनुष्य धन्यहै जो उस्र समय श्रसीम शोक सागर 
की उत्ताल तरो के थपेड़) से मभधार मेँ इवती हुई श्पनी 
जीणो शोण जोषननेष्या को चतुर खिषेय्या बलदेव के भेय्या 
कन्हैया के हाथ मनं सोपकर उसी के पवित्र नाम की रट लगति 
हुवे हसते २ भ्रस्थानकपते हँ | 


ॐ या रामनाम! 
कुद लोग यह भी जिज्ञासा किया करते दहै छिगीता मेँ शकार 
केजापका विधान है परन्तु श्रज कलतो शअरविकांश लोग राम 
नामकाही जापकरते दै इसका स्या रहस्यहे? 
कार की बहुत बङ़ो महिमा है । इसका दिग्दशेन हमारे “अकार 
अर्‌ शिवलिङ्ग" नामक पुस्तकमें हुवाहे, यह बे्दोकाबीज मूत 


ॐ क्यों [६११] 


महामन्त्र हे, साक्तात्‌ बह्म है, परन्तु शास्र-रीत्या इस के जाप म 
अविष्छारी अनधिकारी का भी षिचार परमावरयक हे । शाल 
मे श्रद्धा रखने बाला ॐोई भी व्यक्ति ठेसी तो कल्पना भी नहं कर 
सकता है कि बह ञकार की महिमा-सूचक श्रुति पर तो विश्वास 
करे श्रोर अधिकार विशेष प्रतिपादक वाक्यों की पेक्ता करते लगे । 
त्रतः मृत्युकालीन स्थिति मेँ सुमूषुं पवित्र न रहं सख्गा यह ध्यान 
मै रख कर शास्त्रौ ने सवं साधारण के कल्याणा्थं ॐकार के 
समान फल दायक किन्तु अधिकार विशेष बन्न से सर्वथा 
निभरुक्घ "रामः नाम को अधिक महत्व दिया डै। 

कहना न होगा कि प्रयाण कालम ओंकार के इपांसु जापका 
विधान इसलिये है #@ ॐ ॐ एसा उच्चारण करने मात्र 
पे प्राणो की ऊभ्वेणति स्वयमेव होने लगती है । इस तरह इस 
मत्रके जाप से भी उपरितन द्वार से प्रणा प्रयाण के मूल सिद्धान्त 
ही ंरत्तण होवा, सो जेते श्रोकारका उच्चारण प्राणों 
ङी उभ्वेगति करने की त्ञमता रखता है वसी ही बलिक उषसे 
भी क्ल अधिक तारक मन्त्र रामः नाम रखता हे। शब्द्‌ स्फोट 
े सिद्धान्तानुसार प्रत्येक अतर के उच्चारण से एक खास 
प्रकार का वाताषरण उत्पन्न होता है। त्रिकालज्ञ महर्षयो ने 
श्रपनी (ऋछतम्भराः प्रज्ञा द्वारा जब इतत तत्व को श्रतुभव शिया 
त उन्होने अधिकार विक्ञेष शी सीमा मेँ आबद्ध अंकारके 
स्थान म सवें-जन-सुलभः राम नाम का प्रचार किया। 


दीप दान यो! 
मृल्युकालीन दानो मँ दीप दान का बहुत महस्व है, अनेक 
देशों मे बड़ी तत्परता पचक इस के करने की मी परिपाटी पा 
भातौ है यह क्यो ¶ इसका रदस्य बड़ा दी मननीय है। 


[६१२ % दीप दान क्यो $ 


विज्ञान का यह सबं तन्त्र सिद्धान्त है फि प्रत्येक शश 
पने श्ंशीके पास पहटुच करही विश्राम लेता | जंसे उपर 
कोपा मिह्री काला पुनः भूमाता की गोदमें वेठजाता द 
्रौरपानी का रेका अनवरत गति स प्रवाहितह्यो कर. अपने 
उत्पत्ति स्थान समुद्र मे पहु करही विश्राम लेता है, इसी प्रश्मर 
अग्निका शोला भी अवाथ गति से चलता चलता अभ्नि तत्त्व 
के एक मात्र उद्गम केन्द्र पयं पिण्ड तक पहुंच कर ही रकता 
है । सो मरने बले प्राणी का जीवात्मा वाग्‌ यादि सह ठनो 
के मूक््म शरीर मेँ प्रषिष्टहौ कर श्रपने सद्यः व्यक्त शरीर से 
निराश हो कर जव लोकान्तरं जाने को उदयत हो जाता, 
उस समय उसमे मागे खोजाने को अवृत्ति उतपन्न हयोती है, 
किधर जां? कदां जाड? बार २ एेसा सोचता दहै) सो 
उसकी इस प्रवृत्ति को कार्यान्वितं करने के लिये तात्कालिकं 
दीपदान बहुत सहायक सिद्ध होता है दीपकमे होने बाला पार्थिव 
तन्तव वत्ती कौ भस्म या काजल के ङ्पमे अवशिष्ट पड़ा रहता 
है ओर जलीय तत्त्व धूमशिखा बन कर बादर्तो मे विलीन हो 
ज्ञाता है, परन्तु विशुद्ध आग्नेय तन्त सुमूपु के स्थान से चल कर 
सूयं मख्डल पस्येन्त पहुंच कर ही शान्त होता है । इस तरह दीप- 
दान से जीवात्मा को अचिमय प्रशस्त मागे की उपलब्धि होती है 
कर्मानुसार उसे जिस लोक मे भी पर्हुना है यह अर्चिमामें 
ब्ह्माण्डवतीं उन सब लोक ल्ोकान्तसे को लांघता हवा सर्वोक्४ 
उपरिवर्तीं दलोक पय्यन्त पहुंचता दै । जीवास्ा इस कै द्वार 
कर्म्मावुसार यथेष्ट लोक को पर्हुचजाता है । श्रीमद्‌ मगवदूगीता 
आदि प्रन्थों मे अर्चिमागे की वहूत प्रशंसा की, हमारे शाखो 


% कयां [६१२] 


मै सव साधारण व्यक्ति केलिये भी केवल टका भर पोघृतके 
उ्यय से श्रपने घर से्ञेकर उदिष्ट स्थान पय्येन्त (अविमार्मः चना 
देने को यह दीपदान-विषि कितनी सस्ती, कितनी सरल एवं 
कितनी महत्व -पृणे है-यह्‌ मनन क्रिये ही बनती हे। 


अन्त्येष्टि संस्कार विचारं 


अन्यान्य अहिदू सतां म जहा मरत शरीर को जमीन 
म इफना देने = गाड देने मात्र की प्रथा पाई जाती है वहां 
शमाये शासो मे भूमि मे गाड़ना, अग्निमे एूकना,जल में 
बहाना श्मौर निजेन बन्न छोड देना-ये चार प्रकार की 
विवय पाह जती ¦ किस दशामें कौन विधि वर्ती जाए 
एतद्थं भी शास्त्रों मे सुद्ध विचार छिया गया है ! जसे अजात- 
दन्त बालको, इुष्टियो। श्रौर वैखानस सन्यासिये! के देह भूमि 
मे दवा देने चाहिये) शीतला आदि सक्रामक रोमं से मरने बाते 
व्यक्तियों के देहको जल सें प्रवाहित कर देना चाहिये । परम 
हंस बरणाश्रमातीत्त महात्मानो कै देहुको बन मे विसित कर 
देना चाहिये ओर स्वे साधारण कैदेह को अग्नि मे भस्मकर 
देना चाद्ये । वर्नो म विसर्जित करने बाली प्रथा तो केवल पारसी 
मत मे दीख पड़ती है, अन्यान्य सभी प्रधाएं नियमानुसार 
द्मा मभीहिदू जाति मेँ यत्रतत्र सवत्र प्राय देखने मे ्ाती दै । 


शास्त्रीय स्वरूप 


(क) भस्मान्त शुरीरम्‌ (यजु.५०।१५) 
(ख) ये निखाता ये परोक्षा ये दग्धा ये चोद्धिता( यञ्चः) 


[६१४ शब को जलाना हौ क्यों घाहिये १ 


र्थात्‌--(क) श्नन्त मेँ भस्म हो जाने वाला यह शरीर है । 
(ख) जिन पितसो के देहु गाड, बन मेँ फेके, आगमे जला, 
श्रौर जलम बहाएगषएदहै। 


शव को जलाना ही क्यों चाहिये ? 


मुसलमान सञ्जन श्राक्तेप श्या करते ह कि हिदृ लोग 
छ्मपने प्यारे ृटुम्बिर्यो के देह को बड़ी बेरहमी के साथ 
श्राग मे फएूक डालते ईह, इस्लाम एेसी बेवफाई की इजाजत नहीं 
देवा । मालूम होता है मौलाना साहिब को अपनी दण्ठनाई 
हई लाशों की अन्तिम दुगेति का राजन मालूम नर्ही। हिन्दू 
तो शुद्ध पवित्र अभ्नि की चिता मे एक बार ही अपने 
सम्बन्धिर्यो के देह को भष्षसत्‌ कर डालता है, परन्तु युसल- 
मानतो म्िद्ीमे दबे, गले, सडे श्रगणित कीडे पडे देहो को 
कण कण रके भयङ्कर डो की जाठराग्नि मे--दोज्रख 
की श्राग मँ-जलाताहै। कहना न होगा कि अन्तमेरिन्दु नौर 
मुसलमान दोनो को अग्निकीही शरण लेनी पड़ती है अन्तर 
केवल इतना है कि हिन्दू विशुद्ध अग्नि में चरर भुसलमान कीं 
की जाटशम्नि मे अपने सम्बन्धियों के कल्ेवरो को साहा 
करता है । इसलिये सबं साधारण व्यक्ति ॐ देहो को गाड़्ने के 
बजाए जलाना ही अधिक अच्छा हे। 


जलाने की प्रथाङोश्रवतो दूसरे देशो के श्रहिन्दु विचारक 
भी महत्व देने लगे ईह, कटं आधुनिक परलोक विद्या विशार्दों 
का तो यहां तक कहना हैः कि “जवर तक मृत शरीर अवशिष्ट रहेगा 
तव तकं उस भ से निकलने वाला जीवमा व्यामोह मे बीं 


# क्यो ‡ [६१५ 


भटकता रहेगा--उसे तिल तिल गलता सडता देख देर तकर 
श्रसह्य कष्ट अनुमत करता रहेगा प्रौर लोकान्तरं गमन का 
द्रपना भावि पुरोगम निर्िचिठ न कर पाएणा । परन्तु जलाने की 
दशामे क घन्टा मिनटों के अन्दर ही शरीर के भम्मसात्‌ 
हो जाने पर णकवारगी ही श््रांख फूटी पीड भागीः के श्नु 
सार निदधे-द्र होकर लोशान्तर गमन का श्रगला प्रोग्राम निक्िचत 
कर सकेगा । इसलिये मृतशरीर को सिकाने लगाने बाजी सव 
क्रियाश्च मे दाहकमे ही सब सं सस्ता, सरल चौर कल्याण 
कारी हे । 

लन्दन क सुप्रिसद्ध विचारक सर टेम्पसन ने श्रपने प्रसिद्ध 
ग्रन्थ माडने क्रीमेशन-इटस हिष्टरी एण्ड प्रेव्टिस' मे यह्‌ सिद्ध 
श्रिया हे, किंइटली आदि देर्शोमे प्राचीन काल.मे शवदाह की 
पथा विद्यमान थी । इङ्गलेणड के एक दुसरे महा-विद्रान्‌ सर हवट 
श्वेसरने तः मृत्यु से पूवं श्रपने सम्बन्धिर्यों को बसीहत की थी 
कि उनके मृत देष को जलया जाए, एसा ही किया गया, जिस का 
मारी प्रभाव समस्त पाहचात्य जगत्‌ पर पड़ा । श्रव तो यह प्रथा 
यूरोपीय देशो मे इतनी अधिक प्रचलित हो गई है किं खास 
लण्डन मे ही कड सरकारी इमशान बनाने पडे है । इङ्खलेणड के 
सुप्रसिद्ध नाटककार महा कति बर्नाडं शा ने-जिन का कि गत्त वषं 
देहान्तं हुवा था-- अपनी बसतीहत मं अपने शवर का दाह करने 
की हिदायत को थी । 

क्रों के कारण संसार की कितनी उपयोगी भूमि श्राज्ञ व्यथं 
हो रही है इस शरोर यदि प्रगतिशील लोग ध्यान दतो इससे 
मानव समाज का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है । अकेले भारत 
कौ ही लाखो बीधा जमीन सुदं मियाश्नों के कलेवर ने काव कर 


[ ६१६ | कपाल क्रिया क्यो? 


रखी है यदि इम गाड्ने की कुप्रथाका अरति शीघ्र न्तन 
किया गया तो -एफ़ डित समन्त ससारदही कवरिस्तानके हप 
म परिणत हो जाएगा । हर एक्‌ मरने वालेफे ज्ियेकम पे कम 
तीन गज जमीन व्यथे बना डाले तो इसका अन्तिम परिणाम चेतो 
के अभाव म ससार का भूखो मरना श्रौर वेधर-वार होकर 
समुद्रम दइूव मरनाहीहो सर्वादे, 


कपाल क्रिया भ्यो ! 


मृतक शरीर के इस हद तक जल जान पर कि उसकी कपा-, 
लास्थि परेप्कदहने लगे तव श्र्थी के लम्बे इन्डे स कृपाल 
स्थान फो दीन वार स्यर्शकरत हये ब्रह्मरन्ध्र स्थान को अरति चोट 
सेफोड दिया नाता ह जिसे “कपाल क्रियाः कहत ह । कई 
लोग इसमें मी क्िष्टुर्ता की गवसुघने का प्रयास करते है। 
परन्तु वास्तव मे यह प्रथा पिताके स्मरणीय वात्सल्य श्र 
पुत्र के अवरय करणीय भावि कतव्य कर्मका प्रवद्ध नदशेन ह । 

हम अन्यत्र यह्‌ सङ्कत कर आष ह कि सुमूपु मनुष्य श्पने 
जीवन काल में खयमपि अपनी सद्गति को साधना मे सफल 
प्रयत्न कर सकता है । उन प्रयत्नो मे सर्वोत्तम च्मौर सवथा अनघ 
प्रयत्न यह है करि वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह कर अपना समस्त 
जीवन समाध्र करदे । नि सन्देह यह त अन्त तक निभानादहैतो 
बहुत कठिन । परन्तु जो भाग्यशाली निभाने मे छंतकायं हो जाय 
वह्‌ विना फिंसी उपायान्तर क; एकं मान्न साधना क बल से मोत 
का अधिकारी हो जाएगा । प्रायः इशवषे की श्नवस्था के बाद्‌ 
स्री शरीर मे; सोलदह-वषे की अवस्थः के वाद पुरुष शरीर मे 
रजः श्रर वीय का प्रादुर्भाव होने लगता है स्वाभाविक मासिक 


कपाल क्छिया स्यो! [ ६१७ | 


ऋनुलान क! छोडकर ) यदि सोहलवं वषे तक स्री श्नौर चौबीस 
वध्र तक पुरुष अ्ष्टविध सुन से वचर उपे नष्टनहनिर, तो 
वही चौय समस्त शरीर कौ पोली हृदयो म भरपूर हो जाएगा 
मलेरिया दो ० वी० श्राह घातक रो्गोके जो कीटागु आज वीर्यं 
हीन खाली श्रश्थियो म अपने घोसल्े बनकर सदा के लिये इट 
जाते है, वही नैशिक ब्रह्मचार्य के वज्रसन्निम शरीर मं 
कहीं अणु मात्र भमो खाली स्थान न मिलने पर निराश 
होकर लोट जति ह । कदाचित्‌ यही श्रखरड ब्रह्मचय्यं यदि जीत्रन 
भर बना रहे तो शरीरान्तवतीं बह सातवीं घातु = शुक्र नामक पदार्थ 
श्रो: रूप म परिणत होजाता हे, जो ब्रह्मचारी की वाणो, 
नेश्र श्राङ्गति सव से अभिव्यक्त होते लगता है। इसी के वल से 
महास्माश्नां कौ बाणी से निकला हुषा एक साधारण शब्द भी अपनी 
त्रोजस्विता के कारण श्रोतारो म जीवन पक देताहै। ते््की 
तेजघ्िता के सामने पिह व्याघ्रादि हिसक जंगली जानवो की 
कौन कदे -यरदि मूखेतावश कोई हस्यारा मनुष्य भी प्राण केने के 
हरादे से सामने आए तो बह मो सरयमेव परास्त होकर पानी रहो 
जाता है। अनेक संप्र प्राणी केवल दशंनमात्र करने से शान्ति 
श्ननुभष करने लगते ई । इसी श्रोजः को अहिन्दू लोग “जलालः 
नूर श्रादि नामों से स्मरण करते हँ । चित्रकार दिभ्य चित्रो के 
मुख के चारो ओर कुरडलाति प्रश्मा वनाकर इस तत्त को अभि 
व्यक करते ह । सो ये श्रोज. सम्पन्न व्यक्ति प्राण प्रयाण कै समय 
बिना किसी न्य साधना के श्रपते प्राणे को कपाल फोड़्कर त्रह्म- 
रधर द्वारा निकालने म समथं होते द श्नौर अपने ही पुरुषाथं द्वारा 
मोक्षमागी बन लते है । 


[ ६१८] क कयो ॐ 


परन्तु साधारण घर गृहस्थी लोग पुत्रेण लोकाञ्जयतिः 
इत्यादि शस्त्राज्ञाश्चों पर विर प्रास रखते हुवे श्रपने उस अमूस्य 
रत्न वीयं छो सन्तानोत्पादन कृत्य मे ्यगयत कर देते द जिससे 
हि अ्रन्तकाल में ऋपाल फोडकर प्राण निकाल डालने की वद्‌ 
योग्यता अपने हार्थो खो बेठते ह । चव जब पिता का देहान्व होता 
हेतो पुत्र पिताके उस वात्सल्य भाव कोस्मरणकरके- जोकि 
उसने च्रपने मोक्ञ को भी न्यौदावर करके पुत्र के उत्पादनं 
दिखाया था--वार २ विह्वल हो उठता है, इस असीम वात्सल्य 
श्राना पाई क़ मी मूल्य चुके लिये शद्धा का समुद्र ठा मारने 
लगता है ¡ तव बह हाथ मेँ बांस उठाकर समागत समस्त बान्धवो 
के सामने पिता के कपाल को तीन वार छता हुवा प्रतिज्ञा करता 
है कि - “पूज्य पितृदेव ! यदि श्प मुकसे श्रयोग्य पुत्र के उत्पा- 
दन मेँ श्रपना वीय्य न वहाकर नेष्ठिक जद्यचारी रहते तो श्राज्ञ इस 
जक्षचय्य के बल से वु्दारे कपाल को खयं मेदनकर प्राण निकलते 
शरोर श्राप मुक्त हो जाते 1 परन्तु बात्सल्य बश आपे मेरे उत्पादनं 
के ये अपनी मुक्ति को भी न्योक्लावर कर दिया, अवै मरी 
जनता मँ यह्‌ तीन वा प्रतिज्ञा करता हं कि शास्त्र पिहित च्ौष्वे- 
देहिक कम्मे कलाप द्वारा इस कमी को पूरा कृरूगा ! पूरा करूगा |! 
पूरा कष भा ।!! यही कपाल क्रिया का वास्तविक भाव है । 


पचल स्नान क्यों 


सतक के साथ इमशान भूमि तक जानेबाज्ते सभ्बन्धि्यो को 


वस्र प्रक्तालनं पूेक स्नान शअवश्य करना चाहिये । शास्त्र कता 
दे डि 


अग्निसपशो श्नौर निम्बपत्र चवण क्यो १ [ ६१६] 


अनुगम्येच्छया प्रेतं न्ञातिमन्ञातिमेव च । 
स्नात्वा सचंत; स्पृष्टवामिं धृतं प्राश्य विशुद्धथति ॥ 
( मनु ५-१०३) 
शर्थात्‌--स्वजातीय अथवा विजातीय मृत व्यक्लि के साथ 
इच्छा से रमशान तक्र जाकर पुरुष सचेल स्नान, श्रग्नि स्पशं शरैर 
घृत के प्राशन से विशुद्ध होता है । 
मूनक करो न जाने किन २ रोगों से क्लिष्ट होकर शरीर त्यागने 
के लिये तरिवश होना पड़ा है । उन श्रनेक संक्राम रोगेकि कीटाणु 
सवथा शरीर दग्ध हो जने से पूवे शव में सदिलष्ट ही रहते 
है, अतः शत्र बहन करनेवाले व्यक्तियों को खासकर, तथा ससम में 
श्मानेवाले शवादुगामी सम्बधि्यो को भी सचैल स्नान करना ही 
चाहिये ! देहली जसे बड़ नगरो मे छ दिनि से एेसी कुप्रथा पड़ 
गई है ॐ कु काय व्यस्त सम्बन्धी अपनाप्न प्रकर करने क लिये 
थोदी दूर नक मृतक को कन्धा देकर पुनः कायं मेँ पूेवत्‌ संलग्न हो 
ज्ञाते है । बस्तर प्रक्षालन की कोन कषे स्नान करना भी आआावङयक्‌ 
नहीं समते, तथा कुद्धं व्यसनी शवानुगमन करते हवे श्रौर इमशान 
भूमितकमेंभी बीड़ी सिगरेट पीते रहते । ये दोनो कुप्रथा 
श्ननेक संक्रामक रोगो ॐ कीटागुरश्रों छो निमन्त्रित करने के बरार 
ह जिनका परिहार होना नितान्त भ्रावरयक्‌ है । 


अग्िखशं अ्नौर निम्बपत्र बवेण श्यां ! 


मनु ॐ उपरोक्त अदेशालुसार इर्चेत्ादि धार्मिक प्रदेशो सें 
दमशान तक जानेवाज्ञे समस्त सम्बन्धी सचंल स्नान के छ्ननन्तर धर 
लौटने से पूवं अग्निस्पशे करते है । इस प्रथाके महत्व पर अधिक 
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लिखने कौ आषङ्यकता नही, प्रत्येक बुद्धिमान्‌ स्वय च्नुमाने कर 
सङ़ता हे कि अमिन स्पशं से समस्त संकामक़ बीमारियो के डीटासु 
भस्मसात्‌ हो जाते है श्रतः इसका संस्पश बहुत ही लाभप्रद है | 
निम्ब परमोत्तम संशोधक पदाथे हैः जव कभी किसी शवको 
किसी विशेष घटना के कारण दैर तक रखना अमिवायं हता है तो 
उसे निम्बपव्रा से दाप रखते है, इस क्रिया से उसके सड जाने का 
भय नहीं रहता । एेसौ स्थिति मे निम्बपत्र चवेण अर धृत-ग्राशं 
रहे सहे संक्रामक रोगो के कीटागु्रो के खतरे से सवथा उन्सुक्त 
हो जाने कावेज्ञानिक साधन है। 


अस्थियों को गङ्गा मे क्यों उल! 
शास्र मे वणेन ्राता है, किं मृतक की पञ्चाङ्ग अस्थिये गङ्ग 
मे प्रवाहित करनी. चाहियं | यथा - 
थावदस्थीनि गङ्धायां तिष्ठन्ति परुषस्य च । 
ताबदरषर॑सदक्षाणि ब्रह्मलोके महीयते ॥ ( शख० ऽ ) 


अर्थात्‌-- मृतक की अ्रस्थिएं जवतक गङ्गा में रदत है तव तक 
खृतात्मा शुभ ल्लोको में निबास करता हा ानन्दोपभोग करता है । 

मां गङ्गा के सम्बन्धमें तो हम तीथ महिमा के प्रसंगमे श्रागे 
यथा स्थान किख, परन्तु यहां ` इतना जान ' तेना परमावश्यक 
हैक्कि मृत्यु ॐ अनन्तर जीवात्मा अपने शरीर की मष्मीमे भी मोहं 
रखता दै । जव तफ सम्बन्धी छसं मरम] को 'रिक्रानि नहीं लगाते 
तब तक मतात्मा इसी चक्कर मे पड़ा रहता है च्रौर अपनी पर 
लोक यात्रा को आरम्भ नहीं करता । इसीलिये हिन्दू शासतो 
तत्छाल्ञ शव का दाह कर दिया जाताहै घमौर अ्योही चौथे दिनि 


प्मत्थिरयो को गगा में क्यो डाले ! [ ६२१ | 


भ्म इथ रुने लायक ठंडी हो पाई कि उसे उठाकर किसी निक- 
टस्थ नदी नदं मे प्रवाहित कर दिया जाता है । इस इस तरह मतार्मा 
की धूल भी अवशिष्ट नदीं रहने दी जाती । केवल पचांग श्रस्थिये 
जिनं श्रि धार्मिक परिभाषा मे पलः कहा जाता द --गङ्गा माता के 
भ्वाह मे स्थापित करटौ जाती है, जिनके रण मृतारमा को पेसे 
वरिलकण अआनम्द का अनुभव होने लगता है कि मानो मँ स्वयं 
सां गङ्गा की पवित्र गोड म बेटा हु इल्लोल कर रहा हूं ¦ 

इसके अिरिस्त गगादि नदियों मँ अरिथयो ॐ डालने का 
एक अन्य स्थूल तथा प्रत्यत लाम भी है विसे सभी वैज्ञानिको ने 
एक मत से स्वीकार शिया है । श्रध्थियो के वेज्ञानिक परीक्ण सं 
यह्‌ सिद्ध ह्या हैः कि उनमें फास्फोरस अत्यधिक मात्रा मे होता है 
जो खाद्‌ के रूप मे भूमि को अत्यन्त उपजा बनानेकी क्षमता रखता 
है| आज तो इससे काफी मात्रा मै खाद तेय्याए मी किया जाने 
ल्षगा है । निरन्तर बहते रहमे से नदिर्योका जल श्रौ विशेषतः गगा 
सैसी महा नदी का जल-लिसे केलाश ते लेकर बंगाल फी खादी 
तक्‌ लगभग १४०० बग मील का मागे तय करना पड़ता है ओर 
सदखो बम मोल भूमि को सौचिकर उषन्ाड तथा-हण मरा 
नाता दहै--श्पनी फस्फोरस शक्ति कोख) देता है) षह 

६ 

भूमि को उतना अधिक उपजा वनते मे समथ नही श्द्म । इसमे 
प्रचर्‌ मात्रा मे चस्थि डाल देने से ्रस्थिगत फास्फोरस्‌ जल मे 
समिभितं ह्ये जाता दै आर वह्‌ भूमि को उ्रेरा करने भें सहायक 
सिद्ध द्योता है । इस प्रकार के अभ्थि विसजन के कृत्य से एक मार- 
तीय संस्छरतिक। पुजारी जहां जीवन दशाम पने तन को मातृभूमि 
की सेवामें एषं समृद्धि म लगाता है, वहां मरने पर अपनी श्रस्थयो 
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को भी मातरभूमि की समृद्धि के लिए समपिंत कर सत्पुत्र का 
कृतेठय पालन करता है । 

कहना न होगा कि पिता माता की चस्थियों को पल नाम से 
स्मरण करना जदं मृतास्मार्चो के प्रति अगाध श्रद्धा श्रीर्‌ समाद्र 
का सूचक है वहां वैज्ञानिक देतुसे म समर्थित है । सभी जानते हं 
कि प्रस्येक ब्म पुष्पोदूगम होने के अनन्तर ही फलोदय होता हे । 
सो दिन्द्‌ परम्परा स चू-कि सन्तान को फल नाम से स्मरण करते है 
छतः खन्तान रूप फल, माता पित्ता की जिन अस्थियो के सारसे 
समुद्‌ भूत दः उन्हे “ल्व? नाम से स्मरण करना युक्तिसगत ही हे । 

राष्ट्रपिता गांधीजी की मस्म का राषटरू-घन-च्यय से भारत के 
समस्त तीर्थ म बाया जाना इस बात का प्रबल सकेत दहै कि 
जीवन काल मँ मत्ते ही कुल लोग धार्मिक भावना की; पादचात्य 
थिन्त दीच्ता के दूषित भ्रभाव से उपेन्ता करने की भूल कर देते ही, 
परन्तु रोम रमँ रमी हु आये परम्पराश्चों की स्नास्था अन्त में 
अपना असिट प्रभाव प्रकट पयि बिना नीं रहती । इस प्रकार 
गान से अन्त्येष्छि पर्यन्त समस्त बेदिक संस्कारों का सकिप्त 
निरूपण करने के अनन्तर हम इख आध्याय को यरी समां 


करते द| 


गर्भाधान कमे से लेकर भ्त्युकाल तक सकल विधान) 
क्या १ कव करना ‰ घम-रीति सरे शास्त्रविहित धर्माचुष्ठान । 
यदपि ई अदृट-फल-मूलक तो भो दृष्ट-लाभ-विस्तार । 
हेतु पुरस्सर सिद्ध किया अभ्याय तीसरे मँ यह सार ॥ 


नन्व - 


संकी) णाध्याय; 
( चोथा अध्याय ) 


र, ५ 

घेदिका या घुहूता्ा, नःना शास््रमताः करियाः । 
५ ® 

हेतुबादः परिष्कृत्य, प्रदश्यन्तेऽत्र सप्रमाः ॥ 


विगत श्रभ्यार्योमें वे सिद्धान्त-जो रव डी भाति सदैव भटल 
हैः तथा प्राघःकाल से शयन पयैन्त छी समस्त शास्त्रीय विर्यं का 
श्रौर गर्भाधान से लेकर च्रौष्वेदेहिक क्वा पयन्त उसके समस्त 
सस्रे का सभध्रमाण श्रौर सयोौक्तिक वणेन किया जा चुका है । 
ध्यान पु्वेक मनन करने पर तत्तत्‌ क्रिया्नों को इति कव्यता का 
सहैतुक "कया" तन्तव सम्यक्‌ विदित हो जाएगा; सम्प्रति इख अभ्याय 
म श्रवशिष्ट समस्त विशेष क्रियाश्च पर प्रकाश डालने का प्रयत्न 
किया जाएगा । हम इस श्भ्याय का श्रीगरेश तो सुहूतेके वणेन से 
कर रहे है परन्तु विषय संकीणता के कारण इसी परिसमाप्नि 
होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । इसलिये न्थ का कलेवरः 
भगवत्करपा ऋीर हमारी शक्ति जहां तक श्रजुकूल रहेगी वहां तक 

'ज्ञस जस सुरसा बदन बढावा, तासु दुरु कपि शूप दिखावा 

ढे न्यायानुसार न वक्योः का चरन्त है श्रौर नांदी उसके समाधान का 
परला किनारा है। सो बहुत ऊह लिखने पर भी श्राखीर यह 
शभ्याय अपू ही रहना, श्राशा है यह अपरता भो महा महिम 
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अनन्त भगवान्‌ ॐ साक्तात्‌ मूतंूय सनातन धमं की च्ननन्तता की 
ही परस्वियक सिद्ध होगी । जिसे अनुभव करते ह्वे विज्ञ पाठक 
भी हमारे साथ-श्चसितमिरिसमं० से श्मारम्भ करके (्तद्पे 
तव गुणानामीश । पारं न यातिः ठक के पुए्यं पाठ मँ सष 
सम्मिलित होगे । 


पहतं विज्ञान 


वेदादि शस्तो मे-सूत्र प्रन्थों मे ओर तदुपजीवी अयोत्तिष 
शास्त्र मे प्रत्येक शुभाशुम कमे ॐ किये तदुक्त काल साधन 
विज्ञानके आवार पर मुहूत साधने का विस्तृत विधान विद्यमान है । 
तदनुसार प्रत्येक हिन्दू गर्भाधान श्रादि सस्कारो को कोन कटे-- 
नूतन वन्त पहनने जेसी दोर, २ च्छयाश्नों से लेकर नरण तक के 
लिये सवं प्रथम बड़ी सावधानी से हूतं सघ्राना है | श्ाज के इस 
नास्तिकता पूणे बाताबरण मे भी युहूत-- साधने की प्रदृत्ति पर्याप 
मात्रा मे पाई जाती हे । विवाह आदिका मुहूत न सवने पर, घरमे 
सत्र षामपौ तेख्यार रहते भी-बह न हो सकेगा यहं मर्यादा अभी 
तक भी यथा कथि चत सुरक्षित हे । 
अन्यान्य मतो मेँ सहतं साधना 
युहूतं साधने की भावना अन्यान्य मर्तो" में भी पां 
जाती है, वे भी अमुक दिन अमुकं समय मेदी मुक कायं करने 
को महत्व देते ई । ईसाई रविवार को पवित्र मानते है--बाईैविक 
के लेखाञुसार छ दिन मे घुदा ने सृष्टि रचना कर डाली, सातवे 
दिन थककर विश्राम क्रिया; उनका विदवाख है कि वहं दिन रविवार 


अन्यान्य मर्तो में मुहूत जानना [ ६२५] 


यानी 'सन्डः था । इसलिये ईसाई सम्प्रदाय मेँ यह दिन, खेल कूद 
विशम, इदेवर प्राथना श्रीर्‌ रङ्गरलियां मनाने का दिन हयी सममा 
जाता है । गुड्‌ फ्राइडे =शुभ शुक्रवार ओर ईस्टर के भिनिंके 
्रतिरसिक्ति वे २४ दिसम्बर से १ जनवरी तक केदिनोंकोभी 
पवित्र मानते ह, पहिली श्रप्रेल को तो हमार होली की भति सधा 
सधाया माङ्गलिक दिन मनते ह । 


इसी प्रकार मुसलमानों मे भी शुकवार को पवित्र दिनि माना 
जाता हैः इसकी पवित्रता की थ्युरी भौ ईसादयो के समान ही दै; 
परन्तु इनको मान्यता मे विश्राम का दिन { जुम्मा ) श्र्थात्‌ शुक्रवार 
था.। क्रमः के शरदां दिनो मे ये ल्लोग नकाह~ खतन। आदि 
कोट शुभ संस्कार नर्ही-करते । हमने श्करमः के हिनो का अ्रतु- 
सन्धान करके देखा तो वे दिन हमारे गणित के अनुसार उृरिचक 
राशि पर चन्द्रम) की स्थित्ति ॐ दिनै । अर्थात्‌- विशाखा नक्तत्र 
का अन्तिम चरण वथा अनुराधा ओर उथष्ठा नत्र सम्पूण-- यदी 
अकरमः है । श्रकरम शब्द भौ सीधा श्रकम्मेकोही हपान्तरदै 
जो ईभरानीभाषार्घोकीखरोष्टी लिपि में हल श्र के उच्चारण 
कीं ठ्यघस्था न होने के कारण सखामाषिक है । यहां यह्‌ भौ जान 
लेना अनावश्यक न होगा # युस्तलमान चान्द्र सम्प्दायके ्ुयायी 
है 'इसीलिये इनका वषे, सव ' त्योहार चन्द्रमा प वलम्बि है; 
इसीलिये आधे चान्द का चन्द इनका सवग्रिय “भारक हे। सो 
दिचक का चन्द्रमा नौीचराशि का चन्द्रमा होता है इसलिये चह 
वर्जित है । सौलाना. साहिव के फरीस्ते मी चाहे श्रकरम के मनहूस 
ह्षेने का रहस्य न जानते हो प्ररन्तु हम उरं भी इसका कारण 
बतला देते ह । नीच उच्च क्या है !--ईइस् तन्त्व यहां नदीं 
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बतलाया जा सकता; यह ज्योतिष अरन्थों से जाननां चाहिये सो 
मुसलमान भी शयुहूते-जिसे वे (स्यायतः कहते है -सुतरां मानते है , 

श्राय समाज क स्वामी दयानन्द ने तो संस्कार बिधि चे प्रत्येक 
संस्कार के श्रारम्भ मे असुक नक्षत्र ्मुकदिन होना आवद्थक 
स्वीकार किया है च्रौर उसके लिये सूत्र पर्न्थोके अनेक प्रमाणम 
उदूधृत क्रिये है । हम श्वामी दयानन्द के हौ शरदो को यहां उद्धृत 
करते है- 

(क) शक्ल पच्च मे जिस दिन मूल आदि पुरुष नक्तत्रों से युक 
चन्द्रमा हो उसी दिनि सीमन्तोन्नयन संस्कार करे। 


( संस्कार विधि पृष्ठ ५२) 
(ख) उत्तरायण शुक्ल पन्न मे जिस दिनि श्रानन्दमङ्गल हो उस 
दिन यह ( चुङाकमं ) संस्कार करे । ( सं० पि० प्रष्ठ ७३) 


(ग) यज्ञोपवीत को समय-~उत्तरायण पूय्य-त्राह्यण का बसन्त, 
त्रिय का प्रीष्म, वेदय का शरद ऋतु मै-- ( सं० वि० पर ८० ) 
जेन बौद्ध तो मुहूत मे हमारी भांति ही ्रास्था रखते ह । इससे 
सिद्ध होगया छ मुहूतं साधने की परिपाटी न्यूनाधिक प्रायः सभी 
सम्प्रदायो मे पाई जाती है । यद्यपि ठेसी स्थितिमें कोद भी मुदस्नव 
हमसे श्यो" पूष्ठनेका मिजाज नहीं रखता; कर्योकि-- "ययोरेव समो 
दोषः परिदयारस्तयोः समः इस न्याय के अनुसार इसका उत्तरदा- 
यित्व उन पर भी हमारी तरह ही आ्रायद्‌ होता है । तथापि वे 
विचारे अपने कल्पित एवं अवेज्ञानिक मुहूर्तो का क्या रदस्य बतला 
सकते हँ ! रतः हम उपयु क्त न्याय के कहाने से अपने पाठकों 
को निराश नहीं कर सकते सो -शुष्वं मुनयः सवं'-- 


वेक्षानिक विवेचन [ ६२५] 


शास्त्रीय स्वरूप 

वेद मेँ नव प्रहो रौर शटा नकतत्रो से शुभटदोने की (नाम 
निर्देश पूेक ) प्राथेना ङी गई है । श्रथवेवेद्‌ के [ १६ कार्ड के 
५, ८, ६० पूरे के पूरे ] सृक्क श्स रहस्य से भरे ह । हम दिङमात्र 

यहं दिखाते है यथा-- 
(क) सुहवमग्ने ! त्तिक रोदिणी चास्तु मद्र मृगशिरः 
शमाद्रा । ` ` आ रेवती चाश्वयुजी भगं म 
अ मे रयि भरण्य आवहन्तु । (अथव० १६।५।२-५) 


(ख) शन्नो प्रहाश्चन्द्रमपाः शमादित्यश्च राहुणा । 
( श्रथवे० १६। ६। १०) 
अर्थात्‌--(क) हे श्रम्निदेव ! तिका नच्तत्र इमारे लिये 
कल्याण कारक हो, तथा रोहिणी, मृगशिरः श्राद्रा भी शुभदो + 


(ख) चन्द्रमा श्रौर उससे सम्बद्ध समस्त ्रह तथा राहू सहित सव 
सौर प्रह कल्याणप्र हो । 


वैज्ञानिक विवेचन 


हम पीये “भरड-पिण्ड-वाद' की व्याख्या मेँ यह्‌ सिद्ध कर 
चुके ह कि हमारा यह मानव पिरुड वस्तुत. ब्रह्माण्ड का ही सदम 
संस्करण ह तदनुसार पिण्डको सबल बनानेके निमित्त जितने संस्कार 
किंवा पौष्टिकं शान्ति कृत्य छिये अति हँ उनके लिये ब्रह्माण्डगव 
मूल खतो क श्रनुङ्कलता भी सर्वथा अनिवाये ह । जेसे नगर ङ 
्रत्येक्‌ धर मँ बिजली किट हो परन्तु यदि पावर हाठस को मूल 
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लाइन बन्द होतो बत्तीके स्विचिकोसौ बार दबनि पर भी प्रकाश 
न होगा, अतः हमारी बत्ती जगने के लिये पावर हाउस की लान 
की च्नुकूलता श्रावद्यक हे । 
बडे बडे नगरों म जहां पानी के नल लगे रहते दहै कभी > 
जलत संकोच के समय मानुधपालती शी श्रीर्‌ सं नल खुलने ऋ 
समय नियत ह्यो ज्ञाता है। सो सब जलार्थी अपने २ बतेन लिये 
जल सुलने के समय की प्रतीक्ञा मे घडी की अर्‌ ताकते रहते 
किं कन बह मुहूत आए जब वतन टूटी के नीचे रक्खाजाए 
क्योकि श्रसमयमें टू टी के नीचे वतन रखने से कुकर लाम नही 
एक देहाती की दृष्टि मेँ बिजली कौ बत्ती मेप्रकाश दहे परन्तु 
नागरिक जानता है किप्रङश रा खजाना तयो पावर हाउस है, उसी 
कै करन्ट से बन्ती जल सकती दै, पंखा चल सकता हे, नौर 
च्रमुक २ "यन्त्र म प्रगति आ्आसकतीहि। इष प्रकार वाटर बक्सं 
( पानी की प्रधान रकी) का भेद न जानने बाला मृखदही यह्‌ 
मान सकता है कि दीवार म लगा यह भूतनाथ कान मरोडते ह 
पानी की धारा बहा देतादै। परन्तु बास्तवमे एेसानहहे। 
बिजली के लिये शक्ति भंडार (पावर हाडस) शरीर जल क ये 
जल भंडार ( वाटर वक्स ) ही सब कु है । यद्यपि ई षार हमारी 
बत्ती का फयूज जल जने पर यालाटू के विद्रतह्यै जने पर भी 
पार हाउस का करन्ट हमें लाम नही पहुंचा सकता । हमारे अपने 
यन्त्र का भी ठीक रहना परमावश्यक है, परन्तु उपजीव्य शौर उप- 
जीवी भाव से पावर हाउस उपजीव्य है अरे हमारी बत्ती तदुप- 
जीविनी है; उपजीग्य सदा भुख्य होता है । 2ीक इसी प्रकार हमारे 
मानव पिण्ड में शरीर इन्द्रिय, मनः, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण 
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जीव, रादि जितनी वस्तुपं ह ये उपजीवी कौ भाति किसी न्ष 
शक्ति द्वारा सञ्चालित यन्त्र मात्र है| उनका संचालन करने बाली 
शक्तिय ब्रह्मरुड मे जहा तहां व्याप्त बेही सश्र हमारी उपजीत्य 
ह, वेदिक विज्ञान परिभाषा मे उन्हीं का नाम देवा है । 

महते इन्दी नह्याण्ड उ्याप्त देवतां की सानुकरूलता परीए 
कौ एक विधि मात्र! त्रिके ज्ञान से हम तत्तत्‌ काय से सम्बन्ध 
रखने वाली देवी शक्ति का अपने साथ सामञ्जस्य प्राक्त करने मं 
सफल हो सकते है । 


मिस मियो की मरम्पत 


हम अरुड पिर्डबादः मे यह्‌ सिद्ध कर्माणह्‌ कि हमारे 
शरीर का सब कुं इन्द देवतार्श्रो की देन है । यदि गंवारू भाषा 
मे सीधा कहना चाहं तो यू कह सक्ते है करि जो शक्तिं हमे सव 
कुछ देतो बेदी ष्देवता'दहै च्रौर हम लेनेवलि ड इसलिये हभ 
शेवताः दह । स मनुष्य पदे २ उन देनेवाली शक्तियो का मोहत्ताज 
है । मिस मेयो के शब्दम हम "देवताओं के गुलाम हः । अमेरिका 
को यह उच्छु खल छोकरं जो कई बच्चों की जननीहो जनि 
पर भी श्यायु.भर मिस = कुमारी ही बनी रहने का दाक करती है- 
किसी दिन युेमिलज्ञाए तो फिर म उसे बता किबाप्‌ की 
बिविया| तू सख्य बता फ तू देषवार््ोंी गुलामहैय नहीं 
है! मेगदावादहेकि तू तब तकर देखर्भ नहीं सकती जज तके 
देवता कृप पूबेक-तुमेः दष्ट प्रदान न करे । यदि तुके अभिमनदहो 
कितु श्रपनी ही भ्रांखोसे देखती है तो आ अमाबस की राततम तुमे 
जंगल की सेर कराऊं ॥ 

“माई लाड ! उं री परेय्या !-षहै २ यह्‌ क्श १ भभीसोदश 
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कदम ही चल पाई थी ! क्या हु्रा १ मेयो मिस | बोह्लती क्यों 
नही  श्रोहो । सूखे लकडसे टकरा गईं ! खोपडी पूट गई । तुमने 
देखा क्यों नी, तुम तो ्रषनो आंखो से देखा रती हो ! तुम सूयं 
चांद श्नौर टिमटिमाते वारो छी या लालटेन टीचं= श्रग्नि देवता 
करो गुलाम थोड़ शी हा ! सच वताश ! क्या वे ्रपनी बिल्ली जसी 
पीली पीली चमीली श्रख धर भूल श्राईं । रण्डा, गरम, दूर का 
निकट का फोर तो चरमा लगाकर देखो !' 

हमारा दावा है कि मनुष्य ्रपनो आंख से नहीं देखता, शन्तु 
वह्‌ मेरे ऽयवस्क भगवान्‌ के ही रग्नि सूयं चन्द्र रूप तीनों नेत्रो मे 
चे श्िसी एक की सहायता से देख पाता है । भाद्रपद ङी सवन 
मेषाच्न्न इस श्रमावस की प्रायी राते जव कि मूये, चन्द्रः 
तारे श्नौर श्चग्नि प्रकाश इनम स कईं भो मेरे न्रा गो सहायता 
नदी दे रहा है, तव श्रांख का चमड़ा श्रौर पांव की तली का चमा 
दानां निर्विष चमङ ही है । क्या श्रव मी श्रपनी शाखोसि देखनेका 
अभिमान दूर नहीं हृश्ना १ क्या श्रव मी केवल भारतीय हिन्दुश्ो 
को ही देवताश के -'शुलामः बताकर श्रपनी इस नाम क पुस्तक 
मे अपनी मूता ऋ परिचय दोगी १ अरी चमेरिका की सरी 
छ्ोकरी ! यदि अवमीत्‌ न समी तो कल तुमे एक बक्से मे बद्‌ 
करू गा--कफिर देखना कि वायु देवता की कृपा के धिना थोड़े समय 
मर हो तेरे प्राण पेरू उडते है कि नहीं १ तू तो चौबीख घरटे मे 
न्यून, इकशीप्त हजार बः सौ वार वायु देवता कौ दापता स्वीकार 
कुरते @ लिये षिवश है वब करीं इतने सवास ले पाती है । 


मानव पिण्ड-शामिल् बाजा 


कहा जाता है कि एक वार छिस महाराजा के दरबार मं गाना 


भानव पिर्ड-शामिल बाजा [ ६३१ ] 


घजाना हो रदा था, परन्तु महाराज किसी शासन सम्बन्धौ श्रङवन 
की उघेड बुन मे पड़े आन्न इस श्रानन्द्‌ मँ भी गम्भीर मुद्रा बनाये 
सुस्त बैठे थे । चतुर मन्ी ने राजा को श्रानन्द्‌ विभोर करने के 
लिये विनोडाथे चारपाई कां एक पावा कन्व पर रखकर, एक डर्डे 
से सरद्धी की माति बजाना रम्भ शिया । ज्योही राजा का भ्यान 
इधर गया वह इस चेष्टा पर खिलखिला उठे श्रौर सबं गाने 
जाने बालो से बोले कि ऋष लोग ्रपने २ बाजे बन्द करो, हम 
यह नया जाजा सुनना चाहते हे । अजन्त्री बन्द हो गएः मन्त्री भौ 
क्मपने पवि, सेरवे को रोककर बेठ गये । राजा ने जब आग्रह्‌ किया 
रि तुम्हारा वाजा सुनने के लिये ही तो सब वाजे बन्द किये ई, 
तुम क्यो बन्द करते हो ९ बजान्नो | मन्त्र ने विनोद पू्ेक श्टा-- 
श्रीमान जी ! इस बाजे का नाम शामिल बाजाः है. इसकी यह्‌ 
तारीफ है फि ज्व श्चन्य सब्र बाजे वजतते दै तमी यह्‌ वता हे 
श्रकेले नहीं बजता, राजा इस उत्तर पर श्रौर भी हंसा । 


दृष्टान्त का तात्पये यह्‌ है कि वह पावा सेरवाः तो नाम मात्र 
काहीघाजञाथा, सथ वाजो कीष्वनिमे ही इसकी भी प्रतिष्ठा 
घन रहती थी, स्वतन्त्र इसकी कु भी सन्ता नही थी । ठीक इसी 
प्रकार यह मानवपिर्ड भौ शामिल बजे की भाति अपनी इ भी 
स्वतन्त्र सम्ता नहीं रखूता छन्तु सूयं चन्द्र रादि ब्रह्माण्ड केः बाजे 
जैव बजतै है, तभी यह भी इनकी द्वावा मे यथा ठया सिककता 
रहती है । यदि एक कण के लिये भी वे वंद हो अचेतो यह भी 
कोरा खटवांग ही शेष रह जता हे, तभी तो शिव भगवान्‌ हर वक्ष्व 
इसे श्रपने हाथ मं संभाले रहते दै ! कदाचित्‌ क्णुमात्र के लिये 
मी यह उनके हाथ कै श्राश्रय से दूर जण तो पपिर शख नहीं रह 
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सकता, खट्‌ांग को शस्त्र ( काय साधक) बनाने की शक्ति त्रिशूली 
मेही डै। 
अथव वेद्‌ के श्वे काण्ड का ४३ वां पूरा सक्त का सूक्त इस 
रहस्य से भप है । यथाः- 
(१) अअमनिमेधा दधातु मे, (२) यायुः 
प्राणान्‌ दधातु मे, (३) - -- -चञ्जुः स्यो दधातु मे, (४) 
1 मनश्चद्धो दधातु मे, (४) बलमिन्द्रो दधातु मे, 
(६) ` ` ` `त्रह्म॑ ब्रह्म दधातु मे । ( ्रथवे० १६ ।४३। १ =) 
अर्थात्‌--दग्निदेष मुके मेवा= धारणा शक्ति प्रदान कर, वायु 
पराण, सूये नेत्र, चन्द्रमा मन, इन्द्र वल, श्रौर व्रह्मा ब्रह्म 
प्रदान्‌ करे । 


गुरु शुक्रास्त वजित क्यों ? 


गुर मौर शुक्र के अस्त हो जने पर प्राय सभी शुभ कमं 
खासकर विवाहाटि सत्री सम्बन्धी कृत्य बजित हे, क्यो --ईइसलिये 
छि “अस्डपिण्ड सिद्धान्तः के अनुसार मान गिख्ड म ज्ञानः गुर 
की देन है अर श्ीयेः (काम स्त्री सम्बन्धी सव चेष्टां) शुक्र 
छरी देन है, सो जव ये दोनों मह्ा-प्रह श्स्त हौ तो ज्ञान दुबल 
च्नीर श्टीन बीयंः मनुष्य जो छठ भी करेगा वे सब. कत्य भ्रज्ञान 
विजम्मित तथा कलेव्यपूरएं होगे । सही मस्तिष्कं बाला बलवान्‌ , 
मनुष्य ही सब दर्यो को चीचित्य दी भित्ति पर स्थिर कएने मँ 
समथ हो सकता ह । इसीलिये श्राज के कानून मे भी किसी रहन 
व, बसीहत-नामे क परिलेख मे कानूनन य क्िखना श्ररिवाय है 
फि-- “मुभ लिखनेवाले का मस्तिष्कं सही है श्रोर अपनी होश 


सिह गत गुरु म विवाह स्यो नहो { [६३३] 


हवाश मे यहु म यह परिलेख लिख रहा हूः--कहना न होगा छि 
हमारे ऋषियों ने केवल वाचिक प्रतिज्ञा मात्र से यह स्वीङार करना 
प्य्याप्र नहीं सममा छन्तु उन्होने तत्तत प्रह के अप्त कालीन 
समय मे किये हए कार्यो को घमं शास्त्रीय ऋानून के शरनुसार 
अकृत्य समा क्योकरि फेसे समय मे मनुष्य के मस्तिष्क के सही न 
होने मेँ ब्रह्मारुडोय बाताषरण प्रत्यत प्रमाण है | 

कदाचित्‌ कोद अक्ल का कोलदू यह शंका कर वेढे कि सूये 
छरीर चन्द्र के अस्त हो जाने पर तो रात मँ घड़ाधड़्‌ षाह होते 
है परन्तु इन छोटे २ तारो के रस्त हो जाने पर अमु कृत्य करमे 
से श्राफत क) पहाड़ पड्गा । क्या पोप लीला है ॥ 

हम यहा यह बता देना चाहते है कि अस्त से वास्य यां 
श्राखों से ओओमल हो जाना नहीं है, न्तु पूयं पिरड के अत्यन्त 
सन्निधान म जाकर उसके मरडल मर धिलीन हो जाना दै, सूय 
कभी भ्रस्त नहीं होता, वह्‌ तो रात मे वल श्राखो से ओमत 
मात्र ह्यो जाता है } उसे उपचारात्‌ अस्त कह देते हैँ इस प्रकार का 
अस्त तो गुर शुक्रादि कामी वित नरहीं। चन्द्रमा भी अमावस्या 
के दिर्नो मेही “श्रस्तः रहता है, तव भी विवाहादि शुभ कृत्य नहीं 
होते । मद्धल बुध चअरौर शनि का किंसी आध्यात्मिक तत्त से 
सम्बन्ध नहीं किन्तु उनका स्थूल भानव पिण्ड से सम्बन्ध हे । यह्‌ 
“अण्ड पिख्ड' मे सिद्ध कर आये हैँ । उनका मनः बुद्धि = ्न्त- 
करण पर कुद प्रभाव नहीं पडता । 


पिह गत यरु मेँ विवाहक्योनदये! 


तेरह बरषे के बाद जब वृहस्पति सिह पशिभ भाता वव 
निवा नहीं होते, क्यो १--ईइसकललिये कि-्ण्ड पिण्ड बद्‌" क 
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घ्नुघ्ार सूय्यं पिण्ड से पचास कोटि योजन सब श्रोर्‌ परिधि वाके 
श्नाकाश प्रदेश को एक त्रक्चारुड कहते हैँ ओर उपरितन कराह को 
"दौः कहते ह । इन दोनों कटाहो को ज्योतिः शास्र के ्रनुसार 
६६० विभागों (श्रशो) मँ बदा जाता है सो उनमें से आधे १८० 
छश भूमण्डल द्वारा दद्य रहते हँ शरोर श्राधे श्रदृरेय । यही 
कारण है किहम एक मंदान मे जबर खड होते है ता त्तितिज 
से बनने वाक्ते आधे कटाह को अपते शिरपर हृहरी की तरह देखा 
करते है । यही तीन सौ साठ अंशो वाला आकाश, नक्तत्र गणना 
के अनुसार २9 भागों मे विभक्त दहै । सवा दो नक्षत्रों के 
ए पमुदायका नाम अयोतिः शासनीय परिभाषा के अनुसार 
"राशिः है अर्थात्‌- एक अवं योजन प्रमाण वाज्ञे ब्रह्माण्ड र तीन 
सौ साठ अशात्मक गोल कै तीस अश परिमित प्रदेश कः एक 
राशि कहते है । इस तरह छरुल ब्रह्माण्ड बारह राशियोमे विभक्त है, 
उनमें से केवल बः रशि ही प्रथ्वी मरडल पर दशय रहती है अर 
लः अदृश्य रहती दै । एक अहोरात्र मे ऋमशः बदल्लती हृद ये बारह 
राशिये एक चक्रमे सव दृह्य श्रौर सब अदृश्य हो जाती है| 
क्लितिज्ञ पर प्रथम ही जब सूये दीख पडता हैः उस स्थान को उदया- 
चल मानकर सूये राशि के श्रनुसार उस समय वहम लग्न माना 
जाता है । इस तरह सूर्यास्त के समय सातवां श्रौर च्रावीरात के 
समय दशवां लग्न श्राता है । भ्रत्यत्ञ श्रौर परोश्लिवादः कौ विवेचना 
के प्रसंगमें हम ग्रहो का परिचम से पूवे कीश्रोर जाना सिद्ध कर 
श्राये है, तदनुसार उदयाचल पर "यदि भेष राशि है तो वृष निशित 
ही उसके अधोभाग मेँ अवस्थित है) तभी सूये आदि प्रहौकां 
परिचम से पूवे की रोर जाना सम्भव है इस तरह क मशः मेष इष 
आदि द्वादश राशियोंकाचक्रदहे। 


सिह गत गुरं भ विवाह क्यो नहो १ [६३५ ] 


इस परसङ्गं मे यह्‌ प्रकट कर देना भी मावरयङ़ है फि 
दिषनौ भरणी इृत्तिका रोहिणी श्रादि सत्ताहस नक्र अर 
मेष बृष श्रादि द्वादश राशियों के जो नाम नियतं धिये गण हवे 
भी भारतीय ऋषियों के श्रलौश्रिक वेद विज्ञान के अलन्त ददाह- 
र्ण है । अकारण ही उन्हरं बसा नहीं का जाता चिन्तु जिसका सैसा 
नामे च्माकाश मे उसका वेसाही तारागण निमित स्वरूप भी 
्रत्यक्त देखा जासकदा है । मृगरशिर नच्त्र को प्रायः किसान मी 
जानते हैः वे उसे हिर्णी नाम से स्मरण कपे ह । कहना न होगा 
करि मृगी श्रौर हरिणी दोनो समान शब्द । वे प्रायः कहा 
करते हँ किं गे २ हिर्णी दौड़ती हे पीय २ कुत्ता श्रौर्‌ शिकारी । 
निसम्देह म्रगशिर के तोन तारे च्रौर उसे पीले मृग 
घ्यःध ( जिसे त्रमरकाशः कार ने "इल्विलान्तच्िरोदेशे तारका 
निवसन्ति या. एेसा कहते हुवे 'इल्विला' के नाम से स्मरण 
कियाद) इसी प्रकार के जान पडते दह । इन की स्थिति को उयक्त 
करने के लिये इस से उत्तम ्नन्य कोई नाम नही हो सकता ¦ इसी 
प्रकार इस हिस्णी से पदिचम को श्रोर कुड उपर 'रोिणीःनच्तत् 
दीख पड़ता है । रोहिणी का श्र्तराथं ह, "यानः = गाड़ी । सो यदं 
नक्र भी पांच तारोकाणएक समूह जो ठीक गाड़ोके ढाचि 
की भान्ति प्रजो के अक्र एके समान हे। इसो प्रश्मर अन्यान्य 
सब नाम साथक दह | 

हमारी इस सब विवेचना का तात्पयं यह है कि प्राठक द्वादश 
राशिर्यो खे परिचि हो जाएं। अव द्वादश राशियों कौ स्थिति 
समभ मे भानाने पर यह भी जान लेना बाहिये फि सूर्यादि 
प्रह की कऋरमिक अस्थिति पृथ्वी से दूरी के श्रलुपात से इस 
प्रकार मानी जाती दै- 
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भूमेः पिण्डः शशाङकज्ञ कविरविजेन्याकिनचकषाः । 


अर्थात्‌- भूमि, चन्द्र, बुध शुक्र सूयं मंगल, अहस्पतिः शनि 
छरीर नचतत्र इस क्रम से.सव प्रदो की कल्ला हे । 

राहु केतु खतनत् प्रह नहीं छाया गह ह इसलिये हमारी इष 
स्थापना मे उनका नाम नहीं खाता है । यही कारण है कि उनको 
वार गणना मे शअ्रधिकार नही मिला । सो जेसे सात सख्य ग्रह के 
नामों पर सात ही वार नियत हुए हँ--जिनका रहस्य रागे प्रकट 
किया जायगा इसी प्रकार उक्त द्वादश राशि म भी सूये चौरं 
चन्द्रमा को एक २ राशि का श्चधिपत्य मिला है चौर मङ्गक्ञ बुध 
गुरु शुक्र रौर शनि इन पाचों को दो दो राशियों का स्वामित्व प्राप 
ह । राशि चक्रको एकं किले कौ भांति समभ लेना चाहिये जिसके 
द्वारं के पूष षाडवं मे सिह राशि अवस्थित हे, शौर माला को भाति 
करमशः कन्या, तुल, बृदिचक श्रादि राशिये मण्डलाकार में कोट 
वेनाती हई अन्त मँ द्वार के परिचम पारव मे ककं अवस्थित ॐ 
इन दोनी राशियोको सम्भालते तो ये दोनों वीर (पये चन्द्र) खड है । 
सिह के पी कन्या श्रौर ककं के पष विलोम करम से भिुन 
अवस्थित है; अपनी कन्ला के अनुसार यहां बुघ की स्थिति हे अतः 
वही इन दोमों का सरक्षक है । शन्या के पीट तुल है ओर उधरं 
मिथुन के पीछे विलोम क्रम से वृष है । बुध के वाद्‌ शुक्र की कका 
श्रत: यहं वह विराजमान है श्रौर इन दोनों राशिर्यो कौ बह रक्त 
करता है! तुत के पीठे बृश्चिक नौर दूसरी श्रोर इष के पीये 
मेष की स्थिति है, इन दोनों की रक्ता श्रपनी क्ताके अनुसार मंगल 
करता इ । बृरिचक के पीछे घन च्ौर दूसरी श्रोर मेष के पीठे 
मीन श्रवस्थित है श्रपनी कन्ता के अनुसार इन दोनों का श्रधिष्ठाता 


अधिदेषिक्‌ दृष्टि से-- [ ६३५ 


गुरु हे, घन के पौषे मकर श्मौर दृसरीश्रोर मीन के पीठ कुम्भ 
का होना स्वाभाविक है त प्रथिवी से सुदूर ब्रह्माण्ड कौ अन्तिम 
कनल्ला मे शनि महाराज विराजमान दहै, इन दोनो का स्वामि 
घरापके सपुटं हे । बस 1 यही राशि श्रौर उनके स्वामियो का विवे 
चन हे ! एतावता मेष का स्वामी मज्गल ही क्यो ¶ बुध क्यों नहीं १ 
इत्यादि समस्त स्मयो? का मी यहां समाधान हो जाता है । 

हा, तो प्रश्न है कि सिह के बृहस्पति में विवाहादि शभ कृत्य 
कयो नहीं होते १ हम कह चूके ह फं सिह राशि का पति सूय्यै है 
जव सूयेकी राशि मे गुरु आएगा तो उस समय श्चाधिभौति 
हृष्टि से मारषपिण्ड की सूय सम्बद्ध न्नात्मा मे ज्ञान के केन्द्र गुरु 
का प्रवेश होगा । एसे ज्ञान साधना के श्रपूवे श्रचसर से लाम न 
ठाकर उसे वित्राह आदि सांसारिक प्रवृत्तिवधक रजीगुएी छृत्यों मे 
श्रपन्ययित्त करना वेसा ही है जसा कि सन्ध्या बन्दन के समय मे 
गप्प श्प हाकना श्रौर न्रह्य मुहूतं मेँ नीद क्ञेना । शस्त्र मे ये दोनो 
कृत्य समय से लाभन ठाने के कारण पाप ही कटे गये ड । 
इसी प्रकार पूरे तेरह घषं के घाद सिह गत गुरु का श्चुयोग आत्ता है 
प्रायु भर में गिनती के ही एसे ्रवसर श्ना सकते हैँ । विवाहादि 
लौकिक प्रपञ्च तो आआयुभर ही बराबर चक्लते रंगे, श्रत. आत्मा 
श्नीर ज्ञान के इस अपूव संगम फो सव प्रपञ्च छोङ्कर परमाय 
साघनामें ही बितताना ्चौिये [ इसलिये सिह गत वृहस्पति मे 
गोदावरी का कुम्भ पवं नियत है] सिह मत शु का यह एक 
द्माधिभौतिक कारण बताया जा सकता हे! 


्ाधिदैषिक रष्टि से- 


च्माधिदैषिक दृष्टि से .गुर. समस्व देवताश्च का गुरु होने के 
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नाते सूय्येदेव का भी पूर्य गुरं है । जव शिघ्यके घरमे गुर 
का श्रागमनद्येतो रिष्यको गुर सेवा से श्रवषठाश कहां १ हमारे 
नरह्याणड का नियन्ता नूच दै, उमक्की साही मँ हमारे सव कम्मं 
सम्पन्न होते द । इसीलिये मृये का श्रन्यतम नाम कमेसाक्ती" भी 
है । सब कम करने क छ्नन्तर सूये को अध्ये ऋ्रञ्जलि देते हुए - 
-कमेसा्तिे नमः कहकर ही श्रास्तिकं जगत्‌ प्रम करता है | 
सूये के धर सिद रशिमें गुदेन के पधारने पर पुयोम्य शिष्य 
करो साक्ञी देम की करस कहां १ जेसे जज सादिष के यहा श्रम 
द्ावश्यक दत्य हाने के कारण उस दिन मुकदमेन हो सके 
किन्तु श्रागे की तारीख पड़ जायगी । ठीक इसी भांति जव सूर्यं 
भगवान्‌ गुरूसेवा रूप अपने घरेलू श्रावश्यक काय भँ ठग्रस्त हे तव 
वे साक्ती देने की स्थितिमे नदीं है। वेद भगवान्‌ ने सूय मग- 
घान्‌ करी दुद्र की दरस्परास्त पर सदा कै लिये लिख दिया कि जव 
कभी गुर-देव पधार श्राप उनी सेवा के लिये स्वतन्त्र हँ, यदि 
पाधाज्ी हजार घार भी ्राकाहन करं तो बेशक न जाएं । उसी दिन 
से शास्र मे मी इस भगवदाज्ञा का इल्जेख हो गया । 


धन मीन ॐ सुय मँ मलमास क्या ! 


धन श्रौर मीन राशि क सूयंमे भी विवाहादि इत्य नहीं 
होते । फौष श्रौर चैत्र को इसी कार्ण से मलमास कहने की 
प्रथा त्रसिद्ध है ¦ यहां भी मिह गत इहस्पति वाला शज्ञानदही 
पूरा का पूरा घटता है । अन्तर केवल इतना है कि सिट गत 
बृहस्पति मे शिष्यके धरमे गुह पधारता हे भ्रौर घन सीन 
राशि क सुयं मे गुरुदेव क घर भँ शिष्य पहुच जता ह । हम 
पौधे सिद्ध कर आरद किधनश्मौर मीनये दोनों राशि ब्रहस्पति 


मीन के सृ भ उपनयन क्यो ? [ ६३६] 


छा घर हं । स) बात घराबर है, शिष्य के घर में गुर पहुंच जाए तव 
भी शिष्य सेवः में व्यस्त रहता है, रौर जघ शिष्य स्वयं गृह भं 
पहुंच जाए तव तो कान छुजलने की भी उसे फुरसत नहीं हो 
सक्ती । गुरुजी तो परे वष भर शिष्य के घरमे रहते, अतः 
शनेः २ खूव सेवा करने का लम्बा ्रवसर है! अत गङ्गा रौर 
गोदावरी अदि नदीके तट पर षने बाहे सञ्जन एेसे समय 
म विवाहादि क्स्य करेतोकरुभ पर पधारे हुवे गुरुदेव के अनु 
गामी सूये भगवान्‌ यथा तथा सान्ती देने का ससय निल 
मीलेतेद्ै इसी श्राशय से गङ्गा सोर गोदावरी के मध्यभागको 
छ्मोडकर न्यत्र सिह गत गुरुम भी विश्राह दो जाने का शास्र 
मे अपवाद पाया जता हे जिस की क्यो 'देश-वेचिच्यवादः से 
समाहित हो सकती है । परन्तु धननश्रोर मीन मेतो सूय केवल 
एक मास ही ठहर्ता है । जब कि देव वष की गणना से हमारा 
एक वष देवताश का एक दिन ही होता है तव हमारा एकूमासतो 
पलक ममक मे ही बीत जाएगा एेसी स्थितिमे सूय का साद्य 
कथमपि सम्भव नहीं| 


मीन क सयं मे उपनयन भ्यो ! 


मीन के सुय म न्य सच कत्य जहां वजत है वं ब्राह्मण 
कुमारके उपनयन संस्कार कै क्लिये मीन चुत शस्त हे, यह कयो 
हस्ये कि "उपनयनः का ताद्य है शिभ्य का गुहू के उष = समीप 
नयन = प्रापण 1 यही इस संस्कार का प्रधान लकय हे । जब 
गुरुदेव के घर मे स्वयं शिभ्य पारे हों ठेसे अवसर प्र यदि 
"यद्यदाचरति प्रष्ठस्तत्तदेषेतयोज्ञन. के श्रनुसार संखार के अन्यान्य 
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शिष्य भी गुर के समीप जाए तो यह्‌ चयथा राजा तथा प्रजाः का 
ही उदाहरण होगा 
परन्तु यह राज्ञा केवल ब्राह्मण बालक के लिय ही 

कर्यो }-- इसलिये किं देश बेचिञ्यवाद्‌ः रर “उयक्ति वेचिच्यवाद्‌ः 
सिद्धान्त के अनुसार ज्ञानके च्रधिष्ठाता बृहस्पति पिण्ड का, ज्ञन के 
स॒ख्य श्भ्यन् ब्रह्मण वणं पर विशेष प्रभाव पड़ता है, मीन गुरुदेव 
का घर है, सूये की मीन राशि मँ स्थिति उसके भावि उच्चतम पद्‌ 
करी सूचक दै । जि प्रकार सुय श्चादिं ब्रह श्रमुक राशि के स्वामी 
माने जते ह इसी प्रकार सुय, चन्द्रः मोम; बुष, गुरु, शुक्र अर 
शनि-- कमश. मेष, बुष, मकर, कन्या, फक, मीन श्रौर तुला राशि 
से आजाते पर “उच्चश्थः माने जाते है | इनी यह्‌ उच्चता भी 
"देश वे चिच्यवादः सिद्धान्त के अनुसार आकाश के तत्तत्‌ प्रदेश 
के चेलक्ञण्य पर ्राधारित हे । जव कोर रह अपनी उच्च कही 
जानेवाल्ली राशि से पहिली राशि में भ्रवस्थितहो जता दहै पो 
रच्चाभिलाषी कहा जाता ई । जेसे मेष का सयं उच्च का होता है 
तो मीन का उच्चाभिलाषी कदा जाएगा । इसी प्रकार चन्द्रमा इष का 
उच्च का होता है तो मेष राशि का उच्चाधिकारी कहा जाएगा । सो 
मीन का सयं उच्चाभिक्लाषी है अर्थात्‌ वह्‌ अपने उच्चतम स्थात 
मेष राशि पर आलूढ होने का उम्मीदवार होगया है इसलिये मीन 
ॐ सयं मे ब्राह्मण मार का उपनयन भी उसको ज्ञान्‌ के उच्च पद्‌ 
पर श्रारद्‌ करने का द्योतक है । परन्तु चत्रिय श्रौर वेश्य का परम 
ज्ञानी बन जाना उन्नति सूचक नही, किन्तु स्त्रिय का वीर बनना 
छ्मीर वेडय का व्यवसायी बनना ही उसके वणं धमं की दृष्टिसे 
परम्‌ उन्नतिका दशं है । क्योकि कषत्रिय श्रौर वेदय तो ज्ञानी बन 


भराय समाज म विचित्र विवाह सुहुतं {६४१ ] 


जने पर श्रु न श्रौर समायि श्य की मति युद्ध व्यवहार से ऽप- 
रत होकर भक्त्यमपीह्‌ लोकेः कहने पर उततारू हो जागे । जिसे 
उनकी इन्नति नहीं पतन ही सममा जाएगा, श्रतः मीन राशिस्थ 
सृय का केवल ब्राह्मण कुमार पर ही श्नु प्रभाव पडेगा श्रन्य 
षणे के बालक पर नह । इस्तिये मीनस्य सूये मे केवल ब्राह्मण 
कुमार का ही उपनयन विज्ञान संगत है श्नन्य का नहीं! एतावता 
धनस्थ सूय, गुरु भवनस्थ होता हत्मा भी उच्चाभिलाषी न होने फे 


कारण प्राह्य नहीं हुता, "क्यो" कां यह्‌ छ्रोरा सा पुद्धल्ला भी इससे 
माहित हयो जायगा। 


श्मा्यसमाज मेँ विचित्र विवाह मुहूतं 


श्रायं समाज प्रशतेक स्वामी दयानन्द ने प्राय. सव सन्ते मर 
बिना सींग पूं हिलाए गृह्म सूत्र मे लिखे ठत्तत्‌ मुहूत को ही 
स्वीकार किया है, परतु विवाह युहूतं जहां- उदगयन श्रापूयेमा 
प्ते पुख्यनचतरे--यह प्रमाण देकर उत्तरायण शुक्ल पत्त रौर 
पुए्य न्त्र मे माना है बहा अनुपदं ही (संस्कार बिधि" पष्ठ १२६ 
मै “जब कन्या रजस्वला होकर शुद्ध हो जाए, प्र जिस दिन 
गर्भाधान @ी रात्रि निहित की हो उसमे विवाह करने के लिये 
प्रथम हो सव्र सामग्री जोड रखनी चाहियेः-यह भी लिखा हे ! 
स्वामीजी कौ इख दुसरी ज्ञा के श्नुसार श्राय समाज में बिबाह 
का शुभ यूते ( रलखला होकर चौथे दिन ऋतुस्नाता कन्या के 
विचार से ) ऋतुकाल की पांचवी रात निरिचत ही प्रशस्त ह, 
परन्तु यट को मी बिद्ान्‌ यदह ली भार सममः सकता हे कि 
यह मुहूतं साधना कन्या के माता पिता या संस्कार कराने बाले 
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मार्योपदेश्क एवं स्वयं कन्या के भी अपने हाथ की बाति नहीं | 
प्रकृति के हौ नियन्त्रण से ऋतुखाव होता है, वह्‌ ठीक किंस दिन 
होता हे यह पहिले से निरिचत नहीं किया जा सकता} कड बार 
खान पान भौर गर्मी सर्दी केतारतसम्यसे दो दिनश्रागेदो दिन 
पीय भी हो सकता है शौर होता है- यह प्रस्येक गृहस्थ श्रपने २ 
घर मे खयं अनुभव कर सकता है । देसी स्थिति मे श्रायं समाज्ी 
पिता पहिले से ही अपनी कन्या के पिवाह का दिन निदचय करने 
मै स्वेथा समथ है। सव जानते है कि विवाह संस्कार का 
दिन महीनों पिले निदिचत करना अनिवाय है, क्योकि प्राय दुर 
देशस्थ वरपन्ञ वालों को सूचना देना, एतद थं सगे सम्बन्धियो को 
निमन्त्रण पहुचाना, यह सव व्यवस्था लम्बे समय की च्रपे्ता 
श्खती है । शरीर जव तक विवाह की कोई निरिचत तिथिहीनल्ले, 
तो निमन्त्रण क्या दिया जाएगा । इसलिये आथ समाज के सामने 
चौथे दिन का सुहूतं साधना सवेथा श्रसाध्य हेः क्योकि बह चौथा 
दिन भ्रागे पीठे कभी आ सकता ह । 

ञ्यावहारिक रूप मे जब समानी विवाह साधने वैठैतोरसे 
सवे प्रथम वरबाली या स्वय कन्या से ही यह्‌ पृद्धना होगा छि 
च्मनुमानतः बह चौथा दिनि कव पड़गा । कन्या भी ऋतुधमं का दिन 
हयी जानती है भावीके लिये वह्‌ बेचारी क्या गारन्टी दे सकती है । 
कल्पना करो, अगत्या पिद्धज्ञे च्रनुभव कै श्राधार पर भावी दिन मी 
च्रमुक फजं किया श्रौर तदनुसार सव को ' निमन्त्रण दिया गया । 
छव यदि खान पान के वेषम्य में तीन दिन पूरव ही ऋतु च्रागये तो 
बारात अने से पहिले ही सुहत टल जाएगा अर्थात्‌ ऋतु स्नान की 
चौथी रात्नि तीन दिन पूवेही हो चुकेगी । क्या एेसी दशा मँ बारात 
को कहा जायगा कि महाशयो । बेरङ्ग लौट जाश्ये { इस चारतो 


माये समाज में विचित्र विवाह सुहत [ ६४३ ] 


(चासः टल चुका है आरो कृपा कीजिये । उस समय बर शौर उसे 
निजी च्रभिभावको को तो जीने दीजिये, परन्तु केवल मिठाई उड़ाने 
के लिये दफ्तर से "विदाऽट पै, छूटी लेनेवाल्ते वाराती महाशयो पर 
क्या वीतेगी ? इसका श्ुमान स्वामी दयानन्द ने मीन छया 
होगा । न्नव इसके दूसरे पहलू पर विचार कीजिये ! कल्पना करो 
पूव ऋतु के अघार पर निर्धारित चौथा दिन, दो चार दिन प्रागे 
बद्‌ जाए, तव बारातको पूरे एक सप्ताह तक्‌ रोकना श्रनिवाय होगा ! 
इस राशनिग के महघतापुणं समय मे दजनों ्ादमियों को भोजन 
खिलाने में कन्या के पिता का साल्ञ भर का वेतन चट हो जाएगा | 
यहां यह समाधान छलं अथं नहीं रखता कि नगर का नगरमे ही 
वर निश्चय कर लिया जाए, जिस दिनि कन्या रजस्वला हो जाए 
उसी दिन तरकाल वर पत्त को सूचना दे दी जावे 1 इस तरह बारात 
वापिस जाने या अधिक दिन ठहरने छा कोर खतरा नदीं होगा । 
परन्तु समाधाता महाशय को यदू मालूम नहीं कि स्वामी दयानन्दजी 
के मतानुसार तो भारतीय कन्या का काबुल, छन्धार, भ्रमेरिका 
आदि दृर दर्शो मँ ही विवाह करना प्रशस्त है, वे एक ही नगरस्थ 
व्र कन्या े विवाह के समर्थक नहीं हमने बड़ शान्त चित्त से 
श्नौर विना किसी पक्ञपात के स्वामीजी के इस चौथे दिन बाले 
मूते की इति कतेठ्यतां पर सू विचार किया क बेचारे महाशयो 
कै लिये कोई रास्ता निकल ही आए, परन्तु हम सोचते २ थक गण 
इस चनोली पेली का कुड भी हल न मिल सका अन्त मँ-- यदी 
निकचय करना पडा कि स्वामीज्ी का न विवाह हुआ चौर नाही वे 
संन्यासी होने के कारण कभी बारात गए । रेस शास्त्र श्रौर लोक- 
व्यबहारानभिज्ञ व्यक्ति की व्यवस्था विवाह प्रसंग म मानना निरे 
ठल्तेशदहीकामदहे। 
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यात्रा विज्ञान 


वेदादि शास्म में यात्रा कालीन युहूते साधने का उल्लेख विद्य 
मान है, प्रत्येक मनुष्यको यात्रा करनो पडती दै +दइसलिये इस प्रसङ्घ 
मे भी सतं साधारण को उचित परामश देना हम श्रपना कर्तव्य 
समभते हैँ । 


शास्त्रीय सरूप 
वेद्‌ कहता दै कि-- 

(क) यानि नचत्राणि दिन्यन्तरििः ` `ममेतानि शिवानि 
सन्तु । 

(ख) स्वस्ति तं मे युप्रातः सुसायं सुदिष सुमगं सुशङ्कं 
मे अस्तु । सुहवमग्ने स्वस्त्यमतं गत्व पनराया- 
भिनन्दन्‌ । 

(ग) अलुहषं परिहवं परिवादं परिश्षवम्‌ । सर्वे मे रिक्ड- 
पमान्‌ परातान्‌ परितद्यव 1 ( अथवे० १६।८।१-३ ) 

(घ) उत्पाताः पाथिवन्तरिका शन्नोदिविचरा ग्रहाः ¦ 

(ङ) नकतत्रधुल्कामिहितं शमस्तु । ( अथव १६ । ६।७-६) 

(च) शं नोभगः ` अयमा ` ` -धाता-ˆ "अनिः ` इन्द्रः रः 
सोम ` ` शन्नो मवन्तु प्रदिशश्चतश्चः ! आदिति, 
रिष्युः`` षाः ` वायुः ` सविता शन्नः पन्थः । 

( चअ्रथवे० १६। १०। २-१०) 


यात्रा चिन्नान [ ६४१ | 


(छ) इन्द्रः प्राच्या दिशः पातुः, धात. दकतिणयाः, अदितिः 
प्रतीच्याः सोमास्दीच्याः दिशः पतु । 

{ श्रथव० १८। ३ । २५-२८ ) 
(ज) ये ते पन्थानो बहयोजनायनः, रथस्य बर्मानसश्व 
यातवे । येस्सञ्चरन्ति उभये भद्रपापास्तं पन्थानं 

जये तानमित्रमतस्करं यच्छिवं तेन नो मड । 
( शअरथवे० १२ । १ । ४७ ) 
अर्थात-]क] अन्तरि श्रौर युः स्थान मे जो नक्षत्र विद्यमान 
द वे म मेरे लिये श्म हो । [ख] प्रात्तःकाल, सायं, दिन शुभ शे ! 
पुन्दर मरगमाल्ला नीलकण्ठ ऋदि प्ी शङ्कन प्रद हो । हे श्रग्निदेव 
जाकर यात्रा से प्रसन्नता पुत्रकं पुनः लौट अङं! [ग] पीने से 
चाग ओर से रोक रोक का वचन, निन्दा क्लेश, छक (सामने 
श्राति हए ) खाली घडे यात्रा के समय दूर हौ । [घ प्व श्रीर 
श्रन्तरिज्ञ सम्बन्धी ( भूकम्य, अन्ड, दुर्दिन, विद्यत्पात आदि ) 
उत्पात वृर हों । आकाशस्थ ग्रह॒ मण्डल अनुकूल हो । [ड] तारे 
टूटना, उल्कापात शाम्त ह । [च] ( पूरवाफा्रुनी नचतत्र का अ्रधि- 
ष्डाता ) भग देवता, (उत्तरा फाल्गुनः का पति } अयमा, ( रोणी 
का) धाता, ( तिका का ) भ्रग्तिः (ज्येष्ठा का ) इन्द्रः ( बादर) 
का रद्र, ( मृगशीष का) मे,म. (पुनषघु का ) श्रदिविः (श्रवस्‌ ) 
का षिष्शयु, (रक्ती का) पूषा, {स्वातिका) वायु, (हस्त का) 
सिता, ( शतभिषज्‌ का ) वरुण पजन्य, ये सब नक्तत्र देवता 
चारो दिशाश्चो मं मेरे लिये श॒भग्रद हो । { उक्त नक्तो के स्वामियां 
का यह उ्लेख स्वामी दयानन्ड सरस्वती राये समाज प्रवतक दवारा 
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रचित “संस्कार विधिः के नामकरण संस्कार से जिया गया है ) (च्र) 
इन्द्र पूवं दिशा मे, धाता दक्तिण भ; श्रदिति पदिचम भै, श्रौर सोम 
उत्तर दिशामे रक्ता करे ! (ज) जो बहूतसे सलुष्यो द्वारा चलने योग्य 
भार्म है, चौर जो रथ गाड़ी आदि के चलने ्रोग्य राप्ते द, जिन 
ममौ से भले बुरे सभी रह्‌ ॐ लोग यात्राकस्ते द हमः वे सव 
राते शत्रु श्रौर चोर ङ्न से रदित एव कल्याणकारी 
हो--यह चाहते हँ । 

रपय प्रमाणो मे किस प्रकार सुस्पष्ट रौति से यात्रा के समय 
ग्रह नक्र, तिथि श्रौर तत्तत्‌ दिशाश्रो के स्वामिर्यो का इल्ज्ञेख करते 
हृए महूतं चिन्तामणि श्नादि प्रन्थो मे क्तिखी सुतं व्यवस्था का 
समथेन किया है यह्‌ कोद भी हृदय रखने वाल्ला व्यक्तिः सम्यक्‌ 
सममः सकता है । प्रसङ्गोपान्त मृगमाला; शङ्कुनादि का, तथा टोकः 
छ्ीक, खाली घडा मिलने का भी सुस्पष्ट उल्लेख होने से इन सत्र 
शङ्क की प्रामाणिकता सिद्ध हयो जाती हे । 


वैतानिक विवेचन 


हम पछि सिद्ध कर चके दै कि श्ण्ड-पिण्ड-वाद सिद्धान्त 
केश्चनुसार तत्तत्‌ ग्रह नक्त? पिण्डा का मानव पिण्ड पर किस प्रकार 
प्रमाव पडता है चीर यात्रा के समय मी उन सव की अ्रुक्रुलता 
सापेच्य है । अपनो २ कक्ता मँ लिस प्रकार ग्रहौ की अवस्थिति है, 
इसी प्रकार शनि कन्ता से उपर नश्त्र क्ता का स्थान है | गरहो को 
मति नकतत्रों मे भी अनेक वैविच्य विद्यमान ई, जिन्हं “देश 
वेचित्यवाद्‌ अर वस्तु वेचिच्रयवादः के अनुसार भली भांति मनन 
किया जा सकता दै, जो नच्त्र जेसा भिशेष गुण ,रखता है श्रीर 
मानव पिण्ड पर उसका जेसा प्रभाव पड़ता है तदनुसार ही उस २ 


व्ञानिक़ विवेचन [ ६५७ ] 


क्त्र के दैवता के नाम की कल्पना की गई है ¡ यह कल्पना कोरी 
कल्पना नहीं बल्कि "यधा नाम तथा गुण” के श्रनुसार जिस देवता 
फा जेसा नाम हे वह वैसा ही फलदायक ह । मैस कृतिका नक्तत्रका 
अयिष्ठाता अग्नि हे तो, उक्त नचत्र फी कता ्राग्नेय परमशु से 
च्याप्त रहती द । भरणी नकतत्र का देवता यम =मूव्यु है षो ्राकाश 
का यह्‌ प्रदेश सहर गेस से उपलुप्र रहता है । इसी भरक्मर शत 
भिषज्‌ का देवता वरुण = पजन्य है, तो उक्त नक्त्र के चार्यो र 
जलीय परमाशु्ो के सधन परल सदे परिव्याप्त रहते ह । हम 
णड पिण्ड वाद्‌" मे सिद्ध कर आए दहे छि मानव पिण्ड का सब 
कुल उक्त ब्रह्माण्डवर्तीं घत्तत्‌ पिण्डो की ही देर हे, हमारी श्रसुक 
शक्ति ® मूल खरोत उक्त प्रह नकतत्रात्मक पिर्ड ही हग जसे "पावरः 
हारसः की खराधी से समस्त नगरमे श्रन्भेरा छ सकता है श्रौर 
"वाटर वकः की खराबी से शहर भर प्यासा मर सकता है रीक 
इसी प्रकार उक्त पिर्डां कौ अुकूलता किंवा प्रतिकूलता से मानव 
पिण्ड परिपुष्ट च्रौर उपद्रुत हो सकता है । जेसे भीष्म ऋतु में सामने 
का सूयं आात्नी को चकाचौध फरता हैः, शिरदद्‌-्रादि भ्रनेक व्या- 
धियो क्षा कारण षन सकता है, इसी प्रकार अन्मान्य मुर्‌ प्रह 
श्नौर न्त्र भी श्पने से सम्बद्ध तत्त पर बुरा या भत्ता प्रभाव 
वरय डालता है । हम इसे सदम होने के. कारण चाहे सहसा 
च्ननुभव न कर पात ह, परन्तु करई भी सिद्धान्तवादी हमारी ईस 
स्थापन ~ मान्यत्ता से इन्कार नीं कर सकता । श्रन्तर केवत इतना 
ह फि सूयं शारीरिक दृष्टि से दायें नेत्र प्र प्रभाव डालेगा तो चाद्‌ 
घाये पर डालेगा, बह आत्मा को प्रभावित करेगा पो चाद मन को 
उद्धेलित करेगा । मगल रक्त संचार= “लेड प्रसरः को इत्तेभित 
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करेगा, बुध बोलती बन्द कर देगा--ङृ्रं भार प्रव्यक्त देखने मे 
श्राताह करि बङ्‌ प्रगल्म वक्ता ्रमुक समय मूकं हो जाते, 
समय पर इचित वात भी कहना भूल जाते ह । अपनी इस श्रत- 
किंत मूकताके कारण वे करट प्रकारक हानिभी इ्ठालेतेहै, 
समय निकल जाने पर जव दुसरे लोग कहते दै कि अज तुम चुप 
क्यों हो गए ¢ तव वक्ता स्वय भी श्रपनी इस भूल पर बहूव पश्चा - 
ताप करता है, परन्तु - समय चूकिं पुनि श पक्ठितानः । कहना न 
होगा उसकी इस प्रषृत्तिमे ¶दवण् ही देतु दै । वेक्ञानिर्को क दृष्टम 
कोई मी कायं निहंतुक नहीं होता हमारे महिं भी `सति मूले तद्‌ 
विपाकः सिद्धान्त क पक्ञपाती है । समस्त अज्ञात शरस्णोकाद्यी 
एक समि नाम `देषः है । श्ास्तिकं समुदाय तक्तेप मे किसीभी 
श्ज्ञात हेतु को देव कहकर सन्तोष करते हँ । परन्तु वेज्ञानिक दृष्ट 
से जव उस नेता का विरलेषण करिया जाता है तो बह एक ही 
(टैव श्रनेक नामों से सामने श्राता है । इती व्यष्टि के अनेक नाम 
प्रह, नत्र, पञ्च महाभूत आदि के जा सकते ह । 
अहिन्दुं पर प्रभाव म्यो नहीं! 

यां एक श्राशङ्का यह भी कीजा सश्दीहै कि श्रहिन्दू लोग 
यात्रा मुहूते के बखेडे में नही पड़ते, उन पर छल मी बुरा प्रभाव 
नहीं पडता हम पेमी श्राशङ्का करने बालो ये पृष्ना चाहते है कि 
हमने श्यरड पिरड' उ्यवस्था ऊ श्रनुसार जिस सिद्धान्त शी' स्था- 
पना की हे तुम पिले उसका खर्डन करो, श्रौर यह सिद्ध करो कि 
सू्यादिका मानव पिरड पर कुच् मी प्रभाव नहीं पडता, तव हम 
कुम्हार) क्यों छ उत्तर देने के लिये बाध्य ह । यह बात कोई भी 
भौतिक विज्ञान वेत्ता सात जन्भ में सिद्ध नहीं कर सकता ! फिर 


हिन्दु पर प्रभाव क्यो नही ! [६५६। 


ज्र विवश होकर यह स्वीकार कर जिया जाताडै, कि मानव 
पिर्ड पर ब्रह्माण्ड की तत्तद्‌ वस्तुश्मों का अनिवायै प्रमाव पड़ता 
है तव श्रहिन्दू उस प्रभाव से केसे वरी माने जा सकते है । अतः 
हम उच्चेस्तराम्‌ कगे क प्रभाव तो यवन म्ले तास्ति च्रीर 
आस्तिक सभी पर समान रूप से पड़ता है, परन्तु मुसलमान उसे 
शुदा कौ मर्जी" कह कर, ईसाई ारडर त्रा गाडः कहू कर 
रर नास्तिक इत्तिपफाश्िया = वादं चांस शेकसीडेखटः वता कर, 
सन्तोष कर लेते है । इन मे नास्तिको का उत्तर एक दम-्यङेधा 
निक; श्ननेचरल शौर मखा पृण हे । अर्थात्‌ उन्होनि विना कारण 
ही कायं की त्पत्ति स्वीकार करते हवे अपनी बुद्धिका स्वयं दिवाला 
पीट डाला है। ईसाई म॒सलमान आदि दैश्वरबादी लेभोंने 
खुदा का नाम लेकर छु कारण तो बताने की चेष्टाकी है, परन्तु वे 
यह जानने मेँ श्रसमथं ह कि ्रखिर~खुदा की मर्जी भी विना 
कारण ही किसी पर गजब केसे हा सकती हे । यदि इतना अन्घेर 
होतो फिर एदा कौ न्यायशीलता में अन्तर पड़ता है । 

एेसी स्थिति मे भारतीय ऋषियों री ईरवरवादिता इस प्रकार 
की अन्याय मूलक नही; किन्तु वे तो यह्‌ मानते हँ कि ईदवर "कतु 
अकु अन्यथा कतु › ्रमु होते हवे मी “कम पल दाताः है । युसल- 
मान ईसाई रादि पुनजेन्म मेँ विश्वास न रखने बाह्ते मतबादियों 
से जव भी हमारा पुनजम्म = जिसे वे मसला तनासुकः कहते 
है शास्त्राथं = मनाजरा हवा, तो हमारे ह प्रन करने प्र कि 
अमुक वालक जन्मसे दी अन्धा पेदा हुवा देखा गया; सनातन 
धमं को रीतिसे तो उस की यह्‌ श्रन्धता पूवजन्म-कृत पाप का 
परिणाम है, परन्तु पुनजन्म न मानते बालों के यहां केवल खुदा 
की गल्ती या गए इन्साफी के सिवा इसे च्रौर क्या कहा जा सकता 


[ ६५० | धु क्यौ ॐ 


ह, बस ! यह सुनते दी बडे २ मौलाना छीर पारी बले फाकन 
लग जाति ह) हमारे भारतीय बेटिक विज्ञान भें ईश्वर को 
इच्छा मी हमारे कमे के अलुसार ही होनी दै । वह्‌ 'ईन्तिफाकियाः 
छ्रर बाई चांस' नही होती । जस्त नास्विक्नो ने पहिले दी उत्तर 
ञे दिवालियापन प्रकट कर दिया तौ इन खुदा-परस्त मोभिनो न 
जी जिरह करने पर दृप्रे ही भररन फा उत्तर देते हुवे मूल कारणः | 
छस्वेषण की अपनी अक्तमता स्वीकार करली । हम पुनः डंक का 
चोट उद्‌ घोषित कर देना चाहते द कि_यात्राका मुहूत न स्मधने 
धर अमुक बुराई के शिकार तोसभीहोते हे, परन्तु अपनी अज्ञत 
वश उस बुराई फो रकारण समः लेना या असलो मूलकारण 
को छोड़ कर एक मात्र बेचारे ईरवर पर सब भार लाद देना यहु 
बात दुसरी है । हम सिद्धान्त रूप से मानने के लिये सब मतवा) 
को बाध्य कर सकते है । श्रस्तु । हम कतिपय यात्रा कालीन प्रसिद्ध 
बरतो पर बिशेष प्रकाश डालने का प्रयत्न कर्ते दै, 


दिक्‌. शुल क्या ! 
शमौ चन्र स्यजेसूर्बा, दक्षिणां च दिशं गुरो । 
यँ शुक्र परिचमाञ्च, बुधे भीमे तथोत्तरम्‌ ॥ 


अर्थात्‌--शनि सोम को पूव मे, गुर दर्तिश मेः सूये शुक्र 
को पश्चिम मे, यर बुध मङ्गल को ऽन्तर दिशा मे जाना निषिद्ध 
ह इन वा को उक्त दिशा भ दिक्‌ शूल होती है \ 


वार कम विज्ञान 
वारक्यादहै वे सादी क्यो! ओर इनका यह क्रम 
क्यो है १- इस सम्बन्ध मे यह जान लेना भ्रावदयक्‌ ड फि 


वार चम विन्नान [ ६९४१ | 


हमारे ब्रह्मारड का प्रधान अवलम्ब सूय्यै भगवान्‌ है इसी माति 
नन्त कोरि ब्रह्मारुडो के भिन्न सूयं दँ जिन पर तत्तत्‌ ब्रह्मारडो 
की अषरिथति होती है) जसे शास्तन तन्त्र को चलानेके लिये 
प्रधान शासक के साथ अनेकं सहयायियों का मन््ौमर्डल मी 
रहता है, इसी भका पूयं ॐ साथ चन्द्र ्ादि द्धः ग्रह्‌ मी हमारे 
नह्यारड के अन्यतम सरक्तक हे । इन्हीं सात प्रधान परहोक नाम 
पर सात वोर नियत किये गये हँ । यह्‌ हम पूवे कह चके है कि 
राहु केतु छायाग्रह हाने के कारण इस गणना मे नह्य आते । 
नकत के नाम पर सत्ताईस नक्तत्र नियत हैँ । इनका यह्‌ क्रम कयो 
द ? अर्थात्‌ सथं के बाद चन्द्र नौर चन्द्र के बाद मङ्गल क्यो है? 
यह्‌ भी एकं रहस्यपणं विज्ञान दै । मौलाना से यदि पूषा जाए कि 
पदिते इवा क्यो १ फिर पांचवां जुम्मेरात क्यो १ ओर ष्ठि 
तम्हारा सवे प्रधान वार जुम्मा-विचारा छठे नम्बर पर श्रपमा- 
नित क्यों ¶ बस । वे मिभयाते नौ दो ग्यारह हो जाष्गे । 

इसी तरह पादरी साहिब मी “सन्डे' के वाद्‌ (मर्डेः ओर मण्डे 
के बाद्‌ श्य. जडे के क्रम पर कुड नहीं कह सके । रङ्काऽऽतङ्क- 
पङाम्धि-मयङ्क, दयानन्दी श्रीर्‌ "माई श्रोपीनियनः के प्रवल पुजारी 
नास्तिक भी इस सम्बन्ध मे "मोनावलम्बनः के सिवा कुद न क 
सकरगे । 

परन्तु भारतीय ऋषिर्यो ने वार कम के सम्बन्ध भ लिखा 

हेकि- 


(क) मन्दामरेन्यभूएत्रः एयशुकरेन्जेन्दः । 
प्रिज्रामन्त्यभोऽधस्थाः सिद्धविधाधरा धनाः ॥ 
( सुये सिद्धान्त १९-३१ ) 


[ ६५२ | 8 कयो 
(ख) मन्दादधः कमेरस्युश्नतुथादिषसाधिपाः ¦ 
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वषधिपतवस्तावत्‌ तृतीयाश्च प्रकीतिताः ॥ 
ऊष्यक्रमेण शशिनो सासानासथिपाः स्मृताः । 
दोरेशाः ष्ुयततनयाद्‌ अधोऽधः कमशस्वथा ॥ 
( सूये सिद्धान्त १२।५८। ७६) 
दर्थात्‌- (क) शनि, बृहस्पति, मह्गल, सूये, शुक्रः बुध चनौर 
चन्द्र इस शम से एफ़ दुसरेके यीचे २ ये सव ग्रह प्रथ्वीसे दूर्‌ अरव- 
स्थित है । अर्थात चाद पृथ्वी से सवसे निकट है रौर शनि सवस 
दूर है । चन्द्र घ्र प्र्री के वीच क्रमश मेघ, विद्याधर चौर सिदध 
विचरते है । (ख) शनि से नीचे २ क्रमश. प्रत्येक चौथा प्रह दिन 
का अधिपति होता है, ( अर्थात्‌--शनि कक्ला से नीचे चौथी कन्ता 
मे पू दहै, सो शनि के बाद सूयवार होगा शौर सूये से चौथी 
कक्ता मे चन्द्रमा चव्थित हे, तीसरा वार चन्द्र होगा । पुनः चन्द्र 
से चौथी कन्लामें भौम श्रातादहै, यही चौथा बार लेगा, भोमसे 
चौथा बुध आता हे, श्रत क्रम प्राप्न यही पंचवां बार होगा, श्रौर 
बुध स चौथा पुनः वृहस्पति शौर उससे चोथा शक्र; बस । सातो 
वात का करम श्मागया । ) इसी क्रम से नीचे २ तीसरा प्रह वषेका 
अधिपति होगा, चौर चन्द्र के उध्वं क्रम से च्र्थात्‌ उंचे र्क्रमसे 
महीर्नो के अधिपति होगे, च्रौर शनि से नीचेरक्रमसे द्टोराःके 
छधिपति होगे । 
प्रस्तुत चित्र से यह्‌ तच भली भांति समफ मे श्राजाएगा-- 


चधा प्रह ही वाराधिपति क्यों ! 
निस वार मे सूर्योदय होता है उस समय द्टोरः भी उसी प्रह 


क्यो -- 





शनि, बृहस्पति, मङ्गल, सूये, शुक्र; बुध, श्रौर चन्दर, इस क्रम 
से प्रहक्ता है । [ ए्ष्ठ--६५२ | 


चौथा पह ही बाराधिषति स्योँ 0 [ ६५३ | 


की रहती है । एक अहोरात्र मे वारह्‌ लग्न होते द ओर आधे लग्न 
को खमोलिक परिभाषा मे शोर कहते है ! इस तरह श्रहोरात्र मे 
चौवीस होराः होती हैँ ¦ नवीन गणना के अनुसार होयाको ही 
घण्टा मी कह सकते हँ । एकं घरटा परी अदूाई घड़ी का कल्पना 
श्रिया गया है परन्तु हमारे गरित्त मे तो वाल्न की भी खाल्ल उता- 
रने की परिपारी हे, क्योकि हम गणित जसे विषय मे भी (फरजः 
करनेकी परवृ्तिको कोरी मूखेता सम्मते है । अत. हो पूरी च्दाई 
घदुी कौ न होकर बह्‌ लग्न के परिमाण के अनुसार न्युनकिवा 
अधिकमभीहोतीहै। सो जिस बार मेँ सूर्योदय ह्या हयो उस समय 
तोउसही प्रकी होरा ह्येगी) आगे फिर उपर से नीचे ग्रह कल्ला 
क अनुसार होराए हयगी । इस तरह सात प्रह के तीन चक्र होजाने 
पर २९१ दहयेणए समाप्रहो जाएगी । चौथे चक्रमे तीन ग्रह री होस 
बीतते २ चोबीस घंटे का अहोरात्र समाप्र हो जाएगा । अतः पुन 
नये अहोरात्र के सूर्योदय के समय क्रम प्राप्न चौथे मरह की होरा 
का अवसर दै श्रतः बही बारायिपति बनेगा, इसीकलिये यह सिद्धान्त 
स्थिर क्छिया गया हः कि उपर से नीचे क्रम से चौथा मरह शआमगामी 
दिन का वार मानाजाएणा। यही सूये, चन्द्रः भौम. श्रादि वासे के 
क्रम का बरेज्ञानिक हेतु हे। 

चष र मासाधिपति की विवेचना का दिकृशूल से कोई 
सम्बन्ध नहीं है, अतः, हम यहां अननावङ्यक श्रौर श्रप्रासङ्गक 
विस्तार से पराङ मुख होते हुवे पुन प्रकृत विषय पर अति हैं । 
हां! तो वारक्रम जननलेने पर यह भी जान जेना अत्यन्त 
श्रवरयक है कि पुव, दक्तिण, परिचम. उत्तर ये प्रधान चार 
वशां है । पूवे की अग्नेय; दक्तिण कौ नेत्य, पश्चिम छी 


[ ६४५ | कै कयो ध 


वायव्य श्मौर उन्तर की देशान्य, ये चार विदिशां दँ । सव सिलकर 
साधारणतया आठ दिशां कही जाती है| अपनी कन्ञाफी 
विशेषता के कारण उक्त माठ दिशां के अधिपति मने गये, 
जैसे पूवे का अधिपति सूयं, श्राग्नेय का शुक्र, दक्तिण का मंगल, 
नेत्य का राहु, (जो क्रा यराप्रह होने क कारण स्थान शौर श्रपनी 
उच्चता के सम्बन्ध से बुध का प्रतिनिधि है) पिचम का शनि, 
वायभ्य का चन्द्रमा, उत्तर का बुघ चरर एेशान्य का बृहस्पति । 

अव दिकशूल का यदह रम्य है कि चक दिशा को जे हृ 
ञो बार पड, यदि बही वार पीठ की दिशा किवा विदिशा कासरासी 
हो तो उस वार गो उस दिशामे दिकृशू समना चाहिये । अर्थान्‌ 
दिशा किंवा विदिशा के अधिपति शो पीठ देकर यात्रा करना वेसा 
ही दैजेसा किकिसी प्रार्थी काराजा के सासने, कतिवा भक्त का 
प्रतिमा क सामने पीठ देकर खड़े होना । नि सन्देह यह चेष्ठा एक 
प्रकार का श्रपमान ही है । श्रव जरा उदाहरण पूवक समस्ियि-- 
यदि हम शनिवार को पूवे दिशा को जां तो शनि महाराज की 
छ्थिष्टित पदरिचम दिशा दमारी पीठ में पडेगी, इसलिये शनिवार ` 
करो पूरवे म दिकृशूल हा । इसी प्रकार गुरवार को दक्िणको 
प्रस्थान शरे तो रारुकी दिशा देशान्य हमारी पीठ मेँ रहेगी । रविवार 
को पश्चिम मे जात हए सूर्याधिष्ठित दिशा पूवे, हमारी पीठ मे 
होगी श्रीर्‌ भौमवार को उत्तर म जनि पर भोम कौ श्रधिष्ठित 
दकरिण दिशा हमारी पीठम रहेगी । इसी भकार आग्नेयी के स्वामी 
शुक्र को परश्विम मे जानाः नेत्य के स्वामी राह =तत्प्रतिनिधि 
बुष को उत्तर मे जाना, वायन्य के स्वामी चन्दर को पूष मे जाना 
छरीर रेशान्य े स्वामी गुरु को दक्षिण म जाना वर्जित है । राहु के 


क्या मरना भी मुहूतं मेह! | ६५५ | 


भतिनिधि भूत बुधके रण जहां इ दिन उत्तरम ज्ञाना 
चजिन है, वहां उत्तर का स्वामी ने के कारण इस दिन द्क्सिण 
कोभौ जाना निषिद्ध दै । इस तरह चह दोन ओर जाने मे त्याज्य 
हान के कारण ( सवत्र निन्द्यो बुदवार्दोषः ) इस प्रवाद्‌ का पान्न 
चन्‌ ह । कहना न होगा दिकूशूल की भांति यात्रा कालीन षिधि 
निषेध भी जहा प्रमाण मूलक दै षहा फिसी न किसी वेज्ञानिक 
देतु से भी परिपृणं है. । श्रन्थ विस्तार भयात्‌? हम इस प्रसङ्ख मे 
अधिक वार्तो पर भरकाश डालने मे श्रसमथं है । श्रत पाठक, अरुड 
पिण्डः देश वंचिभ्य श्रौर चम्तु वैचिद्य आदि वादों के अनुसार 
स्वय तत्तत्‌ बिषयो के विज्ञान की कल्पना करके श्रीमती “स्यः ङ 
विसजेन करे । 
क्या मरना भी मुहूत में ही ! 

सुहुतं विज्ञान के च्पक्रम में हमने यह भी चर्चा की थी, किंन 
केवल विवाहादि शुभ कत्यों के किये ही हम मुहूतं साधते द अपितु 
हमारे पुरं पुरुष तो श्राज की भाति, चिना सुहुते मरने तक फे लिये 
मी प्रस्तुत्त नही थे । श्र्थात्‌ मरने का भी मुहूत साध कर तमी मरते 
थे शौर यदि कदाचित्‌ मुहूतं नही बनता था तो बे मरना भी स्थगित 
कर्‌ देते ये। अयं जाति के गौरवपृणं इतिहास महाभारत म वणेन 
प्राता है कि महाभारत संग्राम के समय जवनौ दिनम ही भीष्म 
पितामह द्वारा कौरव सेना का संचालन करते हुवे पाण्डरो की 
श्राधी से श्रधिक सेना बीर गतिको प्राश्रहो चुकी तो पार्र्वो ने 
मिलकर मन्त्रणा की कि जव तक भीष्म नहीं मरते तव तक पा्डर्वो 
छी विजख शअसखम्भव है श्री कृष्ण भगवान्‌ ने परस्ता किया शि 
मीष्मके प्रते इ उपशय सहाराज! युधिष्ठिर बर मीष्म पितामह से 
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हो पृष्धं । सदा की भाति रात मै जव युधिष्ठर भीष्म जी के चरण 
चापते गट तो-सकोचवश पृष्ठ न सङरे । भीष्मर्ज ने स्वयं उनको 
उन्मना सा देखकर कारण पू्ा चनौर श्राखीर युधिष्टिर जी ने कडा 
हृदय करके कह ही डाला कि पितामह आ पफे जीते हमारी विज्ञय 
द्रसम्भव है सो यदि श्राप घर्मं छी जीत चाहते दँ तो शीघ्राति- 
शीघ्र निर्वाण प्राः कीजिये । भीष्म जी वदत हसे च्रौर बोलते कि 
अच्छा पुत्र, ऽयोतिपिरयो को बुलाकर मुहूतं दिखाश्ये, मुके मरने मे 
ध आ्रापत्ति नहीं । अन्यतम पाण्डव सह देव महा उ्योतिषिद्‌ थे, 
तत्काल युहूतं साधने चैठे, परन्तु दकजिणायन के कारण मुहूतं 
अभी महीनों नहीं बनता था। सहदेव जी न सत्य वात प्रकट कौ 
तो युधिष्ठिर निराशा होकर युद्ध से उपरत होने की वात्‌ सोचने 
लगे । अन्त मे नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म जी ने कहा कि पुत्र । यपि 
तुम्हार जल्दी मे मे भिना मुहूत प्राण त्य गने क लिये तस्यार्‌ नही, 
तथापि जिससे तुम्हारा काम बन जाए ठेसा उपाय बता देता हूं । 
कल रणस्थल मे मेरे सामने 'शिखण्डीः को खडा कर देना भै उसे 
मूतपूवे स्त्री सममकर पीठ मोड़ लू गा, तब तुम यथा तथा सुभे 
गिरा देना, इस तरह तुम्हारा कायं सिद्ध हो जाएगा चौर मै सुतं 
धी प्रतीता करूगा। अगले दिन एसा ही किया गया, यह्‌ कथा 
सभी जानते है कि उत्तरायण काल की प्रती्ता मे मीष्म जी शर- 
शय्या पर बहुत समय तक पड़े रे, श्रौर अनेक धर्मोपदेश 
देते रदे ! जर गीताप्रोक्त प्राण त्याग का सुसुहूतं आया तभी 
प्राण छोड । 

इसी प्रकार श्राय जाति मे अनेक महापुरुष स्वच्छन्द मृद्यः 
हए है । मरने के युहूते के सम्बन्ध म श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीवा मे सुस्पष्ट 
लिखा हे कि-- 
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शास्त्रीय सरूप 


क) अभिनर्ज्योतिरहः शुक्रः पएमासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छति ब्रह्म बह्मबिदो जनाः ॥ 
(ख) धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः प्एमासा ददिशायनय्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवत॑ते ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता € 1 २४-२५ ) 
अरथात्‌- (क) अग्नि, ज्योतिः दिन, शुक्लपक्ञ श्रौर उत्तरायण 
के छ मास -इस मुहूतं म जो ब्रह्मवेत्ता परलोक ® प्रयाण करते 
हैः वे न्रह्य 9 प्रा होते ई । (ख) धूम रात्रि, कृष्णपत् च्रौर दच्ति- 
सायन के छ. मास--इस मुहूत मे जो योगी शरीर छोडते है वे 
चन्द्रलोक तक जाकर पुनः मृत्युलोक मेँ जन्म लेते ह । 
उपयु कं प्रमाणो मे उत्तरायण शुक्लपक्त छर दिन को मृत्यु के 
लिये उपयुक् समय बतलाया है, दक्तिणायन, कृष्एपक्त श्रोर रात 
को अनुपयुक्त बतलाया हे । पिले मुहूतं मे शरीर त्याग से मोक 
श्रीर्‌ दूसरे म मरण से प्पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्‌? का बही 
जरिल नाल ! ्र्यपि कुहं भाष्यकारो ने चक्र इलो की व्याख्या 
मे श्र्थान्तर करने का मी प्रयत्न किया है, परन्तु ठेसे सस्पष्ट शब्दों 
की विद्यमानता मे तथा श्री भीष्मजी द्वाया उत्तरायण की प्रतीता 
म शरशय्या पर पङ्‌ रहने छी प्रव्यक्त गाथा की उपलब्धि मे अर्था 
न्तर कल्पना केवल बुद्धि की श्रजीणेता का ही परिपाक कहा जा 
सकता है । 


वैज्ञानिक विवेचन 


इन्तरायण शक्लपन्त श्रीर्‌ दिन मे मरने से मोत क्यो मिलता 
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है, उसका कारण शरडपिरडः सिद्धान्त के श्रुसार भली प्रकार 
मनन कियाजा सकता है मृ्यु के समय यद्वि प्राण शक्तिकां 
प्रावल्य हो तो बह जीवन उन्मुक्त हये जाता दै, क्योकि प्राण शक्षिति 
का सम्बन्ध सूं पिण्ड से दै । अन" उत्तरायणादि क सरमय सूये 
के कषण से जीव ब्रह्माण्ड पिर्ड से पार निकल जाता है । 
सूर्यं के आकषण के सामने अन्य शिम परह नक्तत्र का आक्षर्‌ 
उसे पुनः प्रथ्वी की शरोर खीचने मे समथ नहीं हे, यही सुक्ति है | 
इसी प्रकार दक्षिणायन कृष्णपक् श्रौर रात के समय, मनोमय 
चान्द्र शक्ति कां प्रावल्य रहता है, अत उस समय मरने शाला प्रासी 
ब्रह्माण्ड परिधि से पार नहँ जाता । चन्दर पिरड तक पहुंचकर पुनः 
पथ्य पर जन्म लेता है, क्योकि चन्द्र पिरुड भूपिरड के अत्यन्त 
निकट हे | 


इस प्रप्तग में यह प्ररन हो सकता है छि मला | यात्रा विवाह 
च्ादि कृत्यो मे तो मुहूतं साधना का कथित फल सानन्द्‌ पुन. घरं 
तोटना, दम्पति में सौमनध्य रहना-- रादि यथा कथञ्चित्‌ स्वीकार 
भी क्रिये जा सकते है, परन्तु जव मरना ही पड़ रहा दै श्र्थातत्‌ सव 
कठ छोडकर जीवन लीला ही परिसमाप्र हो रही हे, एेसी स्थिति 
मे-- मुक समय मरना चश्रौर अमुक समय नहीं मरना--इस 
प्रकार की पोपलीलाकाक्याफल हो सकतादहे? च्नौर ष्टि मृष्यु 
तो कोर काम्यकमं भी नहीं है किजव चाहो मरो। चौर जब 
चाहो न मरो-- चलते फिरते हाद फेल हो जाए, मिनट मे लीला 
समाप्त ॥ 

कहना न होगा क्कि ठेसे प्रन करनेवाला सञ्जन इस भम में 
है कि शायद शरीर परिस्याग के साथ मनुष्य जीबन सवथा श्चौर 
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सवेदा परिसमाप्त हो जाता ह ¦ परन्तु उसे यह भिदित नहीं चि 
जिसका नाम मृत्यु ह वह्‌ तो केवत स्थूल शयेर मात्र के वियोग का 
नाम हे-- वागादि पञ्च श्रवणादि पञ्च पुच्यैधक सूद्म- 
शरीरमाह” के च्रनुसार मर जाने के बाद भी सत्रह्‌ तन्वो से वना 
सदम शरीर रौर तदर्बच्छिन्न जीव श्चामुक्ति तथैव बना रहता है 
देसी स्थिति मै जीवन काल मे मुहूतं साधने सेजो लाभ हो सकते 
है, उससे कीं अधिक लाभ उपयुक्त मृत्यु से हो सकते है । अथच 
मुहूतं साधने पर जीवन मे जो हानिं हो सकती है, उससे कदय 
श्रधिक्‌ मृत्युकालीन श्रसमय के कारण हो सकती ह । भारतीय 
शास्तन के अजुसार जीवन काल का प्रसाद इत ता भयाचह्‌ नहीं 
जितना कि पप्युकालीन हो सकता है । 

वास्तव मै मृत्यु एक एेसा प्रसङ्ग है कि जिससे हमारा भावि 
जीत्रन बनना या बिगडना दोर्नो सम्भव हैँ] यद कोई पुरुष षिधि- 
वत्‌ मर जाता है तो बह गीता के पूर्त शव्द मे मुक्त हो जाना 
हे । सरा के लिये जीवन मरण के वन्धन से द्ूट जाता है । श्चौर 
यदि जीवन भर ठीक रहते हुए मी प्रारव्य वश मृस्यु के ससय 
चौकड़ी चूक जाए, तो गृत्युकालीन भावना के ्रनुसार ही उसे 
दानव; मानव, शकर, कूकर बनने के लिये वाध्य होना पडता है । 
इसीलिये-श्यं य॑ वापिस्मरन्‌ भावम्‌? “अन्तमतवा सो मताः धवार २ 
मुनि जतन कराह, अन्त राम शी श्रावत नार्हः आदि २। 


त्रमिवादन विज्ञान 
प्रायः सभी देशो सभी जातियों च्रौर सभी वग लोगो मे एक 


दूसरे का सम्मान सत्कार अभिवादन करने की परिपाटी अ्भीतक्‌ 
प्रचलित हे । मुसलमान इसे दुवा, सलाम शौर ताजीम क नाम घे 
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स्मरण करते हँ, ईैखारै (गुड्ूलक) बोलते हैँ अन्यान्य भाषार््चो सें 
अन्यान्य नाम हो घकते ह यद्यपि इस की अवश्यकरणीयता 
मं किसी मौ सभ्य च्य्क्तिको बिध्रतिषन्ति नींद, समो इसको 
समान रूप से स्वीक्रार करते हैँ परन्तु इस कौ ऋनुष्ठान पद्धति एक 
दूसरे से वहत विभिन्नदेखी जानी है । टेसा मालूम पडता द्धै ङि 
इसे बास्तविक वैज्ञानिक स्वरूप को विना समस्ति स्वमावत. लाघ- 
वत्तावादी मानव समाजने अभिवादन में कमश इतना लाघव 
कर डालादहै कि जिससे इसका असली उद्‌इयदही विल्वघ्हो 
गया है । यदि हम अभिवादन प्रथा के क्रमिक हास का अध्ययन 
करं तो यह्‌ निरदिचत हो जाएगा किं अभिवादन का अज कां 
विक्त रूप लाभघ्रद नहो कर उल्टा अनेक हानिर्यो का प्रसारक 
वनगया है । कहना न होगा कि समस्त सभ्यता शरीर संरछ्तिर्यों 
की) प्रसव भूमि एक मात्र भारतवषं है, यह तथ्य समी रेतिदह्ासिकः 
युक्त कण्ठ से स्वीकार करते है । ठेसी स्थिति किसी मी प्रथाका 
विशुद्ध रूप भरततीय शस्त्रोमेंहीद्रढडा जासकता है । अन्यान्य 
लोगो में भले ही अभिवादन को केवल् परम्परागत शिष्टाचार मात्र 
माना जाता हो, परन्तु भारतीय शास्त्रोमें तो इसे एक आवश्यक 
धर्मासुष्ठान स्वीकार किया गया । इसी लिये हमारे शास्म 
इसका स्वरूप, विधि मौर इति कर्तव्यता का विस्तृत वणेन विमान 
हैः । यथा-- 


शास्त्रीय स्वरूप 

(क) अग्निमीडे 1 (च्छग्बेद्‌ १।१।९) 

ञ्येष्ठाय ब्रह्मणे नम । (अथव) 
नमस्ते भक्तबत्सल्ल † (वाल्मीकीय रामायण) 
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(ख) उरसा शिरमा इष्ट्या, मनसा वचसा तथा । 
पदभ्यां कराभ्यां जानूभ्णं, प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते ॥ 
( आहिक सूत्रावलि ) 
(ग) प्रणमेदण्डवद्भूमो ( रणबीर भक्त रत्नाकर पाद्मे ) 
(घ) ब्रह्मारम्मेऽवसाने च पादो ग्रमो गुरोः सदा । 
सव्येन पत्यः स्पष्ग्यो दकिणिन च दक्षिणः ॥ 
( मनु° २) ५१-५२ ) 
(ड) उत्तोनाभ्यां हस्ताभ्यां दविणेन दचिण सव्यं सन्येन 
पाद्वमितादयेत्‌ । (पटी नसि इल्लूकमभदरीये ) 
(च) उ्व प्राणा छ तकरामन्ति यूनः स्थविर आयति । 
प्र्युस्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्परतिपधते ॥ 
अभिवादनशीक्षस्य नित्यं बद्धोपरसेविनः 
चत्वारि तस्य बद्ध न्ते आधुविधायशोबलम्‌ । 
( भनु° २। १२०-१२१ ) 
शर्थात्‌- [क] मै अग्निदेव की बन्दना रता हू । सब स 
महान्‌ ब्रह्म को नमस्कार करती हं । [ख] ( देव प्रतिमा के सामने, 
हाती, शर, नेत्र, मन, वचनः, हाथ; पांव श्रौर घुटने इन रों 
सङ्घो द्याया धिये गये प्रणाम को साष्ाङ्क प्रणाम रहते ह । [ग दड 
की भाति भूमिम पड्कर प्रणाम करे । [घ] वेद्‌ के स्वाध्याय के 
आरम्भ में ओर अन्त मे सदेव गुरु के दोनो चरण प्रहण करने 
चाहिय । श्रपने बायं हाथ से गुरु का वाया चरण रौर अपने 
दायदहाथसे गुरका दायां चरण स्पशे करना चाहिये । [ङ] अपने 
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दोनों हाथों को उत्तान = उपर की श्मीर सीधा रखतेहु ` दक्षिण से 

दक्लिण श्रौर वाम सेषामपाद्‌ का स्पशपूवक अभिवादन करन 

चाहिये } [च] क्योकि सामने चाति हवे वृद्ध पुरुष को देखक्रर 

युबोके प्राण स्वभावतः उपर को इच्छन्त होते हं । अतः जव युता 

उठकर श्रभ्िवादन कर्ता है तमी वे प्राण पूषेवत्‌ प्रतिं होते हे । 

( श्रायंसमाज्ञ प्रवतेक स्वामी द यानन्ः कृत श्रथ ) अभिवादन करने 

का जिसका स्वभाव हे, श्रौर्‌ चिद्यावा अवस्था मे वद्ध पुरषो 

का ञो निव्य सवन करता है, उसकी श्रवस्या, विख, कीति शौर 

बल इन चारों को नित्य उन्नति हुमा करती ड । इसलिये ब्रह्मचारी 

को चाहिये छि च्राचायं माता पिता, अतिथि, महात्मा आदि अपतत 

वरो को नित्य नमष्कार्‌ च्रौर सेवन किया करे । 
उपयु क्त अभिवादन श्रीर्‌ प्रत्यभिवादन भ्यवस्था को हम चार 

भागों मेँ विभक्त कर सकते है | 

१--रदयर का अभिवादन--यन्च वेदपाठ स्तोत्र पाठ प्रादि साधां 
से होना चाहिये, श्नौर तस्रतिमार््रो को सष्टाग प्रणाम करना 
चाहिये । 

र-श्मायु ज्ञान-यश भ्रौर बल-बद्ध गुरुजनों को पाद्‌ स्पशे पूव 
प्रणाम करना चाहिये, (यदि प्रएम्यजन साक्षर हँ तो स्वनाम 
उच्चारण चादि सब विधान करणीय है अन्यथा नहीं ( बय 
प्रप्र ्रह्मचारियों के लिये वन्दनीय युवतियों का चरण स्पशं 
बज्ञित है ) | 

इ-- समान गुण वयस्काँ को परस्पर अपते इष्ट देवता की (जयः 
क्रियान्वित नाम प्रहणपूवक सम्मान करना चाहिये । जसे जय 
गोपाल्ल, जय हिम्द्‌ । 

~ गुरुजनों को प्रस्यमिवादन मे च्राशीर्बाद्‌ देना चाहिये । 


्मभिवाहन कयो क्रे! [ देदेर ] 


्रभिवादन भ्यो करे ? 


व प्रन उपध्थित होता है अवीर च्रयिवादन करनाही 
क्वो चाहिये १ इससे क्या लामदोताद्र? स्यो व्यथं कवायद्‌ 
परेड शी जाए ¢ इत्यादि प्रहनो के समाधान के ज्िये सं प्रथम्‌ 
हमे सभी मतत मतान्तसं की प्रणाम विवियों पर तु्लना्मक दंग से 
विचार करना. होगा, तमी हम बास्तधिक तथ्य पर पहुंच पाएंगे । 


ईसा प्रथा अग्यवहाय 


से प्रथम शिष्टाचार को पुतली मिस मेयो के भाई बान्धर्वो 
फी हौ प्रणाम विधि पर विवार करते द) ईैसा््यो मे- प्रातःकाल 
परम्पर “गुड मानिज्घ मध्यान्हुमे गुड नून' दिन उक्ते गुड ईषनिङ्धः 
श्रौर्‌ रातत मे शुड नाइट करते द । इन सव वाक्यों म प्रथम शगृडः 
शब्द के माने टै च्रच्डरा =पुन्दर चौर शेष शब्दों के अथं टं क्रमश 
प्रात) मध्यान्ह, अपराह्न च्रौर रात । यदि एक दूसरे को शु 
मानिज्गः कहता है सो, इसका सीधा अभिप्राय दहै कि भप्रातःकाल 
मुबारिक !› दूसरा भी उसे कहता है, तुमे भो प्रात-काल् मुबारिक । 
इस तरह जह्वा मातर दिलाने से लाभ दोनो मेसे किष्ठीकोङुक 
नहीं हृश्मा । कदाचित्‌ वे हेसाः गाड्‌ः करुक्र भी कहते तो खुदा का 
नाम मुख से निकलने के कारण मुख दही पविच्र होता } परन्तु गुड 
मानिनः मौर शगुड नाइट” भतो सार ही कु नहीं । श्च जरा 
इसकी च्यावहारिकता पर भी बिचार कौजिए ] मान लीजिए कि 
रात मँ हमारे किसी मित्र के यं किसी प्रियज्जन की मृत्यु हो गहः 
अथवा डाका पड़ गया, चोरी ह्यो गह या मोटर ठेकपीडेन्ट मे 
हमारा सित्र मरणार्न हे गया । हमे प्रात काल जव उस ्ननथकारी 


[ दद | ‰ कयो 


काण्ड की सुचना मिक्लो तो मान्ता के नाते हम उनके कष्ट मे 
सदानुभूति प्रकट करने पचे, चीर जाते दी शशिष्टाचाराचुपेधात्‌ः 
तपाक से बोजे “गुड मार्निङ्गः अर्थात्‌ आज का यह्‌ प्रभात तुम्हारे 
लिये मुबारिक = सुहावन दै ! अव सोचिये, हमारी यह्‌ उक्ति जले 
पर तमक छिडकने से क्या कम होगी १ मे सच कहता हं कि यदि 
किसी दुःखित पुरुष को कोई मलुष्य ठाढ्स न देकर, उसङे कष्ट 
र स्वथं भी चार आपू न गिराकर--इल्टा उसे के कि इस कष्ट 
रानि पर तुमे बचाई" तो यदि बह इःखित पुरूष चिद्कर वक्ताका 
शिर तोड़ डले. ता कानून उसे उचित हौ समफेषा | कर्यो 
कानून की दृष्ट मे किषी के जजवात भङ्काना, मानों उसको अमुक 
छ्मपराध करने के क्लिये विवश करना है । इसलिये ईखादयोँ की 
सत्कार पद्धति जहां निष्प्रयोजन व्यथे श्रौर अविचार बिजुम्भित 
ह, वहां व्यवहारवाद्‌ के अनुसार द्मव्यवहायं मीहे ` 


मुस्लिम प्रथा रोगों का धर 


स॒खलपान ण्छ दुसरे को ज्‌ सलासालेकमः कहता हः तो 
उत्तर मे दुसरा बोलता है “बलेकम सलाम । इनके शब्दां पर 
हमे इतनी आपत्ति नर्ही, जितनी कि- उपयुक्तं शब्द बोलते हुए 
एक दूसरे के हाथ को पने हाथ मे थामकर घण करने मे हे । 
इस मुसलमानी प्रथा को ईसादयो ने तो अपनाया ही था, अव 
देखा देखी हिन्दुश्रं ने भी परस्पर हाथ मिलाना आरस्भ कर दिया 
ह । निःखन्देह यह प्रथा एक दूसरे ङी संकरामक बीमारियों के 
श्रादान प्रत्यादान मे बड़ी खतरनाक सिद्ध हुई है । कल तङ हमारी 
चिल्लाहट की परबाई नहीं की गद थी; परन्तु अरव तो पाडचास्य 
देशों के अनेक प्रनिष्ठित वैज्ञानिको ने घण्टा घोष के साथ यह 


प्रायं षमाजी गए बीते [ ६६५ | 


घोषणा की हे कि एक वार सेक दैरुड = अर्थात्‌- हाथ से हाथ 
मिलाने मे हम त्षण मात्रमें दुसरे के शरीर मे व्याप्त संक्रामक 
चौमारि्यो के कितने कीटागु्रों को अपने शरीर मेँ ग्रहण कर 
लेते है रौर अपने कितने एेसे कीटाणुरघो को दूसरे के शरीर में 
पहुचा देते है इसका लेखा जोखा करके ठीक संख्या, श्रधिक से 
अधिक शक्तिशाली अणुवीक्तण यन्त्र भी बताने मे असमर्थं है । 
पाङ्चात्य देशो मे भरन यह्‌ प्रथा घटने लगी है । समभदार लोग 
प्रायः रुमाल म हाथ लपेट कर मिलाने लगे है, परन्तु प्रदन तो यहं 
हे कि जिहा से "अज सलामालेङुम चनौर वालेक्कुम सलाम कहने से 
लाभ क्या हूश्रा ¢ इससे अच्छा तो अल्लाताला, रहीम चरर करीम 
आदि सुदा के नाम ही बोल दिये जाते तो कु तो फायदा होता ] 


श्रायं समाजी गत बीते ! 


अभिवादन प्रथा के सम्बन्ध में सव से गए बीते आयं समाजी 
हं । $हने कोतो वे श्रषने श्रापको बड़ तकेतोमर तीसमारखां 
समभते है, परन्तु वास्तव मे वे सुस्पष्ट श्रसत्य पर भी श्नामरण हठं 
रानने बाज्ञे जटिल जन्तु है, जो सौ बार कहने सुनने चौर सममः 
लेने पर भी श्रपने दुराग्रह को छोड़ने के लिये प्रस्तुत नहीं होते । 
फिर चाहे उनकी इस प्रदत्त से आये समाज के चौथे नियम का 
भकं ही दिबाला पिर जाए । चौर स्वयं उनको भी कितनी ही हानि 
कयो न उटानी पड़ | हां | स्वामी दयानन्दजी ने तो (स्कार विधिः 
मे प्रमाण पुरस्सर पदे २ अभिवादन नमस्कार पाव दूना लिखा हे, 
परन्तु एक च स्थान में श्रीमती "नमस्तेः भी करीं से आ टपकी 
है-जो स्वामी दयानन्द जी की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके चतुर चेलो 
की चञ्चल्ल चय्चु का चमत्कार जान पडता है| हम कतिपय 


[ ६६६ | छ क्यो छः 


उदाहरण देकर शपर्न इस स्थापना को प्रमाणित करना चाहते 
हे । यथा :-- 
१--यह्‌ वामदेव्य-गान होने के पदचात्‌ नमस्कार सत्कार करे | 
( सं वि० स।मान्य प्रकरस्‌ प्रष्ठ ३१) 
र--वधु" ˆ ` मवन्तं अभिवादयानिः ठेसा वाक्य बालक्रर पति को 
वन्दन अर्थात्‌ नमस्कार करे । ( स० वि° गर्भाधान प्रष्ठ ४३) 
२--बालक पिता को नमस्कार कर हाथ जोड के कहे । 
( स वि वेदारेम्भ पृष्ठ ६४) 
५-- - * - भवन्तं अभिवादये--एेसा वास्य बोक् कर अआचायंका 
वन्दन करे, श्राचायं- युष्मान विद्यावान भव सौम्य |? 
एेसा आशीर्वाद दै । ( ख० वि० वेदारम्भ पृष्ठ ६५, 
५--वदों को नित्य नमम्कार ˆ" ( सं० वि वेदारम्म प्र० १०५ ) 
६-श्राचायं को श्ररेक धन्यवाद दे नमस्कार करता हूं । 
( सं० वि० समावतेन पर० ११३ ) 
७-- श्रह्‌ भो अभिवादयामिः इस वाक्य को बोल के दोनों बधू 
वर बद्धो को समस्कारक्रे। (स वि० विवाह प° १६६ ) 
ठ--वे [ संस्कार में पधारे वर्ध जन ] (सव भवन्तोऽत्रानन्दिताः 
सदा भूयासुः? इस पकार श्राशीर्वाद दे । 
( संन वि० गृहाश्रम प्र २१२) 


इन प्रमाणे के अतिरिक्त एक प्रबल प्रमाख्‌ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ 
द्वारा पाया गया स्वामी दयानन्द जी का पत्र व्यवह्‌पर संप्र दहै, 
जिसमे उनके लिखे सेको पतर दह । हमने सत्र पत्र पष, परन्तु 
स्वामी दयानन्द जी ने श्रपने किसी पत्रमे म कमी किसी व्यक्ति 
को "नमस्तेः नहीं लिखा, किन्तु सव मँ प्रायः श्रानन्दित रहः एेसा 
ही लिखा है व पाठक स्वयं विचार करे फि इतने प्रबल प्रमाणो 


द्रायंसमाजी गरए्बीते। [ ६६७] 


कौ विद्यमानता में भी आयंसमाजि्ो का (नमस्तेः चिल्लाने का 
दुराग्रह कितना हट्पूर है । यहां यह्‌ पूषा जा सकता दै कि 
आखिर नमस्ते में बह कया उतना बडा ठोष है जो सनातनधर्मी 
सदा से इसके प्रति वगवत करते चले आद दै-ब्राइये हम 
सममाते है | 


नमस्ते, (नमः श्रौर "तेः इन दो शब्दे सम्मेलन से बना है । 
नमः? का अथं ह नमना =मुकना = श्र नीचा करना, चौर नतेः 
का अथं है तिरे लिये" । "नम ` अभ्यय है च्नौर तेः युष्मन्‌ शब्दकी 
चतुर्थी का एक बचन है । अव कोई बुद्धिमान्‌ स्वयं सोच सकता 
है कि गुरुजन यदि श्रपने से छोटे को "नमस्तेः कदं तो इसमे नमः 
शव्द वाधक है । क्योकि ससार की सभ्यता मे पुत्र के सामने माता 
पिला शा; गुर के सामने शिष्यका श्रौर पत्नी के सामने पतिका 
शिर सुकना = नमना न केवल शास्र के श्रपितु व्यव्हारवाद्‌ के 
भी सेधा विपरीत है ¡ अब इसके दुसरे पहलू पर विचार कर, 
यदि छोटा पुरुष अपने गुरुजना को ` नमस्तेः कहने चज्ञे तो इसमें 
एक वचन "तेः शब्द बाधक है, अर्थात्‌ अपने वृद्धजनो को 
तू कहना सभ्यता का दिवा्ा पीटना है। किसी देश या जातिकी 
सभ्यता वड़ो को तू कहने की राज्ञा नही दे सकती । णेसी स्थिति 
मे नमस्तेः यह वाक्य न छोटे को वड़ा कह सकता है, न बडे का 
छोटा बोल सकता है, दोनों रीतिर्यो से यह्‌ हेय है । 

हमारी इस स्थापना को पूरी सुने तिना ही प्राय महाशय वीच में 
ही चर से बोल उठा करते ह्‌ कि वेद्‌ म वार २ (नमस्तेः आता हे 
त्रौर 'नमो ्येष्ठाय, कनिष्ठाय च नम“ अदि मन््रोमे तोद्धाटे 
वड़े सबको "नमः कहने का सुस्पष्ट विधान है? कौशल्या जौ ने अपने 


[ ६दै८ |] क क्यो 


पुत्र राम को (नमस्तेः की है--इस्यादि २ अनेक उदाहरण देकर 
स्वामी दयानम्द्‌ः जी के पूर्वोक्त लेखों की कपालक्रिया करना चाहा 
करते & । इने सथ उकितिरयो के उत्तर मँ हमारा एक जवाब है कि-- 
भारतीय साहित्य मेँ रेसा एक भौ उदाहरण उपलब्ध नहीं हो 
सकता कि जां मानव कोटि के माता पिता गुर॑जनो को कभी किसी 
सै "नमस्तेः अर्थात्‌-तू कहकेर स्मरण क्या हो आप जितने 
उदाहरण देरहैषैया दै सकते वे केवल ईश्वर को लय कर 
केही कटे गये है । एकेरवरवादी की द्रष्ट मं जव हैश्वर भिन्न 
कोड पदार्थं ही नहीं है, तब स्येष्ठ कनिष्ठ की कोन कहे --जड 
चेतन सभी कु तो उसका ही विराय्‌ रूप है । एसी स्थिति स क्रिसी 
मनुष्य विशेष की व्येष्ठता कनिष्ठता का अप्रासङ्धिके राग श्रालापा 
ज्ञायेगा तो अगे (नमः श्वभ्यः वस्कणां पतये नमः श्रादि मर्न्नो 
मे महाशय कुतुबुदीन को च्रौर चोरो के चौधरी को भी तो नमस्कार 
की गड है । क्या दयानन्द इसका अनुकरण करके रास्ते मँ मिले 
महाशय गघे कत्त को मी (नमस्तेः कहा करेगे ¢ श्री कौशल्या 
माता का वह वचन तो हमने स्वय ही अपने प्रमाणो मे उद्धृत 
किया है, उसमे विद्यमान भक्त बर्खल ! शब्द ही महाशयो की 
तसल्ली ॐ लिये पर्य्याप्र है अर्थात्‌ बह पुत्र सममकर नहीं बल्कि 
भगवान्‌ सममः कर ही वहां नतेः शब्दं का प्रयोग कर रही हँ | 
शायद ! पाठक अभी तक यह समस्या न सुलभा पारहोंकि 
यदि श्रषने से वङ्‌ को नमस्तेः कहना अपमान जनक है तब बं 
से भी बड़े भगवान्‌ को वेद मे बार २ (नमस्तेः दाता है, जिसे आप 
भी स्वीकार करते है- इसा तासयं } वास्तविक बात यह हैश्जि 
जेसे गुरुननों से ततु कहना शोभा नही देता, टीक इसी प्रकार 


नमस्ते कहना पाप | [ ६६६ | 


हैशवर को आप =मवान-अथात्‌ बहूव बन से सम्बोधित करना 
भी शोभाष्पद्‌ नदीं । क्योकि रबर एक ह = अद्वितीय है । उदू 
बालेमी तू खाल्िक है तू पजनहार है" इत्यादि श्यो मेउसे तू 
तू कहकर ह पुकारते है । ्रंप्रजी मे इहवर कोही ददाञलाङ 
कहा जाता हे, एवं भारतीय साहित्य मे स्वमेव माताच पिदा 
त्वमेकः एेसा ही कहा जाता है ! मो जहा हम यह्‌ नियम बना रहे ईह 
ि श्रपते सेवडोंकोतू बोलना पाप जनक है बहां-ईरवर इस 
नियम का श्रपवाद्‌ है। अर्थात्‌ - ईदवर को “तुः बोलना ही 
शोमास्पद्‌ है । एतावता ईश्वर कोरि म श्राया हुत्मा (नमस्तेः का 
प्रयोग पुष कोटि के प्रश्न डा समाधान नहीं कर सशता | 
तू? शब्द कहां बोलला जा सकता है इस सम्बन्ध में संसृत 

साहित्य का एक बहत प्रसिद्ध श्लोक चला श्राता है । यथा: - 

बाल्ये सुतानां घुरतेऽङ्गनानां स्तुतो कवीनां समरे मटन । 


त्ंकारयुक्रा हि भिर प्रशस्ताः ` `` ` | 


अर्थाति- -बाल्याचम्था मे श्रवोध पूत्रो दरा, पुस्त कालीन 
बेतकल्लुफी क समय स्त्रियो द्वारा, स्तुति पाठ मे कवियों द्वारा श्रौर 
रणाङ्गण मं योद्धारो द्वारा न्तुः कहा जाना ही प्रशस्त है । 
नमस्ते कहना पाप ! 
च्रपने से बेकोन्तू कहने पर ज) पाप होता है धमशास्त् 
मे उसका सुस्पष्ट प्रायरिचत लिखा हे, यथा :-- 
क) हकारं ब्राह्मणस्योक्त्वा स्व॑कारं च गरीपसः। 
स्नात्वानस्नस्नहः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥ 
( मलु° १९ । २०४) 


[ ६५० | कैः क्यो क 


(ख) गु" हृष्य चवंङतय बिश्रान्निजित्य वादतः | 

श्मशाने जायते वक्त गृधकङ्कादिसेषितः ॥ 
( स्मर्यन्तिर्‌ ) 
र्थात्‌--(क) ब्राह्मण को दुः कह जाने पर चोर किसी गुर्‌- 
जन को त्व कटे जाने प्रवक्ता को स्नान क्के दिन भर भोजन 
ही करना चाहिये, श्नौर चरण स्पशं पूर अभिवादन करके उससे 
त्तमा मागनी चाहिये । (ख ) [यदि यह प्रायदचित न किया जाएगा 
तो ] गुरुजनों को हु तू. बोल्ने बाला व्यक्ति, इमरान भूमि मे ब्त 

योनि करो प्राप् होगा, जिस पर गीघ; चील, कष्वे ठा करगे , 
महाभारत मे मी एक पती गाथा चती है कि जिसमे प्तू 
शब्द्‌ को मृल्युदर्ड के समान माना हे ! प्रसङ्ग यह्‌ है कि महा- 
मारत सं्राममे एक दिन अजुन दृस्रे मोर्चे पर युद्ध करर थे 
च्रोर युधिष्ठिरादि दृतर माच पर । इक दिन कोरबोने अज्जुनको 
्रसुपस्थिति म युधिष्ठिरादे की बहत दुगेति की ¡ सायक्राल जब 
शरजुन बाधेसज्ञौटे तोदिन भर के प्रहाय से तग हुए युधिष्ठिरने 
अजुनको निहोरा देते हुए श्हाकफरि तेरे जीते जी हमारी यह 
दुगेति । तेरे “गार्डीवः को धिक्रार दै । यह सुनते ही अञ्जु न बहू 
खिन्न हुवा, क्यो कि श्रज्ुन को यह्‌ अटल प्रतिज्ञाथीशरिजोमेरे 
गाण्डीव धलुष का ब्रपमान करेगा मैउस का बध कर डालु"गा | 
भतिज्ञा पालन के लिये रजु न पिता के समान ज्येष्ठ चाताका 
वध करने के लिये उदयत दह गया ! शौर स्वथं भी प्रायदिचत्तर्थ 
जलने को चिता पर चढनेकी तेययारी करली । बङा अनथ होने लगा 
तव अनेक ऋषि मुनि शौर स्वयं भगवान्‌ कृष्ण्‌, धर्मेशास्र की कोई 
देसी ठ्यवस्था दरू ठने लगे कि जिससे अजुन की प्रतिक्ना भी पूरी 


नमस्ते कहना पराप । [ ६५१] 


हो ज्ञाण शरोर दोनींके प्रर भी बचजाप) अन्त मे सवं सम्मति स 
यह्‌ निणेय हुवा कि "वधः केवल शिर काट्नेसे हीनं हेता 
चल्कि शास्त्र दष्टिसे किभिन्न श्रेणो के व्यक्तियों का विभिन्न 
रीति षे वध होता ह । जेसे राजा का बध करना हो तो-- 
'आज्ञामङ्गोनरेन्द्रासाम्‌! 


अर्थात्‌- राजां की श्राज्ञान मानना हौउसका वधदहै | यदि 
स्त्री कावधकरना दो तो-- 


' पृथद्‌ शय्या च नारसामशस््रवध उच्यते 


द्र्थात्‌--स्त्री से पत्नी का सम्बन्धन रखना ही बिता शस्त्र 
उसका वव करना है| व्राह्मण का वध मी- 


'वपनं द्रविशादानम्‌ः 


--के अनुसार रा शिर मूढ कर धन द्धीन कर अपमान पूवक 
देश से निकाल देने मात्र से सम्पन्न हो जत्ता दै । वस ! ठीक इसी 
प्रकार गरं पिता माता च्येघ् भ्राता आदि गुरुजना का वध भी- 


(त्वकारञ्च म्रीयघः' 


--के श्नुसार उन.का "तु कहदेने मात्र से सम्पन्न हो जाता 
ह। इस व्यवध्या के श्रनुसार ठ अजुन ने युधिष्ठिर को 
कहा- सवे श्रनर्थोकामूल तृहीदै।तूने ही जवा चेला, तूने 
ही द्रोपदी को हारा, इत्यादि २ । कहना न होगा कि इस एतिहासिक 
तथ्य से यह भली भांति सिद्ध हो जाता है किवडां के प्रति 
न्तुः शब्द्‌ का प्रयोग उनक्ता वथ करने के बगेर होता डे । 
ठेसी दशा मं (नमस्तेः कहने बाले महाशय स्वयं तो इमशान के 


ब्त बनेंगे ही, साथ हो बह गुरुजनों का भी तो ध क्रते दै । 


[ ६५२ | $ को 


परत्यक्ञ मे मीदेखा जाता है कफ जव लडाद्‌ कगड़ा आरम्भ होता 
हेतव :- रंज फी जव युफ्तगू होने लगी, 
अ्रपसेतुम, तमसेत्‌ होने क्षमी । 
अर्थात्‌- पहिले ्राप २ बोलते है, फिर तुम २ बोलने लगते 
है फिर एकं बचनतूतू पर ही उतरच्मातिर्हैः ्रौरतूत्‌ के बार 
क्रम प्राप्र उन्डे सोटेकादही अवश्नर है। इसलिये "नमस्तेः कहना 
भो वह श्रक्ञुम्य अपराधदहै किज्ञिसके उत्तर में यदि डन्डां चल 
जाए तो बह नि्हैतक न होगा । नमस्तेः के उत्तर मे एेसे कार्ड न 
होने का एक ही कारण दै कि महाशयो के सोभाग्य से सवं साधा- 
रण सस्छरत व्याकरण से च्रपरिवित है, वे नहीं जानते कि तते'क्या 
वला है । क्या हम राशा करं कि महाशय लोग टरुडे दिलसे हमारे 
इस लेख पर ध्यान देकर {यदि वे नमस्तेः से चिपके ही रहना 
पसन्द्‌ करते दै, श्रौर इस पुरानी बीमारी से किसी प्रकार पिण्ड 
छडा ही नहीं सकते तो ) कम से कम (नमस्तेः से पूवे रशो शब्द 
छ्नीर श्रधिरु सयुक्त कर लिया करं । जिससे यह्‌ गुरुजनों के प्रति 
न होकर ईदषर के लिए हो जाए, श्रौर इस तरह वे इष अक्तुम्य 
पाप से वच सके । 
च्मन्यान्य मतो शरोर नास्तिक समाजकी अथा्ों का विभिन्न 
विवेचन करने से यह्‌ एक ही विषय-- बाद कथा पार नहि लद 
का निदशन बन जाएगा । इसलिये यही कहना परययप्न होगा कि 
साष्टाग प्रणाम अर चरण स्पशे से करमशः घटे २ यह प्र्था भ्राज 
कहां जा पूर्वा है, इसका भनुमान इससे लगाया जा सकता है फि 
हिन्दू तोअवभीकमसेकमदोनों हाथ जोड कर शिर मुकाना 
च्रावरयक समभते ह, परन्तु मुसलमानों ने दोनों हार्थो के स्थान में 


सनातन धर्मी प्रथा ६५३ | 


केषल एकु हाथ ही मस्तकं की ओर करना आरम्भ छिया। फीजी 
लोगो ने केवल डेद्‌ धरंगुली मात्रको ही वड़े अन्दाल के साथ 
मस्तक को ओर उठाना काफी सममा ! अव क्रु दिन से सब कुद 
छोडकर केवल जाति या पेशो कानाम मात्र ग्रहण करना हयी चल 
पडा है-जेसे ब्राह्मण को आते देखकर "पडित जी ३! उत्तर में 
लालाजी ३! या बेद्यजी ३। चौर मुनीम साहिब । का बोल बाला 
है । ससार उत्तरोत्तर पं्ञेप कौ बढ रदा है । परन्तु इस सत्तेपसे 
मानव समाज किन २ च्रलभ्य लामो से दिर्नो दिन वञ्चित ह्येता 
जा रहा है यह सवे साधारण को कानों कान खवर नहीं | 


सनातन धर्मी प्रथा 
समस्त मतार्तो की भभिवादन प्रथा्मं का निहपण करने के 
श्ननन्तर श्रव हम क्रम प्राप्न सनातनधर्म प्रथा श्रौर उखसे होनेवाे 
वैज्ञानिक लाभो का दिग्दशंन कशटे है । 


साष्टंग प्रणाम क्यो! 

हम पीष्यु कह श्राये हँ छि मन्दिरों मे देव प्रतिमां के सामने 
साष्टांग प्रणाम करते शा विधान है । इससे सवं प्रथम तो यह लाभ 
है कि मन्दिर म जानेवाल्े राजा) रङ्कु सवका श्रहङ्कार समूल नष 
टौ जायगा । क्योकि जव तक हमे अपने किसी प्रकार के मी बड़- 
प्पन का श्रभिमान वना रहता है तब तक सा्टग प्रणाम करने को 
श्रद्धा ही नहीं होती । साथ ही दशक लोग खार कर लियं बड़ी 
सज धजके साथ वेष भूषा बनाकर मन्दिर मँ जाती है इससे सवे- 
साधारण के मन में विकार इत्यन्न होता है| देव स्थानो चौर 
धार्मिक उत्सवो म जाने बाते प्रस्येक्र व्यक्ति को सीषे सादे किन्तु 
शुद्ध श्रौर स्वच्छ वस्र पिन कर जाना चाष्ठियि। यदिसाष्टाण 


[ ६७४ | 8 क्यु 8 


प्रणान कर्ने को पसिाटौ को तरत पत्रक प्रोस्ाडन दिया जवि 
तो खभावत. ही ठड्फ भड़क वज्ञे चमकीज्ञे पिदेशी भस््ोके 
मलिन द! जाने # मय चैमत् नग पावारसु चस पषितिकर्हो 
मन्दिरे न अने लगेगे जिष्ठसे भिक्ञारमय वातावरण 'का मून ह 
समाप्रहयो जाएणा 

इससे एक लाम शौर होगा, खाज इम जिल समता या साम्वबाद्‌ 
के स्वप्न देख रहे है - परन्तु हमार मनमान। कायं धखाली के दोप 
से समता के स्थाने अ्रवाल्ित एश्विनायकलवः = 
का बोल बाला हता जा रहा &--उस समता कौ उवरा प्रसव भूमि 
ये मन्दिरिहीदहेः। जिस भगवान्‌ ने सजारङदोनों डो है समानं 
मूत्र को नाली से उन्न किया धोर्‌ अन्त मे भी समान अग्नि जलं 
सिद्री मे मिला देने ी ठ्वघस्था की, उप्त समां सवभूतेषु कने 
वलि प्रमु के द्वार मै भी स्व स्व अधिकाशनुप्तार्‌ सको समान रीति 
सेह्यी साष्टांगं प्रणम करना चाहिये साष्टंग प्रणाम नें हमारे 
शरीर का प्रस्येफ अङ्ग. द्रि श्रौर मन सव कु ही प्के सासे 
सतयं सुक जाता दै, श्रर्थात्‌--हम सर्वासां श्रादः निवेदन कर 
देते दे । कटना नदहयोगा क्रि नद्धा भक्ति का अन्तिम उञ्वल्ञ रूप 
"त्म निवेदनः ही दहै । जिस प्रापि का उच्चतम ध्येय इक्त 
सणट्राग प्रणाम म निहित दै । 

हम पी सिद्ध कर आये है छि पार्थिव श्राकुषएका मानव पिर्ड 
पर समधिक मभाव पडता है । जव हम साष्टाग प्रणाम श्रेगेतो 
हमारा मिश्ड एक बागी नीचे से ऊपर तक प्रथ्मी पिर्ड सख सपृष् 
होने क रण पार्थिव विद्यन्‌ से भरपूर हो जाएगा । अव हमं जवं 
खड़ होकर प्रभु प्रतिमा को सस्परह दृष्टि से देखेगे तो वेज्ञानिक पूजा 
विधान के द्वार प्रतिमा में व्याघ्र हुए स्वो गुण हमारे पिण्डे भी 


चरस शर्‌ दयु १ ६५५९ 


‰$ससित ह्य जाए) मारी उस स्थादना ॐ यो ससमना चाहिये 
कि जंसे सूये की द्विर्णों मे सवेत अगम्निः्फुलिङ्ग, सुथ- 
कान्त =च्यातशी शीशे के सन्ध्य से अपने निकटवर्ती द्रव्यो द्ध 
मी प्रञ्ेलित कर देते हः ठीक रसो प्रा सवे व्यापक प्रमु दरी 
विद्व में परिव्याप्र अनन्त शक्तय प्रतनापठ के सःन्तिध्व से भक्तो 
9 हृदयो को मी सशस्ठ वनाद्गी द! परन्तु परयैकन्त के 
समपकर मे च्रानेबाजञे बे ई; पदाथ प्रर {उन हो पे है किस्य 
मी अग्नि गफुलिङ्ध ्रदण कः सकने कौ य्या रखते हं 1 पादार 
यज्ञ लोह जसे समधिक टल पदार्थो ए फटिति यातिशीर्शशे ङा 
किरणों की अभिव्यक्ति नही हो सक्रेगी, छन्तु सई, घास, एस 
जेसे उज्ननशील उदा्थौ पर हाद सर्गी । ठीक इसी प्रकार भक्तों 
सो भी प्रतिमा के देवी शुरं को अपने पिरुड भे प्रस्फरित करने के 
लिये प्रथम तादृश योग्यता सम्पादन करन ङी आघ्रशग्रकतादहै। 
साष्टंग प्रणाम इस योग्यता सम्पादन छना श्चन्यतस सावन है । 


चरण खख्र भ्यौ ! 


रथ ररुजनों की चरण सश पूष्क की ग बन्दना का रहस्य 
समसिये । हमारे यषां प्रणाम करना अन्यान्य पन्थो की भाति एक 
निरथंक ठ्यापार नदी है । किन्तु मनु च्रादि मह पियो ने इसके चार 
लाम प्रकट श्यि ह । यथा- प्रथम च्रायुवद्धि । दृ्तरा--षिद्या बृद्धि; 
तीसरा यशोष्ृद्धि अर चौथा-- बल श्रद्ध, । ये चार पदाथं केसे 
मिलतगे, इसका वैक्ानिक हेतु हमारे प्रणाम करने की विधिनं 
सुरङ्ित दै । हम “अण्ड पिण्डः सिद्धान्त मे च्रौर षिद्‌ आकषण 
रघद्र मे यह सिद्ध कर धये है कि प्रत्येक मानव पिण्ड मे “व्यक्ति 
पेचित्रयवा दः कै ्रनुसार विभिन्न रकार छी शवितरयो का समविश 
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इता दै । वह वेदयन्‌ शक्ति ऋणास्मक अर धनास्मक च्रथात्‌ नेगि- 
टिव श्रौर पौञजजिटिव नाम सेदो प्रकार शी दहै जिसका निरूपण 
मी पषीषहो चुका है। मानव पिण्ड के वाये अङ्गम नेगिटिवका 
श्राधिस्य श्रौर दाये अङ्ग मे पौजिरिव का बाहुल्य पाया जातवा है । 
यह्‌ बात समी जानते दँ छि अर्घाङ्ग पक्ठावात रोग में मनुष्यका 
ऊपर से नीचे तक का वरावर आधा श्राधा श्ङ्ग शिथिल दहो जाता 
हे । श्र्थान्‌ एक पावि, एक हाथ श्रौर एक आंख शादि २ सवथा 
जड़ प्रायः हो जति है, शौर दूसरी यर का पांव हाथ नेत्र पूववत्‌ 
अगतिशील बने रहते है। इस से यह सिद्ध होता है कि मानव 
शरीरमे श्माघो आध दो धारापं तरिद्यमानदहै। जव हम किसी 
गुरुजन को भ्रणाम करने चलं तो समावतः सामने बाले व्यक्ति 
के दायें खौर वायं अङ्ग हमारे दाय शरोर बाय शङ्गा से ठीक विपरीत 
हग, एसी स्थिति मर हमारे ऋषियों ने हाथ घुमा कर दाये हाथ से 
दाये पाव काश्रौर वाये हाथ से बाय पावका स्पशे करने का विधान 
क्रिया है। जिससे प्रणाम कर्ता च्रौर प्रणम्य दोनों पिरह्यकी 
तैगिरिषव श्रौर पालिटिव दोनों धारापं समान कूप से सम्मिलित 
हो सके । 
गुरुजन-श्रायुः, ज्ञान, यशः श्रौर बल इन चारों गुणो से 
च्मथवा क्रिसी एकया श्रधिक गुण से परिपणे है, श्रीर प्रणाम 
करने बाला निशित हौ श्रायुः ज्ञान यशः श्रौर बल की पृणेताका 
सुपात्र इच्छुक है । जसे विदत्‌ उत्पादक यन्त्र = डँनुमा मे सञ्चित 
विद्युत्‌ प्रवाह अपने सम्पक्‌ भे अने बाले सुस्पष्ट दृसरे यन्त्रे 
प्रवाहित हो इठता है, अथवा (पावर हाउस से सिच मिला देने 
पर हमारी वत्तौ जल उठती हे, पला चलने लगता हे, ठीक इसी 
प्रकार प्रणम्य गुरजनमेजो भी विशिष्ट गुण होगे वे चरण स्पशं 
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के कारण प्रणाम करने बाले मे संक्रमण कर जापंगे । उधर गुर्‌ 
जन भी शास्त्र विधि के अनुसार प्रणाम करने वाते के मस्तक पर 
अपना दाया हाथ रखकर आशीर्गाद रने जिष्तसे प्रणम्य मोर 
प्रणामकर्ता दोनो म अ्रयुक गुणों से परिपणे वेदयुत्‌ प्रवाह एक 
आवतं = सरक्ल के रूप मे सञ्चालित हो उठेगा । 
जसे दीपक से जला दीपक पूवे दीपक के प्रकाश आदि समस्त 
गुणों का आधार बन जाता है, परन्तु इस से पूवे दीपक मँ ङ 
न्युनता नदीं पड़ती, ठीक इसी प्रकार गुरुजनोके समस्त गुण हमारी 
म्रणाम पद्धति के अनुसार प्रणाम करवाम विकसित हो जते दह, 
च्रौर इस से प्रणाम्य गुरुतरो की शक्तिम कोई न्युनता नीं पडती । 
हां । वाचिक श्राशीर्वाद मेँ शक्ति अवदय व्ययित होती है इसी 
लिये शापानुप्रह करते हुवे हमारे पूवेन बहुत पू क २ कर पांव 
रखते थे । अव भी शास्र विदृवासी विद्वान्‌ किसी को दीक्षित 
शिष्य बनाने मेँ पात्रापात्र के विचारसे अानाशानी अवदय करते ह । 
दाये हाथ क संसशं से, स्पृष्ट मनुष्य के अनेक दोषों का माजेन 
किया जा सकता है, श्रौर स्पशं करने वाला व्यक्ति अपने जन 
का उस मरै धान कर सकता है । यह बेदिक सिद्धान्त ड रौर 
वतेमान युग के शारीरिक विज्ञान निष्णात विद्वान्‌ इस का सवो- 
त्मना समथेन करते हँ यथा-- 
(क) श्रयं मे हस्तः मगबानयं भगवत्तरः । अयं मे विश्व- 
मेषजोऽयं शिवाभिमशंनः ॥ (अ ७ १३।६) 


चर्थात्‌- यह हाथ श्रधिक गुणकारी हेः मेरा यह हाथ सब 
रोगो की दवा हयी दै, अौर यह मे हाथ स्पशं से शुभ= अराभ्य 
करने बाला है । 
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राशा ह पाठक गण तुलनात्सक दृष्टि से सभी पन्थो की य 
वादन पद्धति्यो पर विचार करते हुवे गुख दोप बिश्ेपस्‌ पू 
सारतीय वंदिक पद्धति की साथंकत, वेक्ायिक्ला न्नर -चअघरख 
कृरणीयता का मली प्रकार मनन करगे । हमारी इस प्रणाम पद्धति 
की वेज्ञानिकता स यहम एकर प्रवल प्रमाण पर्य्निदहै करि छपि्यो मै. 
दायं हाथ से दाया पांव चौर वे दाथसे वायां पति हनेकी 
जो व्यवस्था दी है दह्‌ अहैनुकी नहीं दह्ये खरती ! 


गो महिम्‌ 


वेदिक बाडमय मे गाय कौ लोकोत्तर म्िमा का विष्व 
उल्लेख विद्यमान है तदनुसार सभी सम्प्रदायो के हिन्दु अन्यान्य 
विषयों मे मतभेद रख्ते हुवे भीमो का सामान आद्र करते & 
यह्‌ आदर केवल परम्परागतं अनम्ध विश्वास पर अवलम्बित ह्ये 
सा बात वही किन्तु गाय की उन लोकोन्तर विशेषताश्चों पर अरव 
लम्बित है जो छि भपवान्‌ ने अपनी अनन्त सृष्टि में एक माच इसी 
जीवको प्रदान ष्टी ह । यद्यपि गणाय केविषय मे ष्टमाय गोधनः 
नामक एक स्वतन्त्र पुस्तक में हम बहुत कष्ट लिख चुके हँ तथापि 
(क्यो?) मे गेमाताका सवथा उल्तेखद्दी न होना जहां मन्थ्‌ 
के गोरव को घटानेका कारण वनता है वहां पाठकों कोभीगो 
महिमा के पुस्यपाठ से श्राप होते बाज्ञे असीम लाभो से बटिचत 
रखने का हेतु बनता ह । एतदथ हम यहां गोमहिमा का संचिष्ठ 
दिग्दशंन करते हे यथा- 


शास्रीय सरूप 
क) गोस्तुमात्रा न विदयते (म्द) 


गो महिमा [६५६ 


(ख) पयं गवो मेदयथा दृशं विदश्रारचित्‌ 
कुरथा सुप्रतीकम्‌ ( अथव ४।२१।६। 

(ग) स्यं देवाः स्थित देह उहस्याराशरस्छरति ३।३२) 

(व) मातरः सपेभूतानां गोषु पाप्मा न विदत । (महामार) 

(ड) गनो प्रमा मित्ता जह्य धम्मि सुत्त १३। १४) 


च्र्थात्‌-(क) गाय द्वारा होने बाले लाभो की कोई गणना 
ही नहीं । ख) गाचका दृधं दलिप्र वनातादहै, चीर वेडोल 
मुटपे को हटा कर सदहनाद्ग वना देता! (ग) गाय केदेहमें 
सव देवतार्थो कानिवास दहे। (घ) गाय सव श्राशियों की माता 
हे, गव्य पदार्थ मँ यद््मा वीमारियो के शीटायुवों को दूरकरने 
की शक्ति षिद्यसानदै (ड) गाय सानव समाज की परम भित्र हे । 
वरदो मे गाय को साना कहा गया है यह्‌ श्रद्धातिरेक के कारण नहीं 
किन्तु वन्तुतः ही गाय मानव समाज की साता है, स्यो कि यदि चद 
महीने या वषे दो वपं स्तन पिलानेवाल्ली जननी मां है तो फिर आज 
वन दुध पिलाने बाह्ली च्रौर मरने पर पावो की सत्तां अपना चसं 
प्रदान करने बाली करूणामयी पुत्र बत्सल्ला गो, माता नदीं 
छर क्या हो सकती है । इसके अतिरिक्त चीयासी लाख योनियों यें 
मटकता हुञ्ा जीव बुष्य योनि में उत्पन्न दोने से पूवं गो ज्ञाति 
मेही जम्मलेता हैः क्योकि तमोगुण शरोर रजोगुण प्रधान सष 
सिह ्ादि योनियों के अनन्तर पशुच्य में सर्वाधिक सत्व प्रधाने 
जन्तु केवल गाय ही है इसलिये भो गो मानव समाज ङी जननी दै । 


पञ्चगव्य-पएान क्यों ! 


मत्स्य, हुक्छुट, सुकर जेसे मलभोजी जानतो के मलाश यों तक 
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का मांस भक्षण करनेवाले कदे अहिन्दू गाय के दुध; दही, घतं; 
गोमूच्र अर गोमय हारा वेज्ञानिक विधि से निर्मित पञ्च चव्य के 
पान पर कटु अष्तप च्या करते । परन्तु वे स्वयं नित्य मधु 
मकखियों की वमन शहद च्रौर वार्हसिगे की भस्म तथा हिमा- 
लय के वानरस छी विष्ठा श्िलाजीत तथा मनुष्य की चिष्ठासे 
निमित नौसादर को तोला के भाव से खरीद २ कर्‌ खाते] 
वास्तव में वस्तु चिन्ेष की पविता श्चौर अपविच्रता उसके 
तत्तत्‌ गुरो पर ही निभंर हे । यज्व श्रर प्लीहा की खराबी को 
दूर करने के लिये शगोमूत्र" के गुर्णो का परीच्तण हमने स्वय किया 
ड वेद्य सौर डावर की बहुमूल्य श्रौषधियं जिस रोग केः चार 
वषे तक सेवन करने पर भी दूर न कर सकी, वही रोग गोमूत्र 
सेवन से चन्द दिनो मे कापर होगया । गोमय सक्खी, मच्छर, रोग 
कीटाणु्रो तथा सील सीमक आादि दोर्षोको दुर करनेमें अमोघ हे । 
इसमें गन्धक चीर पारद के ताल्त्विक चरंश प्रचर मा्ामे होतेह । 
प्रभुके अनन्त घन्यवाद्के साथ इस भागको यरद समाप्त करते है 1 
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॥ 


सुकवि तुलसी कौ विदित भणन्त, 
रमित हरि ऋ, हरि कथा अनन्तं 

सहेतुकं कतिपय कदे सखकम्म, 

यही अध्याय तुय्य का ममे] 






शुद्धि पतर 
भरसक प्रयास कर्ने पर भो पने में मानव सुल्लम अशुद्धय 
ष्ट भ्र । प्राय वर्णं के उपर के अनुस्वार चौर रेफ तथापएकी 
भात्राए क प्रति्यो मे छपते २ टूट गहै हं पाठक उन्हंस्वयं ठीक 
करके पः | कुलु भ्रामक अशुद्धय नीच लि ्रनुसार शुद्ध करलं 


जिस से अथं सगति मे सोकय्य हो- 

पृष्टा पक्ति अशुद्ध शुद्ध 

३३ १२ प्रणाम्य प्रस॒म्य 
३४ १० कतिमेमेषा करतिममेषा 
ई रै सङ्कलनम्‌ सङ्कुलम्‌ 
द म्र द्र द्वार 

५८ २२० श्रतिर्यो श्रतिर्यो 
६ ११ एकमत्येः मस्य एक 


ह २२ पक्ति के वाद्‌ इतना पाठ ओर अधिकश्माना चाहिये- 
लोक परललोकसंस्थानात्‌ ॥ २६ ॥ 


श्र्थात्‌--भूलो ङ के अतिरिक्त अन्यान्य च्रनेक लोको की सत्ता 
होने के कारण-- 


६ २२ सृत्राङ्क २७ होना चाहिये । 
दे १२  उसलिये इसलिये 

६€ ए वालो बालां 

६६ १५ परिणाम परिमाण 

६६ १८ स्थूत्त मौर स्थूल श्रौर सुद 
५० ७ रासायनिक रासनिक 

७८५ २  कमलिय कमलिया 

+ २६ श्रोत सखोत 


१०७ > न्ही--ज्यथे खषा है 
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